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पररिकयन्‌ 


ञानोजी की यह पुस्तक मेरी सूचना से लिखी गई दे । श्रायं संस्कृति 
का समग्र दिग्दशंन एकं दही पुस्तक मे हो जाय, इस उदेश्य कौ लेकर 
लेखक ने यह पुस्तक लिली है । चानीजी ने इस पुस्तक के लिए बहुत 
मेहनत उठाई है । 

'मारतीय विद्यामवनः का परम ल्य दै कि श्राय संस्कृति को जागृत 
करे तथा उसे हृद्‌ बनाए । इस काय मे यहं पुस्तक मदद करेगी, पेषी 
मेरी हार्दिक इच्छा रै । संस्कृति-सम्बन्धी परीचचाश्नों के लिए मी इसका 
पूरा उपयोग हो सकेगा । 


बम्ब -क० मा० मुन्शी 


दो शब्द- 


परस्वुत पुस्तक पूण मुन्शीजी कौ प्रेरणाकाफलदहै। लेखकने हस 
पुस्तक द्वारा जनसाधारण के सम्मुव भारत को प्राचीन संस्कृति के 
विभिन्न पलु्रो को उपस्थितं करने का प्रसतन किया है । उक्त संस्कृति 
के श्राधारभूत सिद्धान्तो का विवेचन करके उसने यह समाने का 
प्रयत्न करिया है कि प्राचीनक्रालीन श्रन्य संस्कृतियों की श्रपेक्तां भारतीय 
संस्कृति श्रधिक स्वतोमुखी, लोक-कल्याणकारी तथा उपादेय है; क्योकि 
वह सत्य सनातन सिद्धान्तो पर स्थित है । 

भारतीय संस्कृति क सर्वाङ्गीण विक्रास का विवेचन करते दए 
लेखक को कितने ही विवादास्पद विषर्थोका विवेचन करना षडा है; 
यथा श्रार्यो का श्रादिम निवास-स्थान, बेदकाल-निणंय, भारतीय संस्कृति 
का विश्वव्यापी प्रभावश्रादि । एेसे श्रवसर पर विभिन्न मतो को सम- 
भगते हुए लेखक ने श्रपना मी मत दियाहै, किन्तु उसका यह श्राग्रह 
कदापि नहीं रहा है कि उसका मतद््ी ग्राह्य माना जाय । सुज्ञ पाठकों 
को स्वयं निणंय का पूण श्रधिकार तथा स्वातन्त्य है । लेखक की तो 
यही इच्छा रही है कि गुरुजनं को कृपा से जिस प्रकार उसने भारत मँ 
के प्राचीन गौरव के दशन क्वि हैँ, उसी प्रकार जनखाधारण भी दशंन 
करे | 

१० मुन्शीजी के श्रतिरिक्त गुरुवयं डो° श्र० स० श्रलतेकर (काशी 
विश्वविद्यालय) भी हार्दिक धन्यवाद के पाह । श्रनेकीं श्रावश्यकीय 
कायं रहते हुए मी श्रापने ्रपने शिष्य की प्राथना मानकर प्रस्तुत पुस्तक 
की हस्तक्लिखित प्रति श्रादि सेश्रन्त तके पकर कितनी ही बहुमूल्य बातें 
सुद थीं, जिनका ल्ेखक ने पूरा-पूरा लाभ उठाया, यद्यपि कद 
कहीं वि चार-भिन्नता के लिए मी स्थान था | गुरुवय ° श्रलतेकरकी 


( २ ? 


डस कृपा के प्रति कृतक्षता प्रगट करने के लिए लेखक के पास शब्द 
नहीं हं । 

निणयसागर मुद्रणालय के प्रति भी लेखक अपनी कृतश्चता प्रकट 
किये बिना रह्‌ नहँ सक्ता, जिसने इतनी योग्यता के साथ पुस्तक-मुद्रण 
का कायं सम्पादित किया | साथही, वँ के पंडित भी घन्यत्राद्‌ के 
पात्र है, जिन्होने समय-समय पर कुं बातं सुभग जिनसे लेखक को 
वहत लाम श्रा । 

सु पाठकों के कर-कमलोँ में प्रस्तुत पुस्तक को रखते दए लेखक 
को श्रानन्द होता है । यदि यह पुस्तक पाठकों के मन मे भारतीय संस्कृति 
क प्रति खा प्रेम व सची लगन उद्यन्न करने में सफल दहो स्के तो लेखक 
श्मपने प्रषत्नों को कृतकृत्य समेगा । 


बम्बर विनीत, 
भाद्रपद शुक्का; १, शिबदत्त ज्ञानी 
विण सं० २००० 


पुनश्च- 


परिवतित ब संशोधित स्प मे (भारतीय संस्कृतिः का द्वितीय 
संस्करण पाठकों कौ सेवा में प्रस्तुत करते दए लेखक को श्रानन्द होता 
दै । इस संस्करण मे पुस्तक का कलेवर कुदं कम कर दिया गया, 
साथदहीकुरं नई बतं भी जोड़ दी गहै, तथा विषय का प्रतिपादन 
इस तरह किया गया है, जिसमे वियार्थी श्रौर साधारण पाठक दोनों की 
सममे सरलतासेश्रा सके | श्रतएव इतिहासके चतेत्र मे विवादास्पद 
ष कम मदत्वपूरां बातों तथा रिष्परिर्यो को श्रावश्यक्ता से श्रधिक स्थान 
नहीं दिया गया है | 

लेखक (भारतीय विद्या भवन बम्बई का कृतस दै, जिसने उसे इस 
पुस्तक का द्वितीय संस्करण पाठकोंको भंटकरने का श्रवसर प्रदान 
किया है । 

श्राशा रै, सुज्ञ पाठक इस संशोधित संस्करण का स्वागत कर यथा 
प्राचीन भारतीय संस्कृति के तत्त्वां को श्रपने जीवन में श्ननुवादित कर 
विश्व-शान्तिका मागं हद्ने मे श्रम्रसर होगे | इसी मे लेखक के प्रयासं 
व प्रयत्न की कृतकृत्यता है । 


राणपुर, विनीत, 
वि० सं° २००८ शिवदत्तं श्लानी 
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९ 
भोगोणिक पितेचन 


विस्तार व सौमा-यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से मारतवरषं दिन्दु- 
स्तान व पाकिस्तान एसे दो विभागों मे विभाजित क्रिया गया दै, 
तथापि भौगोलिक व सस्कतिकटष्टिसे इस बरिभाजनं का कोई विशेष 
मद्व नदं है । शरतएव मोगोलिक विवेचन मे इस विमाजन का कोई 
स्थान नही है। 

मोगोलिक दृष्टि से मारतक्पं एक शछरोया महाद्वीप ही है । यूरोप में 
से यदि रूस निकाल लिया जाय तो क्षेत्रफल मे यह यूरोप के बराबर 
हो जायगा । इसका सेत्रफल १०,००,००० वग॑मील दै, उत्तर से दक्तिर 
तक इसकी लम्बाई लगभग २००० मील दै वब्रह्मदेश को सम्मिलित 
करने परर पूवं से पश्चिम तक इसकी चौडाई २५०० मील है । 

इसके उत्तर मे पवंतराज हिमालय है, जो हमेशा बफ से ठका 
रहता दै । उत्तर दोर पर वह एक सिरे से दुसरे सिरे तक चला गया है । 
श्राजकल की परिभाषा में ब्रह्मपुत्र श्रौर दिन्धु नदिर्यो के दक्लिरी मोड 
को उसकी पूर्वी व परिचिमी सीमा माना जाता दै । हिमालय शब्द 
मुख्यतः उन दोनो के बीच सनातन दहिमसे टकी उस परम्परा केलिए 
प्रयुक्त करिया जाता है जिसमे नांगा, नुनक्रुन, बन्दर्पछु. केदारनाथ, 
नन्दादेवी, धौलगिरि, गोसाई थान, गोरीशंकर, काञ्चनचंगा, चुमलारी 
श्रादि प्रसिद्ध पहाड़ ह । उत्तर भारतीय मैदान व उसके बीच के पहाढ- 
पहाद्ियों को श्रौर दो श्रुखलाग्रों मे बांटा गया है जिन्हे क्रमशः मीतरी 


१० भारतीय संस्कृति 


या छोटी हिमालय-श्रंखला ग्रौर बाहरी या उपत्यका-श्ंखला कते हे, 
श्रोर जिन्दं श्रमली हिमालय की निचली सीदि्यौँ कहना चाहिए । मीवसै 
श्रुखला का नमूना काश्मीर कौ पोरपञ्चाल-्रंखला, कांगडा-कुल्लू की 
घोलाघार श्रादि है । उपत्यका-श्ुलला का अच्छा नमूना शिवालक 
पहाडियाों हँ । यह्‌ दिमालय कम-से-कम १४०० मील लम्बाई मे है ओौर 
लगभग १६००० फुट ऊंवाश्में है । इसकी चोरियौँ २५००० से 
२६००० फुट ऊँची हैँ । इस पवंतमाला में से की कहीं उत्तर की ज्रोर 
जाने का मागं मी है, जसे गिलगिर से पामीर, लेह से तिन्बव रादि 
जाने का रास्ता । 

भारतवषं के पशिचिमोत्तर मे भी हिन्दुकुश, सुलेमान श्रादि पवंत- 
प्रशि्योँ ह । इन्दी मे सैवर, कुरंम, बोलन श्रादि प्रसिद्ध षायियोहे 
जिनके द्वारा कितने दही विदेशी व श्राक्रमणकारी मारत में श्राकर बसे 
ये व उन्होने यहाँ के याजनीतिक तथा सामाजिक जीवन मे उथल-पुथल 
मचाई थी | कहा जाता है कि ये घायियोँ पले नदिय थीं । 

पवं की श्रोर भी मारत घने जंगलो व॒ नांगा, पतकुरई, ज्राराकन 
प्रादि पवतो के कारण दुगंम है, श्रतपए्व सुरक्ित दै । साघारश ओआआवा- 
गमन के लिए इनमे मागं श्रवश्य है, किन्तु इनसे बद़ी-बद्ी सेनार्पे नदीं 
श्रा सक्ती | यही कारण है कि इत दिशा से मारत पर कोई मी श्राक्र- 
मण॒ नही दृश्रा। 

दक्िणि मे पुवं व पर्चिम की श्रोर मुक्ता हूत्रा समुद्र है । ठीक 
दक्तिण मे हिन्द महासागर लराता है, तथा पृवं व परिचिम में कमशः 
बंगाल की खाद्धी व श्ररब कासमुद्र है । इस प्रकार दक्चिण मारत मोमो- 
लिक दृष्टि से प्रायद्धीप कहा जा सकता है । यह भाग भी प्राचीन काल 
मे विदेशियों के श्राक्रमर्णो से सुरक्षित दी था। किन्तु व्यापार श्रादि 
के लिए विदेशियों का नौका द्वारा आआना-जाना प्राचीन कालसेही 
जारी था। समुद्र के किनारे रहने बाले भारतीय श्रत्यन्व ही प्राचीन 
काल से दुर-दूर के देशों से व्यापार करते ये। 


मोगोलिक विवेन १९१ 


जलवायु, पवेत, नदी अरादि-- यहं का जलवायु उष्ण है, क्योकि 
भूमध्यरेखा इसके पास से ही जाती है व उष्ण-केटिबन्ध इसके दो 
तरिकोख॒ बनाता है। समृद्र-तयवर्ती प्रदेशों का जलवायु समशौतोष्ण॒ व 
हिमालय निकटवर्ती का श्रत्यन्त ही शीत है । इस प्रकार यहो हर प्रकार 
के जलवायु का श्ननुभव किया जा सकता है| पवत ब नदियों के कारण 
भी जलवायु पर प्रभाव पडता है । पवत के निकटवर्ती प्रदेश साधारण 
तया शीत-प्रधान रहते है | 

यहो कितने टी द्ोरे-बडे पवंत हँ । मध्यमे विन्ध्यहै, जो मारत के 
दो भाग करता है, यथा उत्तर भारत व दिं भारत जोकि प्राचीन 
काल मे क्रमशः उत्तरापथय व बक्तिणापथ कहलाते ये । इसके द्तिण॒ में 
घतपुङा पवत है, जो दलन-उच्चखम भूमि पर फैला दृश्रा है । परिचम 
भे राजपूताने के मध्य में श्ररावली पवत है । परिचमोत्तर व उत्तर-पुवं 
के पवतो का उल्लेख तो पहले दी कर दिया गया दै । दक्षिण क दोनों 
किमारों पर पूर्वी घाट व पल््विमी घाट (सद्याद्रि) पवत स्थित है । 
मैसूर के दक्तिण मे नीलगिरि पवेत हे । 

इन पवतो से कितनी ददी होटी-बड़ी नदियों निकलकर भारत के 
विभिन्न भागों को सीचती इई समुद्र मे जा मिलती हैँ । सिन्धु नदी 
हिमालय मे तिन्बतवर्तीं कैलाश-पवतभ्रेणी से निकलकर श्राधी दूर तक 
उत्तर-पश््चिम कौ शरोर ब्रहती है, फिर हिमालय कै छोर से घूमकर 
दस्ति की श्रोर बहती दरद श्रव समद्र मे गिरती है । यह अपने उद्गम 
से मुख तक लगमग १५०० मील लम्बी है । यह्‌ जिख भाग में से बहती 
है उसको इससे जीवन मिलता है| प्राचीन काल में पंजाब व सिन्ध 
श्मत्यन्त ही उपजाऊ प्रदेश ये । इसके किन)रे कितने ही बहे-बडे शहर 
ये | शकलोगतो इसी के किनारे श्राकर बखगएये | यही कारण है 
कि इख्का कष्कार (शाकद्वीप नाम से जाना जाता था। पंजाब कौ 
मेलम, चनाब, सतलज, रावी, व्यास श्रादि नदिर्यो भी इसमे मिल 
जाती हैँ । इस प्रकार यहां नदियों का एक जाल-सा विदु गया रहै । यँ 
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की भूमि श्रत्यन्त ही उपजाऊहै। यही कारण दहैकिं वैदिक कालसे 
ही यह भाग बहुत श्रावाद था। यही नदी-जाल ग्वेद में “सप्त 
सिन्धवः" नाम मे उल्लिखित किया गया है, जहोँ क्रि श्रायं लोग बरख 
मए ये । मोहञ्जोदडो के स्थान पर प्राचीन सुसंस्कृत नगर भी सिन्धु नदी 
केही किनारे पर स्थित था। 

गंगा नदी हिमालय मेँ गंगोत्री से निकलकर दक्तिण-पूवं की श्रोर 
से उत्तरप्रदेश, बिहार व वंगाल मे बहती हई बंगाल की खादी मे गिरती 
है । यह गोश्रालेद के पास ब्रह्मपुत्र को सबसे बड़ी धाय मेधना से मिल 
जाती ह । इसकी लम्बाई लगमग १५४० मील दै । भारत के सांस्कृतिक 
इतिहास मै यह नदी श्र्यन्त ही महत्वपूरण है । भारतीय संस्कृति का 
विकास श्रधिकांश इसी के किनारे हृश्राहै। गंगा श्रौर इसकी सहायक 
नदी यमुना दोर्नोही मारत फे घार्पिकं जीवन मे महत्व का स्थान 
रखती ह । राम श्रौर कृष्णं इन्द नदियों के किनारे खेले व कूदे हैं । 
श्रधिकतर तीथ-स्थान इन्दी के क्रिनारे दै । प्राचीन ऋषि-मुनि मी श्रधि- 
कांश इन्दं क किनारे श्रपने-श्रपने श्राश्रमों को बसातेथे। कितने 
बड़े-बड़े साप्राज्य इन्दी के किनारे बने व बिगडेव इनके द्वारा कितना 
ही व्यापार किया गया । इस प्रकार भारतीय जीवन के हर एक पहलु में 
दहन नदियों का महत्वपूरण स्थान दै । 

ब्रह्मपुत्र मानसरोवर के पूवं से निकलकर तिन्बत मे पूवं कीश्रोर 
बहती हुई बंगाल कौ खादी मे गिरती है । यह लगभग १८०० मील 
लम्बी दै । नमदा विन्ध्याचल मेँ श्रमरकरटक से निकलकर उत्तर दिशा 
मे जब्रलपुर की शरोर बहती हई पश्चिम में मुडती है श्रोर भद्धौच के पाख 
खम्मात की खाङ्ीमे गिरती है । यादव, देदय ग्रादि के साम्राज्य इसीके 
किनारे पुष्पित व पल्लवित हुए । सद्खाजन कीतवीयं की प्रसिद्ध नगरी 
माहिष्मती मी इसी के कनारे थी। ताप्ती नदी मध्यप्रान्त कै बैतूल 
जिले में मुलताईै के तालाव्रसे निकलकर पश्चिम कोश्चोर बहती हू 
सरत के पास श्रव सनुद्रम जा गिरती दहै । गोदावरी, कृष्णा, कातर 
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त्रादि दक्तिण कौ नदिर्यो पर्चिमौ घाट पवेत से निकलकर पूवं की ग्रोर 
बहती हृदं बंगाल की खाद) मे गिरती दै । 

प्राकृतिक सम्पत्ति-- प्राङनिक सम्पत्ति की दष्ट से भारत को बरा- 
बरी श्रौर कोद देश नहीं कर सकता । भारत उष्ण-प्रवानदेशहोनेसे 
व हिमालय के समान पवेत के रहने सै यँ मौसमी हवा का खूब दौर- 
दौरा रहता है, व वर्षां मी पर्याप्त माघ्रामें होती दै) इसीलिए यद 
कषि-प्रघानदेश दै । नाना प्रकार के श्रन्न, कपाखश्रादि य्ह बह्रतायत 
से होते ह । पंजाब, उत्तरप्रदेश श्रादि गेहे लिए; बंगाल, मद्रास 
छादि चावल के लिए व गुजरात, बराड श्रादि कपास के लिए परसिद्ध 
दै । गोपालनादि द्वारा यहाँ घो-दूध मी बहुतायत से होता है । दक्षिण 
भारतं मे काली मिच, दालचीनी, लौंग श्रादि गरम मसाले को सामप्री 
सूर होती है, जिखके व्यापार के लिए यूरोप के लोग पहले-पहल वहं 
च्राये थे । समस्त भारतम नाना प्रकार के फल-फूल श्रादि भो.ब्रहूत 
होते दँ । इसके श्रतिरिक्त लोहा, कोयला, सौना, मेगेनीज श्रादि कितने 
ही खनिज पदायं मी यर्दा हाते दै । इस प्रकार मारत-मूमि दर तरह से 
°रर्नगां वसुन्धरा प्रमाणित होती है । 

प्राकृतिक विभाग - प्राकृतिक दृष्टिसे मारत के तीन विभाग किये 
जा सकते है, जसे उत्तरीय मैदान, दक्तिण कौ उचसममूमि व दक्षिण 
भारत । मारत के प्राचीन इतिहास को समभ्ने के लिए इन विमारगों 
को समभ्ना ग्रावश्यक है ! उत्तरीय मैदान, हिमालय व विन्ध्याचल 
के मध्य में स्थित है, व इसमें पजा, उत्तरप्रदेश, विहार व बंगाल का 
समावेश होता है) इस मैदान मे पत्थरकां नाम न्हीहै व इसमे से 
बहूत-सी नदियां बहती है । परिणामतः यह बहत उषजाऊ है । इी- 
लिए यहाँ मनुर््यो कौ श्राबादो मी बहुत घनी है । प्राचीन कालमेही 
यह माग राजनीतिक परिवतनों का केन्द्ररहादहै। श्रार्योने इषीमें 
अपनी संस्कृति को विकसित किया, बडे-बड़े साग्राज्य स्थापित किये, 
व यहीँसे दक्तिण पर अधिकार जमाया था। यहीं पर मानव व पेल- 
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वंशीय इच्वाकु व पुरूरवस्‌ के वंशजो ने श्रपने-ग्रपने राज्य का विस्तार 
करिया था | बाहदरथ, शैशुनाग, नन्द, मौय, गुप्त श्रादि सा्राज्य यीं 
धर वने वं विगडे। इस प्रकार भारत के राजनीतिक इतिहास मे उन्त- 
रीय मैदान बहुत महत्वपूरण है । 

दक्ति की उ्सममूमि के दोनों खिरों पर पूर्वी व पश्चिमी घाट 
पहाड़ देँ व विन्ध्याचल से तुङ्गभद्रा तक इसका विस्तार हे । यह माग 
उत्तरीय मैदान के समान उपनाऊ नहीं हे । इसके मध्य-माग मे घना 
जंगल है, जोकि श्राजकल मध्यप्रदेश के वेूल, भंडारा, बालाघाट, 
मंडला श्रादि जिलों में स्थित है । इसे श्राजकल गमोँडवाना' कते ह । 
प्राचीन काल मे वद महाकान्तारः कलात्ता था, जिखका उल्लेख समुद्र- 
गुप्त के स्तम्भ-लेख में किया गया है । इस मागने मी मारत के प्राचीन 
राजनीतिक इतिहास मे श्रपना हाथ वटाया था। यह उत्तरीय मैदान 
की बराबरी नहीं कर सका । चन्द्रवंशी ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु ने यदीं 
पर राज्य स्थापित करके श्रपना वंश चलाया था। राष्टरिक, त्रान, 
चाल्य, रणष्टरकूट श्रादि राजवंशं ने यह राज्य किया व भारतीय 
संस्कृति के विकास मेँ अपना हाथ बटाया। 

दक्तिण भारत में प्राचीन काल से दही परएञ्य, चोल, केरल श्रादि 
राज्य स्थापित दृएये। पुराण तो उन्दं मी उत्तर भारतीयोंसेद्ी 
सम्बन्धित करते हैँ, किन्तु ेतिष्टासिक ष्टि से यह्‌ कथन्‌ कर्हो तक ठीक 
है, यद्‌ कना कठिन है । सिहल द्वीपसे इस माग का राजनीतिक 
खम्यन्थ विशेष स्पसे रदादै। सांस्कृतिक द्ष्िसे ततौ यह्‌भाग मी 
श्नत्यन्त ही प्राचीन काल से मारत काएक त्रविकले श्ंग बन गया 
था | इस भाग का वैदेशिक व्यापार बहुत बदा-चढा था । 

भोगोलिक परिस्थिति व सांस्कृतिक विकास--खस्कितिक दृष्ट 
से यदि भारत की मोगोलिक श्रवस्था पर विचार किया जाय, तो कितनी 
ही महतत्वपूणं ब्रातं ज्ञात होंगी । नदियों को पवित्र माना जाकर पूजा 
जना स्पष्टतया बताता ह कि सांस्कृतिक जीवन मे नदियों का कितना 
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महत्त्व है । भारतीय संस्कृति के बारेमे तो यह वात प्रिलक्रुल दी टीक 
सिद्ध होती है । श्राज मी भारत में नदिर्यो देविय के खमान पवित्न 
मानी जाकर पूजी जाती । इन सवर्मे गंगा तो साक्लात्‌ माता ही समम 
जाती है। इसी नदी के किनारे प्राचीन श्रार्यो ने श्रपनी संस्कृति को 
विकसित किया था | चीन, बाबुल, मिलत श्रादि देशों को प्राचीन 
संस्कृत्या मी नदियों के किनारे ही विकसित हुई थीं । निसगं ने भारत 
पर जितनी कृपा की है, उतनी कदाचित्‌ ही किसी श्रन्य देशपर कौ 
हो । ग्रच्छु-से-त्रच्छा जलवायु, सुन्दर नदिर्योँ व भरने, मलयाचल की 
शीतल, मन्द, सुगन्धित वायु श्रादि इसे प्राप्त हें । श्रन्न, वस्त्र, फल, 
पूल श्रादि यहोँ बहुत ही सरलता से प्राप्य प्रकृति देवीने श्रषने 
सौन्दयं को यहीं के जंगलो, नदियों, पवतो श्रादि मे वरिखेर दिया है 
जिससे कितने ही क्विहृद्ोंनेपरेसणाप्राप्तकीदै। इस बात को कौन 
ग्रस्वीकार कर सकता है करि कालिदास, भवभूति, बाण श्रादि श्रेष्ठ 
कवियों ने प्रकृति देवीके दही सौन्दय को श्रपनी रचनाग्रों में भर किया 
है १यदि भारत में घने जङ्गल, नदी, पव॑त श्रादि न होते तो यँ रेषा 
काव्य विकसित नहा पाता । 

भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही मारत-मूमि शस्यश्यामला रदती 
है । यर्हो रोटी का सवाल व्रिलक्रुल जरिल नहीं हो सकता, यदि कोई 
बाह्य शक्ति या ब्राह्म जीवन-क्रम य्ह न रदे | प्राचीन कालम यही हाल 
था | श्रन्न, वस्त्र ग्रादि बरह्रत ही सरलता से प्राप्त होते ये, इसीलिप 
यरो के निवासी जीवन के श्रन्य पहलुश्रां पर मी श्रच्छी तरह से विचार 
कर सके | पेट खाली रहने पर ईश-भजन भी नहीं सूभता । भरपेर 
खाने के पश्चात्‌ यर्होँ के निवासी जीवन की पदेलियो को सुलभ्ाने लगे; 
जीवन-मरण, जीव-त्रद्य, जगत्‌ आदि सम्बन्धी प्रश्न उन्हे ज्तुन्ध करने 
लगे । परिणामतः इस दिशामे श्रथक प्रयत्न क्रिये गए, जिनको हम 
उपनिषदादि दाशनिक ग्रन्थो के सूपमे देख सकते दै । इन्हीं प्रयत्नो 
के परिणामस्वरूप पुनजन्म, ब्रह्म, जीव, योग श्रादि पारलौकिक तत्त्वो व 
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सिद्धान्तो को समा गया । भारतीय संस्कृति में जो पारलोक्षिक जीवन 
को मद्व दिया गया है, उसका यही कारण है। इस प्रकार भारतीय 
संस्कृति दाशनिक भूमि पर स्थित है। भारत के निवासि ने जीवन 
के हर एक शग को विकसित किया | श्रन्न-वस्तादि के सरलता से 
मिलने पर वे ्रालसी व निकम्मे नहीं बने, किन्तु उन्दने श्रपने श्रार्थिक, 
सामाजिक श्रादि जीवनं को श्रधिक सुन्दर, व्यवस्थित सुसंगठित बनाया 
इस प्रकार मानव-हित को सामने रखकर एक सुन्दर सवांद्खीरा संस्कृति 
का विकास किया गया जिसका प्रचार विदेशोमेभीद्ुग्राथा। 

मारत कौ मौगोलिक परिस्थिति ने उसके प्रस्कृतिक विकास मे पूरी- 
पूरी सहायता दी दहै । यदि हिमालय, गंगा, यमुना, समुद्र-तर, पव॑त श्रादि 
भारत कोप्रप्त न होते तो कदाचित्‌ भारत क्रा वही हाल होता जो 
श्रधिकांशतः श्रफोका का है, व भारतीय संस्कृति श्दब्शी-संस्कृति' से 
कुदं बद़कर न रहती | 
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परिणशाम-स्वस्प मनुष्य की शक्ति का स्थान यन्त्रो की शक्तिने लिया। 
यन्त्र-युग के प्रादुर्भाव ने समाज की सम्पृणं व्यवस्था को बदल दिया । 
इससे समाज मे एेसी विषमता उत्पन्न हो गई दै कि उसे दुर करना 
बहूतही मुश्किल हो गया है । इन यन्त्र ने गरीर्बो के सूखे दुकडे छीन- 
कर घनवानों को हष्टुग्रा-पूरी खिलाया है | परिणामतः एक श्रोर तौ 
निधनता अपना नग्न अदास करने लगी व दूसरी श्रोर धन-बादूल्य 
से स्वाथपूणं विलासिता श्रपना साभ्राज्य स्थापित करने लगी; पूजीपति 
व मज्ञदरो के भगडे खड़े दरुए; शक्तिशाली राष्ट त्रशक्त व श्रसभ्य देशों 
को व्यापार, वाणिज्य, सत्ता श्रादि के तेत्र बनाने लगे । यूरोपके रष 
मे यहं श्रहमहमिका इतनी बद़ी किं वे स्वार्थान्ध होकर एक-दूसरे का गला 
घोंटने लगे । एेसी परिस्थिति मं विश्व को कीं शान्ति मिल सकती दै 
तो भारत की प्राचीन संस्कृति से ही मिल सकती है । 

बीसवीं शताब्दी व भारतीय संस्कृति--इस कृत्रिमतापूं बीसवीं 
शतान्दी मे तो भारतीय संस्कृति का मदत्वश्रौर मी बद्‌ जाता ईै। 
जव्रकिं संसार का एक व्यकिति दृखरे का गला घोँटताहो, एक माज 
दूसरे समाज का सून चुने को तैयार हो, जबकि चहु ग्रोर स्वाथे, द्वेष, 
वैमनस्य के वातावरण मे साका साभ्राज्य ह्लाया दहो, एेसे समयमे 
मानव-जाति की रक्षा सनातन सिद्धान्तं पर स्थित भारतीय संस्कृति दी 
कर सकती है, वह संस्कृति जिससे श्रहिंसा, सत्य व तप की त्रिवेणी श्रादि- 
काल से बरह््तीहो | इन्दं सिद्धान्तं कौ भूमिक्रा पर राष्ट्रपिता महात्मा 
गोधी ने स्वतन्त्र भारतीय राष्ट्र का निर्माण किया है| दसा से परितप्त 
विश्व भी यदि शाश्वत शान्ति का शनुभव करना चाहतादहे तो उसे 
मी मारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धान्त श्रहिंसा, सत्य व तप को श्रप- 
नाना दोगा | 


२ 
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श्राय- हिन्दू विवाद्--श्राज हमारा देश हिन्दुस्तान नामसे 
जाना जाता है, तथा हम लोग शहिन्दू' नाम से सम्बोधित किये जाते 
हैँ । साथी एक पत्त इख बात का भी समर्थन करतादै कि यह नाम 
हमारे लिप सांस्कृतिक तथा पतिहासिक दृष्टि से उपयक्त नहीं दै। 
हमारा प्राचीन नाम श्रायः हैव हमारा देश शश्रायावतः च (मारतवषर 
कहलातां था । श्रतएव हस पर्त के श्रनुसार हम “हिन्दू व हिन्दुस्तान 
के स्थानम श्रायः व ार्यावते' या "भारतेवपंः स्वीकार लें । वास्त- 
विक्रसखूपमे, हमारे समाज में श््रायःशब्दसे किसी को धृणा नदीं थी। 
श्रायसमाज के प्रादुभाव के पश्चात्‌ उसके व्रिराधियों ने श्रायः शन्द 
का विरोघकरना प्रारम्भ कर दिया परिणामस्वसूप, श्राय-हिन्दू विवाद 
का जन्म द्श्रा | निष्पन्न माव से इस प्रर्न पर दृष्टि डालने से स्पष्ट 
होगा कि मुस्लिम श्माक्रमरूपँ के पूवं हमारे पूवज अ्रपने को श्राय 
कहते ये, तथा इस देश को श्रायवितं या भारतवपं कहते ये । 
संस्कृत साहित्य मे "हिन्दुः शब्द अप्राप्य-संस्कुत साहित्य में 
हिन्दू नाम का उल्लेख नद्यं श्राता । कुं लोग हिन्दुः शब्द को ऋग्वेद 
से सिद्ध करने क प्रयज् करते है । उनके मतानुसार वेदकालीन श्रायं जिस 
देश मे रहते ये, उसका नाम शसप्तहिन्घुः था । उखा सम्नसिन्धु से शस 
हिन्दु हुश्रा व वाद्‌ मे 'हिन्दुस्थान' "दन्द" अदि शब्द बन गष | किन्तु 
इस मन्तव्य के लिए रेतिक्खिक, साहित्यिक श्रादि कोड मी प्रमा 
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नही ईँ; माषा-शाख्र क नियमों से मी यह सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
ऋग्वेद मे किसी देश-विशेष के नाम का उल्लेख नदीं है, किन्तु नदी 
तथा पवतो के नाम निर्दिष्ट दँ । इठी प्रकार भरत, द्र्य, श्रु 
श्रादि राजाश्रों के नामका भो उल्लेषठ है । ऋग्वेद ये 'सप्तखिन्घु" 
शब्द का उल्लेख कद्ध स्थलों पर श्राता है । सायण श्रादिने उसका 
श्रयं (तात नदिर्या ` किया है । वे नदिय इस प्रकार दै--सिन्पु, वितस्ता, 
शुतुद्री, श्रसिक्नी, परष्णी, सरस्वती, कुम्भा (ज्रथवा गगा व यमुना) | 
कदाचित्‌ यह शब्द्‌ सात नदियों से धिरे दए देश-विशेष का भी योतक 
हो, किन्तु इससे यह कदापि प्रमाणित नहीं हो सकता करं वैदिक काल 
मे समस्त देश 'सप्तसिन्धुः कटलाता था | 
प्राचीन साहित्य मे उल्लिखित नाम--मनुस्मृति (६० पू 
२०० वषं के लगमग) के दुरे श्रध्याय (श्लोक २७-२२) मे भारत- 
वषं को मोगोलिक सीमा का वरन श्राता रै, जो कि इस प्रकार दै; 
(सरस्वती व दृषद्वती नदिर्यो के मध्य जा है, वह देवनिर्मित देश 
ब्रह्मावतेः कहाता दै । उरु देश मे प्रभ्पराग्त जो श्राधार है वदी मिन्न- 
भिन्न शाखाश्रो सित वर्णो के लिए सदाचार रै । कुर्ते, मत्स्य, 
पाश्चाल, शूरसेनफ श्रादि सब पिलकर ही ब्रह्मषि देश बरनतादहै, जो 
्रद्यावतं के पश्चात्‌ दै । इषदेश में उत्पन्न दए ब्राह्मणो षै भूमण्डल 
के सन्रेलोगा को अषना-श्रपनां चरित्र सीखना चादिष | हिमालय तया 
विन्ध्याचल के मध्य, विनशन के पूवर तथा प्रयागके पश्चिममेजादेश 
है वह मध्यदेश कटा जातादे | पूर्वीय समुद्र से ल्ेकर पश्विमी सुमुद्र 
तक तथ हिम-विन्ध्य पवतो के मध्यमेंनजोदेश दै बह विद्वानों द्रारा 
{श्रा्यावतः नाम से जाना जाता है} 
गुप्त-खम्रा्‌ समुद्रगुस ($° स° २३०-२७५ वष) के प्रयाग-स्थित 
स्तम्भ-ज्ेख मे, उसको दिग्विजय का वरन है, जिसमे इस देश के 
बिभिन्न भामों के नामों का उल्लेख दै, यया (१) ददधिणाप्य-- कोसल, 
महाकान्तार, केरल, विष्टपुर, महेन्द्रगिरि, कोद.र, एरणडपल्ल, काची 
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श्रवमुक्तक उ वेद्खी, (२) श्रार्यावत, (३) प्रत्यन्त--सखमतट, ड्वाक, काम- 
स्प, नेपाल व कतु पुर । 

पौराणिक साहित्य मेँ मी विभिन्न स्थलों पर श्राय", श्रार्यांवतंः, 
“भारतवः” श्र!दि नामों का उल्लेख श्राता रै, “हिन्दू शब्द्‌ कीं मी 
उल्लिखित नदीं है । विष्णु पुराण (२।३। १) में कहा है कि समुद्र के 
उत्तरम व हिमालयके दक्षिणमे जो ववषं" है, उसका नाम भारत 
है, जरह "भारती" सन्तति है । वायु पुराण (४५।६६) मे कहा है कि 
यह वही भारतवषं है जिसमें स्वायम्भुव श्रादि ने जन्म लिया है । विष्य 
पुराण (२।१।१८-२३) मे जम्बूद्ीप के विभागो का वणन श्राताहै, 
जहां हेमकूट, नैषध, इलावृत, गन्धमादन श्रादि वर्षो का उल्लेख है । 
उसी पुराण (२।१।४१) में श्रागे चलकर कहा गया है कि भारतवषं 
नी भेदो से श्रलंकृत है । वायु पुराण (४५।७५, ७६) मे एक स्थल पर 
श्राया है कि समुद्र के उत्तरव हिमालयके दद्धि मजो वधं है वह 
°मारतः है, जहाँ भारती प्रजा रहती है । प्रजा के भरणु-पोषण के कारण 
मनु ही भरत कहलाता है १ इसीलिए यह वषं निसक्त-वचन के श्रनुसार 
मारतः कडाता हे । "कान्य मीमांसा दसा की १०वीं शताब्दी) मे 
भौगोलिक दष्टिसे भारत के विभिन्न भागों कावणंन कियारै, जो कि 
इस प्रकार हैः 

धह भगवान्‌ मेस प्रथम वष-पवत है । उसके चारो श्रोर इला- 
वृत्तवघरं' है । उसके उत्तर मे श्वेत, नील, श्ङ्गवान्‌ नामो तीन वपं है । 
रम्यक, दिर ण्यमय, उत्तर कुर श्रादि उनके देश दै । दक्षिण मे मी 
निषध, देमकूट, हिमवान्‌ तीन (वष) पवत हैँ । हरिवषं, किम्पुरुष, 
भारत श्रादि ( उनके ) तीन देश दँ । उनमें यह *भारतवर्षः है । श्रौर 
इखके नौ मेद दै, यथा इन्द्रद्वीप, कसेरमान्‌, ताम्रपण, गभस्तिमान्‌ , 
नागद्धीप, सौम्य, गन्धवं, वसश व कुमारी । पूर्वीय व परिचमीय समुद्र 
तथा हिमालय व विन्ध्याचल के मध्यमे श्रार्यावतं है । वहीं पर चार 
वर व चार्‌ श्रा्नम पाये जाते हैँ । खदाचार की जड मी वहीं पर दै । 


हमारा नाम २६ 


हन प्रमाणो के श्रतिरिक्त श्रन्य कितने ही साहित्यिक तथा एेति- 
हासिक प्रमाख दिये जा सकते है, जिनसे स्पष्टतया यष प्रमाणित दोता 
है कि हमारा देश श्रायांवतः, (मारतवषं' श्रादि नार्मोसे ही सम्बोधिते 
किया जाता था, तथा हमारे पूवंज त्रपने को श्रायः दी क्ाकरतेये, 
न कि हिन्दुः । भनास्य-शास्त्रः (ईसा की दृखरी शताब्दी) क नियम 
कै श्ननुखार संस्कृत नाटक मे नायिका श्रपने नायक को श्राय पुत्रः नाम 
से सम्बोधित करती दै | जिसी भी धार्मिक कृष्य का संकल्प जेते समय 
श्राज मी “जम्बू द्वीपे भरत खण्डे...“ आदि शब्दां को उ्रारित क्रिया 
जाता दै । इन प्रमारो के श्राधार पर यह निर्विवाद रूपसे कहा जा सकता 
है कि मुस्लिम त्राक्रमण के पूव हमारे पूर्वज ्रपने को श्रायः तथा श्रपने 
देश को शत्रार्यावतंः, "भारतवः श्रादि कहते ये| रेखी परिस्थिति में 
स्व मावतः यह शङ्का हो सकती है किं यदि ' हिन्दु" शब्द प्राचीन व हमारा 
नही दहैतो अज दम सव श्रपने को एक स्वर से हिन्दु क्यो कहते है! 
इतिहास कौ सहायता से यह्‌ बात मीसमभकमेंश्रा जाती ह| 

"दिन्द्‌' शब्द का एतिहासिक बिवेचन “हिन्दू शब्द का जन्म 
सिन्धु शब्द्‌ से होता है। श्राधुनिकं पारसियो के पूवं, जो करि ईरान 
देश मे सेये, भारतीय श्रार्यो को हिन्दू नाम सेही जानतेये। वे 
स्वतः भी श्रायये तथा मारतीयमभी श्राय ये । रेखी श्रवस्था में भार 
तोयां को विशिष्ट कूप से स॒म्बोधित करना स्वाभाविक्रही था । इसलिए 
कदाचित्‌ उन्होने भारतीयों को हिन्दुः नदी के पारवर्ती श्रायं या "हिन्दु 
श्राय कहकर हिन्दू नाम को उपयुक्त करिया होगा । यहं यह जानना 
श्रावश्यकीय है कि प्राचीन ईैरान-नवासी षंस्कतसःकेस्थानमेष्टःका 
उच्चारण करते ये । संस्कृत माषा का प्तः जेन्द माष्रार्मेँष्टः दहो जाता 
है। इस प्रकार प्राचीन ईरानियों ने सत्प्रथम हमारे लिप्‌ “हिन्दुः शब्द्‌ 
प्रयुक्त किया | उनके धमन्य श्रवेस्ता (वेनिदाद १।१८) मेँ इन सव 
बातो का स्पष्ट उल्लेख है । यष प्रन्थ ईसा के पूव सातवीं शतान्दी भे 
लगमग का दै। 
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प्राचीन श्ररब के निवाखी मी हमें “हिन्दू व हमारे देश को हिन्द 
कष्टते ये । ग्रङ्क-गणना का नाम उन्होने "हिंसाः रखा था, जो 'हिन्द-सा 
से बना है, जिसका मतलब होता है हिन्द च्रथवा मारतवषं के समान । 
कुक्कु विद्वानों का यह्‌ भी मन्तन्य है किं प्राचीन श्ररबी साहित्य मेँ “हिन्दः 
“हिन्दुः श्रादि नामों का उल्लेख श्राता हे । श्रव के निवासी भी ईरा- 
नियो के समान हिन्दुः नामो का प्रयोग करने लगे । प्राचीन यूनानि्यों 
का भारतीयों से प्रत्यत्त सम्पक सवंप्रथम हैरान में हृश्राया | इसलिए 
उन्होने भी दैरानियों के समान भारतीयों के लिए हिन्दू" शब्द प्रयुक्त 
किया । किन्तु यह “हिन्दुः शब्द्‌ यूनानी माषा में “इर्डुः श्रथवा शइर्डोः 
हो गया, श्रौर भारतवषं “शहर्डिकाः कहलाने लगा जिस पर से !इरिडियाः 
वं रिडियन' नाम पड़े । जिन-जिन विदेशि्यों के सम्पकं मे भारतीय 
श्राये, उन्होने “हिन्द्‌ः शब्द्‌ के किसी विकृत रूप का प्रयोग किया। 
प्रसिद्ध चीनी यारी यवेनच्वेडः (ईखा की ७वीं शतान्दौ का पूर्वांध) 
भी श्रपने ग्रन्थ में मारत क लिए ध्यिन्दटु' नाम प्रयुक्त करता दै श्रौर यह्‌ 
शम्द “हिन्दू? से बना है । इसी प्रकार मुखुलमानों ने मी भारतीयों को 
'हिन्दू'तथा भारतवषं को "हिन्द" ्रथवा हिन्दोरस्तो नाम से सम्बोधित किया । 
कतिपय सज्जनो का मत है कि “हिन्दु शब्द फारसी भाषाकाहै, तथा 
इका श्रथं काला, बदमाश, गुलाम श्रादि शेता दै, व मुसलमानां 
दारा ही यह नाम सवंप्रथम हमको दिया गया । किन्तु एतिहासिक 
प्रमाण तो यह सिद्ध करते हैँ करि मुसलमानों के जन्म के पूवं भी हिन्दू 
शन्द्‌ का श्रस्तित्व था। यदि किसी शब्द्‌ काश्रथच्नन्य माषार्मे बदल 
जाय तो उससे भयमीत नीं होना चाहिए । 

"हिन्दू" शब्द का श्रपनाया जाना-- मुसलमानों के श्रागमन- 
काल मे हिन्दी श्रादि विभिन्न भाषाश्रों ने श्रपना श्राघुनिकरूप धारण 
करना प्रारम्भ कर दिया था। इस विकास पर मुस्लिम शासर्कोकामभी 
प्रभाव पड़ा। श्ररव्री, फारसी श्रादि भाषारश्रों के कितने ही शब्द हिन्दी, 
गुजराती, मराठी श्रादि माषान्नं मे पये जाते है । उषु माषा काप्रादु- 
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भाव मी इस प्रभाव का एक उदाहरण कहा जा सकता रै । इसी प्रकार 
हन भाराश्रं ने हिन्दू", हिन्दुस्तान श्रादि शब्द भी श्रपना लिये । 
हसी समय भारत का सामाजिक संगठन दीला-सा पड़ गयाथा। शंक, 
हण श्रादि के समान मुस्लिमों को पचा लेने के बदले भारतीय समाज 
श्रपनापन खोक्रर उनसे प्रभावित हुश्रा व उसने हिन्दू, "हिन्दुस्तानः 
श्रादि नाम ` श्रपना लिये । हिन्दी त्रादि भाषार्श्रों के साहित्यमें मी 
श्राय" श्रादि के बदले हिन्दू" शब्द ही प्रयुक्त करिया जाने लगा । हिन्दी 
साहित्य मे तो प्रारम्भिक कालसे ही इन शब्दों को श्रपना लिया गया 
था जैसा क्रि चन्दवरदाई के पृथ्वीराज रासौ' सेस्पष्रष्टोतादै। इस प्रकार 
यह निष्कषर निकाला जा सकता है कि हिन्दू" तथा 'हिन्दुस्तान' नाम 
मुरिलम श्रक्रमणो के पश्चात्‌ भारतोय सादित्य तथा बोल चलि मेप्रच- 
लित दए । किन्तु म॑स्करत साहित्य में तो श्रायः, श्रार्यावतं, 'भारतवषः 
श्रादि नाही प्रयुक्त होते रहे । 

भोरत के विभिन्न नामों का एेतिहासिक विवेचन-मारतवपं 
के विभिन्न नामों पर रेतिदहासिक दृष्टि डालने से पता लगेगाकिवे 
नाम किस प्रकार भिन्नभिन्न एतिहासिक युगों के सूचक हैँ । “त्रार्यावतंः 
उस श्रत्यन्त ही प्राचीन काल की स्मृति दिलाता है, जबकि श्राय 
संस्कृति का सूयं निकल रहा था, श्राय-छषि त्रपने त्रात्मिक विकास के 
दवारा वैदिक क्रचाश्रोंके दशन कर रदेःयेग्रौर इस प्रकार श्राश््चय- 
जनक वेदिक वाङ मयका निर्माण कियाजा रहा था । श्त्रारयावत' नाम 
सुनकर ही हमारे मानस-चक्लु्रं के सामने वेदकालीन श्रार्योका चित्र 
चिच जाता दहं, जिन्हनि प्राचीन काल में श्रपनी विजय-पताक्रा विश्व 
के विभिन्न भार्गो मे फहराई थी । 'भारतवषरः नाम सुविष्यात मरत-वंशं 
से सम्बन्धित है । यह नाम एक एेसेयुग कायं।तक रै, जगकि श्राय- 
संस्कृति का सूय ऊँचा उट चुका था व उसकी तौत्र किरणें चर श्रोर 
फेल रही थीं । प्राचीन साहि का विद्यार्थी भरत-वंश के एेति्सिक 
महत्त्व को भली माति समभ सकता है । यह नाम श्रार्यो के राजनीतिक 
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विकास का भी योतक है । इसको सुनते दी तत्कालीन राजनीतिक परि 
स्थिति का साक्तात्कार हो सकता है । "हिन्दुस्थानः व शइरिडियाः नाम 
एक एेसे युग के सूचक है, जब इस देश के निवासी श्रपने सच्चे 
श्रस्तित्व को भूल चुके ये ग्रौर श्राय-संस्कृति का सूयं श्रस्ताचल के 
निकर पर्व रहाथा । ये नाम भारतीयों की मानसिकं दासता के सूचक 
हैँ रौर यह दासता राजनीतिक दासता से ही उसन्न होती है । विदेशी 
नाम व रीति-रिवाजों को श्रपनाना यहं स्पष्टतया बताता है कि सस्कि- 
तिक श्रेष्ठता भला दी गई है| विजेताश्रं के दारा पददलित किये 
जाने पर यह मान लिया जताहै कि विजेताश्रों का सास्करतिक प्रमुत्व 
भी स्थापितिद्ये गया है। 

उपसंहार - सारांश मे यह कहना चाहिए कि वेदिक काल से 
“प्राय, ्रा्यावतंः, 'मारतवपं" च्रादि नाम प्रचलित ये । हिन्दू नाम 
का सवप्रथम प्रयोग ईैरानियों ने क्रिया । श्रव, यूनान, चीन श्रादि देशों 
के प्राचान निवासि्योने मी इसी शब्द्‌ के विभिन्न श्रपश्चशो का प्रयोग 
करिया । बरस्लिमों ने मी इसी नाम को पनाया । मुस्लिम शासन में 
भारतीय श्रपनो संस्कृति से विह्खुडने लगे उ विदेशिर्योंसे प्रभावित हकर 
"हिन्दू", "हिन्दु स्तानः ऋ्रादि नामों ऋ प्रयोग करने लगे । किन्तु मार- 
तीयं को चाहिए कि वे श्रपने प्राचीन नामों कौोदही श्रपनार्पै, क्योकि 
श्रायः, '्मार्यावतैः, (भारतवः श्रादि नाम हृदयमें प्राचीन मौरव की 
दिव्यया का श्रामास करा सकते ह| राष्ट्रीय भावना की जाग्रति 
दन्हों प्राचीन नामों सहा सक्ती, नकि विदेशियो द्वारा दियिगप 
"हिन्दू" श्रादि नामों से | प्रत्येक मारतीय को श्रपने गोरवान्वित प्राचीन 
नामं को तरपनाना चाहिए । 


्ै 
ख्िहासिक ष्टि 


(१) 
एेतिदासिक समस्या 
(क) आयं लोग 

 श्रर्यो का रएेतिष्ासिक महस्व--मारत की संस्कृति व उसके 
इतिहास का सूत्रपातश्चार्योसे ही होता है | श्रायं लोग कौनये व उनका 
श्रादिम निवास-स्थान काँ था, श्रादि प्रश्न शतिहासकारों के लिए बड़े 
जटिल बन ग्‌ हँ । किन्तु रेतिहासिक खोज के परिणामस्वरूप श्रार्यो 
का एतिहासिक महत्त्व बहुत ्द गया है। प्राचीन कालीन विभिन्न 
माषाश्रों ब संस्कृतियों के श्राश्चयंजनक साम्य श्रौर उन पर श्रायंत्व 
को छाप के सखष्टतया दृष्टिगोचर होने के कारण यह मन्तव्य उपस्थित 
किया जातादहैकि प्राचीन कालमें श्रार्यो का विस्तार व प्रभाव समस्त 
यूरोप व श्रधिकांश एशिया मँ था, श्चौर कदाचित्‌ श्रन्य भू-भाग पर 
भीदहो। दस मन्तव्य की मुख्य श्राधारशिला भाषा-साम्य व सांस्कृतिक 

साम्य है| 
भाषा-साम्य व तुलनात्मक भाषा-शास्त्र-- यूरोप व एशियामें 
सोली जने वाली कितनी ही माषार्श्रोके रूपव उच्चारण का शास्नीय 
परीक्षण करने पर ज्ञात इश्रा है किवे एक-दूसरे से सम्बन्धित हेव 
उनका श्रादिमूल एक ही रै | इम प्रकार उन भाषाश्रों का एक परिवार 
बनाया गया जिसमे देलेनिक, इटेलिक, केल्टिक, रयूटोनिक, स्ले्हो- 
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निक, लिथ्यूनिक या लेटिक श्रल्बेनियन त्रादि यूरोप की भाप्राणे, संस्कृत 
से बनीं चौदह भारतीय भाषाग्रों का समुदाय, इरिडक; जेन्द्‌, फारसी, 
पुश्ठ या च्रफगान, बलच, कुद्विश व शओओपेटिक माषराश्रों का समुदाय 
इरानिक; श्रामेनियन्‌ श्रादि.एशियांकी भाषाणं समाविष्ट की जाती है। 
पाश्चात्य बिद्धानों ने इन मापरा्रों को (इण्डो जमनिकः या -इरडो 
श्रायनः नाम दिया दै । इन भापाश्रों के तलनात्मक श्रध्ययन का सूत्र- 
पात्र ३० स० १७८६ मे बंगाल के मुख्य न्यायाधीश सर विलियम जोन्स 
ने किया । 'एशियारिक सोसाइटीः के सभापति की हैसियत से भाषण 
देते दए उन्हनि कहाथा करि भारत को पवित्र भाषा संस्कृत, ईरान 
को भाषा, यूनान ब रोम की माषारपे, केल्ट, जमंन व स्लेह लोगों की 
भाष्रार्े परस्पर निकटतम सम्बन्ध रखने वाली ट| उनके इस युग- 
प्रवतंक भाषण ने त॒लनात्मक माषा-शास्त्र को जन्म दिया | ज्यो-ज्यों 
समय बीतता गया व्यो-त्यों विद्वानों ने इस दिशा मे श्रधिकं परिश्रम 
किया, जिखके परिणामस्वरूप वे इस निणंय पर पर्हचे कि युरोप, श्रम- 
रीका, भारत श्रादि कौमाषार्एे एकहौ परिवार की व दैसाके बहूत 
पहले ही से इनकी जन्मदातु माषा त्ररलांयिक महाखागर से लेकर 
गंगा व टेरिम नदी तकं के प्रदेश मेंफेली द्रई थीं। उन विद्वा्नोने 
यह भी निश्चय कियाक्रि वे सव्र प्राचीन भाषार्प्किसीएक माषासे 
बनी हँ | तुलनात्मक माषा-शास्त्र की सहायता से इख मूल भाषा को 
जानने का प्रयत्न करिया गया । उन खव प्राचीन माषाश्रों के कुड श्दों 
के प्राचीनतम रूप व सवस्ताधारण धातुश्रों को लेकर एक मौलिक मोषा 
चना दी गई | साथदही यह्‌ मी निष्कष निक्राला गया कि उस मोलिक 
माप्रा को बोलने बाली विशिष्ट ठंस्ृतियुक्त कोर जाति-विशेष रदी होगी । 
उखी जाति को श्रायः नाम से सम्बोधित किया गया | साथ टी, यहु 
मत भी स्थिर कियागयाकियेदहीज्राय यूरोप, सीरिया दैरान, मारत 
ऋदि मे फेल गए ये। 

इस भाषा-खाम्य के सहारे इतना तो निश्चित स्पसेकहाजा 
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सकता है कि प्राचीन श्राय-भाषाने एशिया व यूरोप की मापाश्रौँ पर 
जबरदस्त प्रमाव डालाथा | भाषा का प्रभाव व उसका प्रभुत्वं सास्क- 
तिक प्रभुत्व के (कदाचित्‌ राजनोतिक प्रमुत्व के भी) श्रस्तिस्व को षिद्ध 
करता है । एेतिदायिक खोज नेइन देशों पर श्रार्यो के सांस्कृतिक प्रभाव 
पर भी अ्नच्छा प्रकाश डाला है। 

साँस्कृतिक साम्य-- विभिन्न प्राचीन संस्ृतियों के वुलनात्मक 
श्मध्ययन से उन पर श्राय-संस्छृति के प्रभाव का श्रस्तित्व स्पष्ट होता 
है। ऋग्वेद व श्रवेष्ता के घार्मिक सिद्धान्त तथा भरतव ईरान के 
सामाजिक संगठन की समानता से प्रमाणित होता है कि प्राचीन हैरान 
के निवासी श्राय ये। इसी प्रकार ईरानियों के ज्ञरतुस्न-घमं क सिद्धान्तो 
का परमाव यद्रदी, ईसाई, इस्लाम श्रादि धर्मो पर स्पष्टतया दिखाई देता 
है । प्राचीन बाबुल व मिख के लेखो में श्रायं देवताश्रों तथा श्रायं 
राजाश्रों के नामों का उल्लेख स्पष्टतया सिद्ध करता दै कि ईसा के लगभग 
१६०० व॒ १७०० वघ पूवं श्रायं लोग बाबुल श्रादि देशों मे बरख ग 
ये, जँ उनके देवता पूजे ये जाते ब उनके राजा राज्य करते ये| प्राचीन 
यूनान व रोम के निवासिर्यो के श्राय होने के सम्बन्ध मे किसी मी इति- 
हासकार को ज्ेश-मात्र मो शंका नहीं है | उनके देवता, धार्मिक सिद्धान्त, 
सामाजिक संगठन, यक्त, श्राद्ध, मृतक-दाह श्रादि गीति-रिवाज इस मत 
की पुष्टि करते हँ । इस प्रकार सांस्कृतिक साम्य से भी श्रार्थो के विस्तार 
व प्रभाव का पतां चलता है। 

आर्यां का श्रादिमि निबास-स्थान- इस प्रकार भाषा-साम्य व 
सांस्कृतिक साम्यके द्वारा श्रार्यो के वृहत्‌ विस्तार को समभाकर उनके 
श्रादिम निवास-स्थान कोरटरंदने काभी प्रयत्न प्रारम्भ किया गया! 
विभिन्न विद्वानों ने श्रपनी-श्रपनी रुचि के श्रनुसार इस प्रश्नकोष्ट्ल 
करने की कोशिश की | परिणामतः श्रार्यो के श्रादिम निवास-स्थान के 
बारे मे कितने ष्टी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये। इन सिद्धान्तों को 
दो विभागों मेंर्बोँटाजा सकता, जैसे (२) एशिया के किसी माग 
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मे श्राया का श्रादिम निवार-स्थान, (२) युरोप के किसी माग मे मध्य- 
परिया, कोकेशख-प्रदेश, हिमालय-पारवर्ती प्रदेश, भारत, उत्तर ्रव- 
प्रदेश श्रादि एशिया के प्रदेशों को तथा श्रौ स्द्रिया-हंगरी, उत्तर यूरोप 
जमनी; पोलेण्ड व युक्रेन का प्रदेश, रूसी-स्टीपीज का प्रदेश, दय्ली 
कीपोनदी का कङ्कार श्रादि यूरोपके प्रदेशोंको श्रार्यो के श्रादिम 
निवाख-स्थान से सम्बन्धित किया जाता है | 

श्रार्यो के श्रादिम निवास्-स्थान के सम्बन्ध मे इतना मतमेद रहना 
ह य सिद्ध करता दै किये इतिहासकार श्रमी स्त्यसे कोसों दूर है। 
दुलनात्मक भाषा-शास्र इख प्रश्न को कमी मी हल नहीं कर सकता | 
प्राचीन व श्र्वाचीन माषाश्रों के कुव स्वेसाधारण शब्दों को एकत्रित 
करके उनकी सहायता से उन भाषाश्रों की जननी किसी प्राचीन मूल 
भाषा का स्वरूप निश्चित करना निरा काल्पनिक ही होगा एवं सत्य से 
कोसों दुर रहेगा । भाषा-साभ्य कौ सहायता से मूल भाषा व उसको 
बोलने वाली र्सी जाति की कल्पना तथा उसके सांस्कृतिक जीवन का 
चित्र खीँचना हास्यास्पद ही होगा | माषा की समानता काजाति की 
तथा संस्कृति कौ समानता से कोई विशेष सम्बन्ध नीं रह सकता | 

भारत श्रार्यो का श्रादिम निबास-स्थान क्यो नहीं १ यद 
समभ्ना सचमुच मे कठिन है कि भारत्वप्रंकोदहीन्रार्यो का श्रादिम 
निवास-स्थान क्यों नदीं माना जाता ? भारत के श्रादिम निवास-स्थान 
न होने के सम्ब्रन्धमे जो दलीलं दी जाती है वे बिलकुल दही निर्जीव 
है| माघ्रा साम्य की सहायता से जिन-जिन पश्य, पक्त, षृक्त श्रादिका 
श्राया के श्रादिम निवास-स्थान मे पया जाना श्रावश्यकीय समभा गया 
है, उनमें से लगभग सब भारतम पाये जाते द । बैल, गाय, मेढ, 
धोद्धा, कुत्ता, सृश्र, हरिश श्रादि मारतके लि नये नदी रै । मूजं 
शृ्त भी हिमालय-प्रदेश मे पाया आता है । मारत तो एेसी पुण्यमूमि हि 
कि यहाँ पर हर प्रकार का जलवायु, हर प्रकार के वृक्त, फल, पुष्प, पु, 
पती श्रादि प्राये जाते है । यूरोप मेंश्रार्यो का श्रादिम निवास-स्थान 


एतिहासिक दृष्टि ३७ 


सिद्ध करते समय श्रक्सर यह दलील भी जातीटै कि वँ खेती करने 
व घोडे श्रादि के चरने के लिए श्रच्छोभूमिदहै। किन्तु मारतम मीये 
सब वातं पाद जाती टै । 

भारतं के श्रादिम निवास-स्थान होने के पत्त मे सब्रसे बड़ी दलीलं 
यह है कि दुनिया को श्रायं' नाम भ्व्रायं' जाति व श्राय संस्कृति का 
सव प्रथम चान मारतसेष्टौद्ृश्राहै, नकि श्रौरकिसीदेशसे। मारत 
की दही प्राचीन माघा के श्र्ययन ने उनीषवीं शतान्दी में पाश्चात्य 
विद्रनों को श्रँखं खोलो श्रौर उन्दं पाश्चात्य माषा व संस्कृति पर 
श्रायंत्व की छाप का भाद कराया । उन विद्वानों ने तुलनात्मक भाषा- 
शास्र को जन्म दिया। भारत के शुग्वेद्‌ को पदूकर ही पाश्चात्य विद्वान्‌ 
श्रार्यो के स्वह्प व संस्कृति को समभ पाए । बाबुल तथा मिद श्रादि 
के प्राचीन लेखों मे पाये गए इन्द्र, वर्ण्‌, श्रग्नि, नासत्य श्र)दि देव- 
तान्नो व श्रतंतम, दुसरन्त सुवरदन्त श्रादि राजारश्रोकेश्राभ्त्वकरोमी 
विद्धानां ने मारत को सदहायतासेदही समा व पहचाना | पराचीन काल 
मे यदि किसी देश ने श्रपने को श्राय का निवास स्थानः क्हाहोतो 
वह भी भारत का श््रार्यावतः ही दै, जिसका उल्लेख पुराणो श्रौर 
मन्वादि स्मृति्यों मे श्रातादहै। ईरान के श्रतिरिक्त, यूरोपमेंयाश्रौर 
कहीं एेसा कोई देश नदीं है, जिसका नाम श्रार्यो से सम्बन्धित दो | 
सारांश मे, यष कहना पर्यास होगा कि पेतिहाखिक जगत्‌ श्राज जो-कु 
भी श्रार्यो के सम्बन्ध मे जानता है वह सब प्राचीन भारतीय साहिव्य के 
ही कारण ईहे । प्राचीनतम काल से त्राज तक श्रायः, '्रार्यत्वः, श्राय. 
संस्करतिः श्रादि को जिष प्रकार निसगं की लाद्धिली भारत-मूमि ने श्रप- 
नाया रै, वैखा किसो श्रन्य देश ने नहीं श्रपनाया। 

इतिहासकारो ने श्रयो को समभने में सबसे बडी गलती यह की 
शै कि उन्होने श्रायः शन्द जातिवाचक ही मान लिया । किन्तु उन 
बिद्धानों ने यह सोचने का कष्ट नहीं उठाया कि श्रायः शब्द्‌ कमी भी 
जातिवाचक नदीं रदा, बह तो पूणंतया सस्कृतिक श्रथ बाला है, जैसा 
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कि ("कृण्वन्तो विश्वमाय्यम्‌' (° ६।६ २।५), “ग्र्या तरता विसृजन्तो 
्रधिक्तमि? (छू° १०।६५।११) श्रादि श्रूग्वेद्‌ के वचनो से स्पष्ट दहो 
जाता हे । श्रायः शब्द्‌ के सस्ृतिक श्रथंको ध्यान में रखते दए यह 
तो कहाजा सकतादहे करि श्राया का श्रादिम निवास-स्थान मारत क 
श्रतिरिक्त श्रन्यत्र नदीं द्ये सकता । ऋग्वेद व संस्कृत माषा की सदायतां 
से जिन सुमम्य व सुसंस्कृत श्राय लोगों के सम्बन्ध मेँ विचार किया जाता 
हे,वे तोभारत केही ये, कहीं बाहर से नहीं श्राये। उनके प्राचीन 
साहित्य मे उनके बाहर से श्राने का किञ्चिन्मात्र भी उल्लेख नहीं है, 
श्रौर न कोई एेसी एेतिहासिक खोजदही की गईटै जो इस सम्बन्ध में 
प्रमाणग्त हो सके । इत प्रक्रार कम-से-कम इतना तो निश्चितसू्पसे 
कहा ज कता है कि जिनज्रार्यौ को व जिनकी संस्कृति के महत्व को 
श्राज दुनिया मान गही दै श्रौर जत संस्कृति ने प्राचीन संस्कृतियों को 
प्रभावित दिय, थ], वे श्राय श्रौर वह श्रायं-खंस्कृति भारतवषं ही मेँ पैदा 
हए, फः: -दले, तथा यीँ से श्रन्य देशों मेँ उन्होंने श्रना सांस्कृतिक 
सौरभ फैलाय। । यदि कोद बाहरसे श्रये तो इन सभ्यश्रार्यो के 
श्रखम्य पूवज कीं से श्राये होगि; किन्तु उस समय वे श्राय न कहलाते 
हमि । श्रतएव यह्‌ कथन उचितदही होगा कि सम्य व सुसंस्कृत श्रार्यो 
को भारतनेदह्ीजन्मदियादै। 
| (ख) सिन्धु-संस्कति 

कु वर्षो पूवं भारतीय पुरातत्त्व विभाग' कौ श्रोरसे सिन्धु नदीके 
कच्ार में जब खुदाई शुरू हरै तो पंजाब में माटगुमरी जिल्ते के हडप्पा 
श्रौर सिन्ध मे लरकाना जिले के मोदञ्चोदडो नामक स्थान पर प्क 
प्राचीन शर के खणडहर निकले श्रौर बहत-सी पुरानी चीञं निकली, 
जिनके खदारे विद्वानों ने यह निष्कषं निकाला किश्राजसे लगमगर्पाँच- 
सादे पच हजार वष पूवे उन स्थानों पर प्क बड़ा. शहर था, जिसके 
मकान पकाई इई बद़ी-बह् इर्यो के बने ये, सड़क बहुत ही श्रच्छे ठंग 
पर बनाई गई थी, श्रोर जहाँ कुण व स्नानागारमी ये| प्रत्येक षररमे 
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नालियोँं की ज्यवस्था थौ जोकिं घर के ब्राहरं गलियों व सड़कों तक 
वनी दै थीं, शहर के ब्राहर न्ह ले जहि गद थी । वहाँ बहुत बडे-बदे 
मकान ये, तथा खवंखाधारण के नहाने के लिए बडे-बडे स्नानागार ये । 

इस शहर के निवासियो के रहन-सहन के सम्बन्ध मेँ मी बहुत-कुषु 
मालुम होता है। वे लोग गदर, बाजरा बोते ये; मेड, सूश्रर श्रादि मवेशौ 
पालतेये तथा मोजनके लिप मूर्गी रादि मी रखतेथे। वेचिन्धु नदी 
की मलुलियो को भी भोजन के काम मे लाते ये। मं, ऊंट, हाथी 
एवं कड प्रकार के मृगों के मृत शरीर इस स्थाने प्रात हुए ह 4 
व्याघ्र, घोडा व बन्दर तत्कालीन मदरार््रो पर खुदे हुए हँ । कुत्ते तथा 
घोदे के श्रस्तित्व के मी कुलं चिह्न मिले दै सोना, चोँदो, ताबा, सीसा, 
नानां पकार के रत्न, हाथी-दोत श्रादिकापता भा उन लोगोँकोथा। 
भाला, फरसा, कटार, धनुष्र श्रादि का भो शान उन्हं था। पँ बच्चों 
के मिद्रीके खिलौने मी पये गए है। 

हन स्थानों मे बहूत-सी मुद्रा मी पाई गई दँ जिन पर चित्रलिपि 
मे कुड लिखा द्ृश्राहै। कुष्ट इतिहासकार्योकामत है किं इन मृद्रा्श्रों 
कीलिपि सुमेर की प्राचीन लिपि से मिलती है। बहुत सेगि्टौ के 
बरतन श्रादि पर मो कुु-कु लेख मिलते हैँ । इन लेखों को त्रभी तक 
कोई पद्‌ नहीं सका है। | 

इन लोगों के धमकेबारेर्मे भी ब्रहुत-कुक् मालूम होता है। उ 
समय मूर्ति-पूजा का प्राबल्य था, क्योकि ब्रहुत-सी मूर्तियो मी मिली है। 
पृथ्वी कौ मूर्विर्या बहुतायात से पाई जाती हँ । इषसे मालुमहोता दै किं 
प्रथ्वी ही मुख्य देवता मण्मी जाती थी। किसी दोरसीग वाले देवकी 
एक मूरति पाई गदं है, जः कि कुं विद्वानों के मतानुसार पशुपति शिव 
की मूर्तिद । ज तथाय्शु भी पूजे जतिये। मतकरो को गाड़ दिया 
जनधाया ` भ््स्त्राथा। 

इन २८. > [सियो ने वाशिन्य-व्यवसाय को भी विकसित 
किया होगा, + :` लीन मुद्राश्रों के बाहूल्य से जाना जा सकता 
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हे । सामाजिक जीवन पूणंतया विकसित रहा होगा । तत्कालीन नगर 
की व्यवस्था श्रादि का विचार करने से विकसितं नागरिक जीवन का 
पता चलता है । हस प्रकार हन स्थानों के निवासी पूणंतया समृद्धिशाली 
रहे शग । 

पाश्चात्य विद्वान इन खशरुडहरों मे प्राप्त हई वस्तुरश्रों के सहारे यह 
कहते है कि प्राचीन काले कोई विदेशी संस्कृति सिन्धु नदी के किनारे, 
फली थी, जिखका प्राचीन भारतीय संस्कृति से कोई भी सम्बन्ध नरह 
था । वह संस्कृति प्राचीन बाबुल, पुमेर श्रादि की संस्कृतियों से मिलतोः 
जुलती यी, क्योकि उनके मध्य बहूुत-सी समानता पै जातीदै, जो 
कि इस प्रकार है--चित्रलिपि कौ समानता, मुद्राश्रो की समानता तथा 
मिद्ध के बरतन श्रौर उन पर खुदी हई चित्रकला की समानता । इस 
समानता के जोर पर पाश्चात्य इतिदासकारों ने यह तय कर लियाकि 
यह संस्कृति प्राचीन बाबुल से य्ह श्राई तथा वर्ह की संस्कृति के समान 
० पू० ३००० वपर के पहले की होनी चाहिए । उन्दने इस संस्कृति 
को प्राचीन भारतीय संस्कृति से व्रिलक्रुल प्रथक्‌ सिद्ध करने के बहूुतसे 
प्रयत्न किये हैँ । संस्कृत के विख्यात्‌ विद्वान्‌ सर ए० बी० कीथ ने नीचे 
लिखे मूर्हो के श्राधार पर यह प्रमाणित करनेकीचेष्टाकीदहै कि इस 
संस्कृति से भारत के श्रार्यो काकोई सम्बन्ध नही था। वे मदे इस 
प्रकारहे : 

( १ ) इतिदास तथा संस्कृत साहित्य का कोई भी विद्धान्‌ यह्‌ 
मानने को तैयार न होगा कि ई० पू० ३००० वष के लगभग श्रयं 
लोग भारत में पर्व गए ये । ई० पुर २००० वषं तक मी श्रायं लोग 
भारत मेँ नहीं पर्हुचे थे । इसलिए सिन्धु-संस्कृति से उनका कोई सम्बन्ध 
नहीं रह सकता । 

(२) ऋग्वेद में नगर के जीवन का उल्लेख नदं श्राता, किन्तु 
सिन्धु-संस्कुति मे नगरों का बाल्य ३ । 

(३) श्रग्बेद मे ्चादी का उल्लेख नहो श्राता, कन्दु सिन्धु- 
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संस्कृति मे सोने की श्रपेच्ला चोँदी का उपयोग श्रषिक होता था। 

( ४ ) ्चुग्वेद मेँ शिरस्त्राण श्रोर कवच का उल्लेख है, किन्तु गदा 
हथियार के रूपमे कष्टं उल्लिखित नहीं है। इसके विपरीत चिन्धु- 
संस्कृति मे गदा कातो पतालगता दै, किन्तु कवच का कोड पता नहीं । 

(८५ ) ऋग्वेद-कालोन श्राय लोग महली नदीं खाते थे, किन्तु 

चिन्धु-संस्कृति के लोग मद्ली बहुत खाते ये | 

(६ ) मोहञ्नोदडो मे घोडा नदीं पाया जाता, किन्तु ऋग्वेद में 
घोडे का श्राधिक्यदहै। 

(७ ) श्चुगवेद में बेल कौ श्रपेक्ता गाय का श्रधिक सत्कार किया 
गय) दे, किन्तु सिन्धु-संस्करृति मे गाय का इतना महत्व नहीं था। 

(८) च्रूग्वेदमें मूर्तिपूजा का कोई उल्लेख नदीं ्राता, किन्तु 
सिन्धु-संस्कृति मे मूति-पूजा धमं का मुख्य श्रङ्ग थी । पशुपति एवं योगि- 
राज के रूप मे सिन्धु-संस्कृति के लोगों द्वारा शिव कौ पूजा की जाती 
थी, जो ऋुग्वेद-काल मे ज्ञात नहीं थी। 

इन श्राठ युक्तियों के सहारे कीथ महाशय सिद्ध करना चाहते हँ कि 
सिन्धु-संस्कृति मे श्ार्यो का कोई मी सम्बन्ध नहीं था। किन्तु ये दलीर्ले 
पृणतया निर्जीव है । निरिचित सूप से यह कोई नहीं कह सकता कि 
६० पू० ३००० वरं के लगमग श्राय लोग भारत में नहीये | श्रमीतो 
ऋग्वेद के कालका निखयषहौीनदींहो खकाहै। ्रुग्वेदमे नगरका 
उल्लेख नही है, इसलिए यह तो कदापि नदीं कहा जा सकता कि उख 
कालम नगरयेदही नर्हीं। ऋग्वद इविदा्का अन्थतो न्हैकि 
उसमें इन सच वार्तां का उल्लेख होना ही चाहिए । वहतो एक धार्भिक 
ग्रथ हे, जिसमे उन क्षियो के मरन्त्रोंकोा संग्रहीत किया गयाईै, जा 
जंगलो मे श्राश्रम बसोकर रहते थं । इसलिए उसमे बड़े-बड़े नगरों का 
कोद प्रव्यक्त उल्लेख न मिलना स्वाभाविक दहीदहै। किन्तु परोन्न रूपसे 
यह पता श्रवकश्य लगता हैक. ऋग्वेद-कालमे बडे-वडे नगरमभीय। 
ग्वेद मे सभा पवं समति का उल्लेख कितनेदही स्थलों पर श्राता 

र 
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हे। समिति वेदकालीन पालमिश्ट थी तथा कुठ इतिहासकारो के 
मतामुसार जिस विशाल भवन में उसकी बैठक होती थी, वह सभा कह- 
लाताथा। इससभामें लौग श्रन्य कार्यो के लिए मी एकत्रित होते 
थे । यह वणंन जिस क्परमे किया गया है, उससे मालुम होता है कि 
वहो का वातावरण एक नगरका वातावरण हो सकतादहै | कीथकी 
श्रन्य दलीलों काभी यहीहालदहै। गाय व वबरेल-का कम या श्रधिक 
महत्व; सोने बर्चदी काकमयाच्रधिकं उपयोग; शिरस्जाण, कवच, 
गदा श्रादि कापायाजाना यान पाया जाना; मक्ललीखानायान खाना 
श्रादि के सहारे सांस्कृतिक भिन्नता सिद्ध नहीकी जा सकती | एक दी संस्कृति 
कै मानने बाले समाज मेये सचमेद्‌ एकही समयपग्ने जा स्कतेहें। 

यह समभ्ना मी कटिनहै करि इसे प्राचीन सुमेर, बराब्मुल श्रादि से 
क्यों सम्बन्धित किया जाता है? केवल िद्री के बरतनों व उनके ऊपर 
की चित्र-कला की समानता क सहारे तो एकदम यह नहीं कह सकते कि 
यह संस्कृति प्राचीन बाबुल, सुमेर श्रादिसेदीश्रादै थी, जबकि प्राचीन 
भारतीय संस्कृति के साथ उसकी समानता स्पष्टतया दीघती दै । तरिमृति, 
योगिराज, पशुपति, शिव, प्रथ्वी माता श्रादि भारत के श्रपने देवता दैः 
प्राचीन बाबुल, सुमेर श्रादि के नींद । इन देवताश्रों के मानने बाल 
द्मवश्य भारतीय संस्कृतिकेरगमेरगे हाने चाहर्णं । सोना, चोँदी, 
गाय, बेल, गर्ह, बाजरा श्रादि जौ-कुच्रं उन खण्डहरों से मिला है, वह 
सवर पूणंतया भारतीय ही है । श्रतएव यह कदा जा सकता है किमी 
तक इतिहासकारों ने सिन्धु-संस्कृति के लिंर जौ-कुक्कु मत स्थिर किये 
है, उनमें च्रधिक् खोज के परिणामस्वरूप ब्रहुत सुधार की श्रावश्यकता 
है । फिर भी निष्पत्त वृत्तिसे इतना तोकहाजासक्तादहे कि खिन्धु- 
संस्कृति को भारतीय श्राया से प्रथक्‌ करना कोद सरल काम नहीं हे । 

(२) 
इतिहास निर्माण की सामग्री 


भारत इतना प्राचीन देश है कि उसका क्रमवद्ध इतिहास लिखना 
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कोई सरल ब्रात नहीं है । फिर मी मारत के प्राचीन इतिहास कै निर्माण 
के लिए जितनी खामग्री वतमान दै, उसका विनियोग श्रच्छी तरह नहीं 
किया गया है। यह सामग्री चार प्रकार की दै--(१) श्रनुश्रुति, (२) 
प्राचीन मग्नावशेष; लेख, सिक्के श्रादि (२) एेतिहासिक साहित्य, ४) 
विदेशियों दवारा किया गया मारत-वणन । प्राचीन इतिहासं के निर्माण 
मै श्रनुश्रुतियों का बहत हौ महत्व दै । ये श्रनुश्रुतिरथो, ब्राह्मण, बोद्ध, 
जैन श्रादि साहित्य मे समाविष्ट दै । पुराणे मे इनका विशेष मर्डार 
है । उनमें मे एेतिहासिक सामग्री दरद निकालना कोद मामूली बात 
नहीं है । वेदिक काल से लेकर तो मौयं कालके प्रारम्भ तक के इतिहास 
के लिए यही एक साधन दै । प्राचीन भग्नावशेष, लेख, सिक्के श्रादि 
का प्रारम्भ मौयंकालसे दहो जातादै ब मीय, गुप्त श्रादि कार्लोके 
इतिहास पर ये पर्याप्त प्रकाश डालते हे । बैविद्रयन, पार्थियन, कुशान, 
श्रान्र श्रादि राजवंशों के इतिहास के लिए सिक्के ही एक-मातर साधन 
ह । एतिहासिक साहित्य मे कल्हण-कृत शराजतरङ्किणी' (१रबौ शताब्दी), 
बाणु-कृत “इष चरितः (६० स० ६२० के लगमग), भिल्लण-कृत 
“विक्रमाह्कुदेव चरितः ( ईसा कौ १२ वीं शताब्दी ) श्रादि का सउमवेश 
होता दै । विदेशि्यो द्वारा मारत का सवप्रथम उल्लेख ईरानी राजा 
डेरियस के ६० पू° पांचवीं शताब्दी के लेखों मे मिलता है । यूनानी 
इतिहासकरार दीरोडोट्‌स (६० पू० ५ वों शताग्दी); सिकन्द्र्‌ (३० पू० 
चौथो शताग्दी) के कमंचारी मेगास्थनीज श्रादि यूनानी राजदूत, 
व श्रन्य यूनानी इतिहासकारों ने मारत का वणन कियादै। चीनी 
ति्ाखकाये ने भी मारतं का उल्लेख किया है । फाहियान (चौथो 

शतान्दो), युएनच्वाङ्ग (खातवीं शतान्दो) ग्रादि चीनी यात्रियों ने तथा 
श्रलबेरनी नामी श्र यात्री (ग्यारहवों शतान्दी) ने श्मपने प्रन्थों में 
मारत का विशद वणन किया है । 
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(३) 
पुरा के दारा इतिहास-निर्माण 

भारतीय इतिहास के विभाग-- मारत कौ प्राचीनता को ध्यान 
मे रखते इए भारतीय इतिहास के दो मोटे विभाग कयि जा सक्ते, 
जैसे (१) महाभारत-काल के पूवं का इतिहास व (२) महाभारत-काल 
के पश्चात्‌ का इतिहास । पुराणो ने मी भारतीय इतिहास का विमाजन 
सी प्रकार किया है । उनमें भूत व भविष्यत्‌ काल के प्रयोग द्वारा इस 
विभाजन को कायम रखा गया है । 

भारत-युद्ध का समय-मारत-युद्ध के समय के वारे में निश्चित 
रूप से कहना बहुत मुरिकल हे, फिर भी इतिदास के विद्धानों ने इस 
दिशा जो प्रयत क्रिया है, उस पर प्रकाश डालना श्रावश्यकीय ₹ै। 
ज्योतिष-शास्त्र के श्ननुसार कलियुग का प्रारम्भ ई० पू २१०१ वषंमें 
होता है | भमहाभारतः में विभिन्न स्थलों पर कहा गया है कि कलियुग 
का प्रारम्भया तो युद्ध के समय द्रग्रा अथवा युधिष्ठिर के राज्यारोहण 
के समयया कुष्ण कौ मृत्यु के पश्चात्‌ हृच्रा। इसलिए कुं विद्यान्‌ 
भारत-युद्ध को ई० पू० ३००० वष तक ले जाते है! किन्तु यहो यह 
ध्यान देने योग्य है कि कलियुग के प्रारभ्भ-सम्बन्धी सिद्धान्त को खवं- 
प्रथम श्रायं मद्र (भारत-युद्ध के २५०० वप पश्चात्‌ ) ने प्रतिपादित 
किया | कोई-कोई विद्धान्‌ “महाभारतः में विति नक्लतरों व ग्रहं कौ स्थिति 
के सहारे भारत-युद्ध का समय जानने का प्रयत्न करते है, किन्तु उक्त 
ग्रन्थमे बादमेंजो मिलावर हु है, उसके कारण यह कहना मुरिकिल 
है कि कौन-सा उल्लेख प्राचीन व कौन-सा श्रवाचीन दै । 

वैदिक साहित्य मँ विति ऋषियों की परम्परा व भारत-युद्धके 
पश्चात्‌ तथा शैशुनाग वंश के पूव के राजानो की संख्या की सहायता 
से रायचौधरी इस युद्ध को ३० पू० ध्वी शताब्दी मे निर्घारित करते 
है । पाजिटर के मतानुसार इस युद्ध का समय ३० पू* शवं शतान्दी 
है । राजा नन्द्‌ व जनमेजय द्वितीयः के नाती श्रधिसीमकरष्ण के बीच 
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के समय मे जिन वंशो ने राज्य किया, उनका काल पुराणों की सक्ायता 
से निश्चित करके पार्जिटर कहते हैँ कि इन दो षटनाश्रौ के मध्य २६ 
राजा दए । जिनमे से प्रत्येक को ८ वषं दिये गश हँ । ब्राह्मण्‌, उपनिषद्‌ 
श्रादि मे वरसित गुरू-शिष्य-परम्परा के सहारे ° श्रल्तेकर यह्‌ सिद्ध 
करतेहै कि पुराणो के श्राघार पर स्वीकृत भारत-युदध-काल, जो ङि 
६० पू० १४०० वषं के लगमग श्राता दै, विलकुल ठीक दै । इसी प्रकार 
जायसवाल श्रादि विद्रान्‌ पुराणों फ खार भारत-युद्ध करो ई० पूर 
१४२४ वषं था उससे मी पूवे ले जाने का प्रयत्न करते हँ | इन विभि 
मिद्धन्तोक्छो ध्यान मे स्खते हए. कषा जा खकता है कि मारत-युद्ध के 
समयकेबरिर्मे श्रमीतक कोई निश्चय नष्टो सकार, 

महाभारत के पवंका काल-इश काल का करमनद्ध इतिहास 
लिखना बडा कठिन काम है} कपौल-कल्पिते कथाश्रों मे मिश्रिव 
पेतिष्ासिकं सामग्री को पथक्‌ करना कोर साघरारण बात नही है ¦ पुराण, 
महाभारत श्रादि से पता चलता दै किं श्रत्यन्त ष््ौ.प्राचीन कलसे 
मारतनप मेँ दो राजवंश प्रसिद्ध ये--(४) सूयं वंश क (२) चन्द्रवंश | 
श्माज भी भारत के त्रियश्रपने को नदो राज-क्थोंये सम्बर्बित 
करते है । पौराणिक कथाके श्रनुष्ार ये वंश सूयव चन्द्र से उत्पन्न 
हुए ये । एेतिहायिकदष्टिसे श्छ कथाकाइतनाही मद्र ङि इसि 
दारा उक्त राजकुलो की प्राचीनता का पता चलता । सुध-कयाको 
मानव-वंश मी कटा जाता है कयो पुराणो के श्रनुखार उक्त वंश का 
सवप्रथम राजां मनु था। 


सूय (मानव)-वशकेराज्ा--मनु>ेदसपुर्नोमे केवल इद्वाकु 
शयांति, दिष्ट श्रादिकाही वंशु-विस्तार हूश्रा, व कारूष नामी पुत्रजन 
कारूष-चत्नियोंः को जन्म दिया विष्ट के पुत्र नामागकेबारेर्मे कदा 
गया है किं वह वैश्य बन.गया व दछर्षा पुत्र प्रषप्र गुख-गोवध के कारणं 
शूद्र बन गया । इसी प्रकार नामागके पँचवे वंशज रथोतर को सन्तान 
तराक्मण बन गद व “श्राङ्किरसः कलाई । उन्दं ““त्म्ोपेत द्विजातयः 
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(क्षत्रिय से बाह्मण बने हए) का गया है । इक््वाङु-वंशज प्रसिद्ध चत्निय 
ये ह्ी। इस प्रकार चासो वर्णो कौ उत्ति को मी मनु से सम्बन्धित 
करने का प्रयत्न किया गयो है । मनु के वंशजो मे इच्वाकु का वंश ही 
एतिहासिक दृष्टि से ग्रधिक विचारणोय है; यह वंश मारत के प्राचोन 
इतिहास में श्रत्यन्त ही मदत्वपूशं है, क्योकि हरिश्चन्द्र, राम श्रादि 
नर-पुङ्घवों ने, जिनके कारण श्राजमभी मारत गौरव से श्रपना सिर 
ऊना उठा सकतारहै, इसी वंश में जन्म लिया था। यह वंश मारतीय 
राज-ब॑शों में प्राचीनतम प्रतीत होता है । महामारत-काल तक इस वंश 
के लगभग ६८ राजानो का उल्लेख है । वशिष्ठ मुनि इस वंश के 
कुल-गुरु ये । भारत-युद्ध के पश्चात्‌ मीस वंश के राजा राज्य करते 
रहे । इस वंश की एक श्रौर शाखा थी जिसका प्रारम्भ दक्वाकरु के 
द्वितीय पत्र निमिसे होतादै । इसी वंश में राम दाशरथि कौ पत्नी 
सीता के पिता सीरध्वज जनक ने जन्म लिया था) इस वंश के राजाश्रों 


को श्रात्मवियारतः कहा गयां है । 

चन्द्र-वंश-- पराणो ने चन्दकोश्ख वंश का स्स्थापक मानाहै | 
इस वंश का प्रारम्भ मनु की पुत्रीदलासेहोतादै। इला का पुत्र 
पुरूरवस्‌ एेल ही इस वंश का खवग्रथम एेतिहाछिक राजा या, जिका 
उत्लेख ऋग्वेद (१०।९५) मे मी ग्रावा है। पार्जिटर मदाशय का 
कथन हैकि यहीवंशश्राय-वंशदै जोकि हिमालय पवंतसे भारतर्मे 
श्राकर प्रतिष्ठान (प्रयाग के निकट) ये बस गया | उखके मन्तन्यानुश्ार 
सूय-वंशी भारत के श्रादिम निवासी द्रविड यथे | इस सिद्धान्त के 
श्रनुसार कितने द्वी श्रुषरियों ब राजाश्रोंको, य्होँ तक करि हरिश्चन्द्र; 
राम श्रादि सबको त्रनायं प्रमाणित कियाजा सकता रै! हस विचित्र 
मन्तव्य का पुष्टि मे चन्द्रवंश का विस्तार व उसके बहुसंख्यकर चक्रवर्ती 
व प्रतापी राजा्श्रों का हवाला दिया गया है। किन्तु यदि जरा विचार 
मे काम लिया जाय तो स्पष्ट होगा कि वह मन्तन्य किस प्रकार श्रम- 
पूणं है | चन्द्रवंश व सू्-वंश के राजाश्रो के श्राचार-विचार रहन- 
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खष््न श्रादि में कोई श्रन्तर नदीं दिखाई देता । उनर्मे परस्पर विवाहादि 
सन्वन्ध मी वतमान था | यदि चन्द्रवंश का विस्तृत वशंन भिलताहि 
तो इश्ठका यही कारणहो सकता कि यह वंश इतना पुराना नीह 
जितना कि सू-वंश । इखीनिए इसके सम्बन्ध मे विस्तारपूवंक लिखा 
जा सका । इस वंश के सम्बन्ध में "विष्णु पुराण" मे लिखा है कि “यह 
वंश श्रतिन्रलपराक्रमनुतिशीलचेष्टायुक्त व श्रतिगुणान्वित नहुष, ययाति, 
कातवीर्य, श्रजजन श्रादि भूपालो द्वार श्रलंकृत किया गया है 1” इस 
वंश को एक विशेषता यह भीदै कि इस वंशं के राजा श्चूग्वेद के 
कितने दही मर्न्रोकेदष्टा मो ये, जैसे पुरूरवस (° १०।६५) गाधि 
(ऋ ° १६-१२), विश्वामित्र (ऋ ° २।१-२, २४-२७, ३६.५३, ५७-६२), 
गृन्समद्‌ (रु ° ६।८६।४६-४८) प्रतदन (ऋ ° ६।६६) ययाति (° ६। 
१० १।४-६) श्रादि | 


चन्द्र-वंश के राजा-एेतिहासिकटष्टिसे दषठवंश का मूल पुरुष 
पुरूरवस्‌ एल प्रतीत होता है, जिसने उवंशी नामी एक श्रपष्रा को 
न्याहा था । इन दोनो के प्रेम-सम्बन्ध का उल्लेख ऋग्वेद मे त्राता रै 
तथा इषकी विस्तृत कथा पुराणो मेदी है। कविक्रुलगुरु कालिदास ने 
श्रपने व्विक्रमोवशीयः नाटक द्वारा इस प्रतापी राजा की परेम-कहानी को 
शमर वना दियाहै। इन सव्र उल्लेर्खोसे स्यष्टहै कि पुरूरवस रेल 
एतिहासिक दृष्टि से श्रव्यन्त ही महत्वपूशं राजा था । श्रपनी पत्नी के 
साथ यह राजा च्रुग्वेद्‌ का मन््र-दष्टा भी है । इषके ज्येष्ठ पुत्र श्रायुस 
तथा नाती नद्रूषने ईस वंश काखू् विकास किया | नहुष के पुत्र 
यथाति के पंच प्रतापी पूर्नं यदु, दुवसु, दष , श्रतु, पुरू, ने षमस्त 
भारत में श्रपनां शासन स्थापित करिया था। इनमेसे यदुने, जो कि 
दक्िण मे जाकर बसा था, एक एसे राजवंश कौ स्थापना की, जिस्य 
योगिराज कृष्ण ने जन्म लिया श्रोर जिसके श्रवशेष श्राज भी वतमान 
है । ययाति के पचो पुत्र ऋग्वेद मे उल्लिखित हैँ । 

महाभारत के पश्चात्‌ का काल-- पराणो ने इस काल के राज- 
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वंशो का-मी उल्लेख भिया है| इस काल के राज-वंशों मेँ परीक्षित- 
वंश, इदवाङ्कवंश व बाह्य शमादि मागधे के वंश विशेष उल्लेख- 
नीय हैँ । परीक्तित-वंश मं २७ राजा हए । इच्वाकु-वंश मे रट राजा 
हूए } इस वंशं का राजा बरहद्रल महाभारत-युद्ध मे. मारा गया। बाह- 
दरथ-मागधेयों के वश में र२२राजा हए । इसवंशके राजा्श्रों ने सव 
मिल्ञकर १००० वषं तक्र राज्य किया) इस वंश का श्रन्तिम राजा 
रियुञ्य श्रपने मन्त्री मुनिक द्वारामारा गया व उख मन्त्री कापु प्रयत 
राञ्यगही पर बरेठा । इख प्रद्योत के ब्रलाक, विशाखयूप, जनक, नन्दी- 
वधेन, नन्दी ज्रादि पोच वंशज हुए, जिन्दोने लगभग १४६ वरं तक 
राज्य किया । इसके पञ्चात्‌ शिश्चुनाक राजा बना! दसुकेवंश मे १० 
राजा हुए, जिन्होंने लगभग ३६२ वषं तक राज्य करिया ! इसके पश्चात्‌ 
मौय-वंशा के १० राजाग्रों ने १३७ वधं तक रान्य किया । मौर्योके 
पश्चात्‌ १० शुङ्खों काराज्य द्रा | शछरन्तिम मौयं राजा के सेनापति 
पुष्यमित्र ने राजा को मारकर श्रपना रास्य स्थापित क्रिया | तग्निमित्र 
तऋादि इसके ६ वंशज दए, जिन्ोँने १२२ वप तक रज्यक्िया | इस 
वंश के अन्तिम राजा देवभूतिको, जोकि व्यषनी था, उषके मन्त्री 
वसुदेव ने मार डाला ब्र राज्य श्रपने श्रधिक्रार म कर लिया । इख नये 
वंश के ४ राजाग्रों ने ५५ वषं तक राज्य किया। श्रन्तिम राजा सुशमां 
कौ उखके श्रान्घ्रजातीय मन्त्री बलिपुच्छुक ने मार डाला ब स्वयं राजा 
तन गया । उसके पश्चात्‌ उसका भाई कृष्ण राजा द्रा | आरन-क्श मेँ 
२४ राजा हए, जिन्होने लगभग ४८६ वपं तक राज्य किया | 

इक्त प्रकार पुराण की सहायता सै भारत के प्राचीन राज-वंशों का 
एक क्रम तेयार कियाजा सकतादहै। इख दिशामें श्रमी विशेष प्रयत्न 
नहीं किया गया । 

(४) 


क्रमबद्ध इतिदास 
इतिहासकारों के मतानुकार भारत का क्रमबद्ध इतिहास सिकन्दर 
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के श्राक्रमश (ई० पूर ३२६) के पश्चात्‌ से प्रारम्म होता है, जबकि 
मौयं-साग्राज्य का सूत्रपात हृश्रा किन्तु जैन, बौद्ध वा ब्राह्मण साहित्य के 
सहारे इस इतिष्ास को ई० पू० सातवीं शताब्दी तकमभीनले जायाजा 
सकता है । 


बोद्ध साहित्य मँ बखित जनपद व प्रजातन्त्र (६० पू० सातवीं 
ब छटी शताब्दी) --मौद्ध साहित्य में प्रत्यक्तसू्पसेतो किसी इतिहास 
का पता नहीं लगता, किन्ठु परोक्षस्य से कु एेतिहासिक बातों का 
उल्लेख श्वश्य है । इस साहित्य मे उत्तर भारत के लगभग सोलह 
जनपदों का उल्लेख दै जैसे श्रङ्ग, मगध, काशी, कोसल, वर्जी, मल्ल, 
चेति, वंश, कुर, पाञ्चाल, मच्छ, सूरसेन, श्रस्सक, श्रवन्ति, गान्धार, 
काम्बोज | इस उल्लेख के सहारे कहा जा सकता है किं ० प° सातवीं 
शताब्दी मे उत्तर मारत लगमग १६ स्वतन्त्र राज्यों मे विभाजित था, 
जिनका विष्तार श्राघुनिक बङ्गाल से परशि्विमोत्तर सीमाप्रान्त तक था। 
इसी प्रकार गौतम बुद्ध के समय (३० पू° छरी शताब्दी) के कुञ्च प्रजा- 
तरन्नोकाभी उल्लेख है, जैसे साक्रिय (राजधानी कपिलवस्तु), बलि 
(राजधानी श्रल्लकप्प), कालाम (राजधानी कैसपुत्त), मग्ग (राज- 
धानी सुसुमारगिरि), कोलिय (र।जधानी रामगाम ), मल्ल (राजधानी 
पवि), मल्ल (राजधानी कुसीनारा), मोरिय (राजधानी पिप्पलोवन), 
विदेह (राजधानी मिथिला), ललिच्छुवी (राजधानी बसाली) श्रादि। 
ये प्रजातन्त्र कोसले के पूव मे, तथा हिमालय श्रौर गङ्गा के मध्यमे 
स्थितयथे। ये सव्र श्रापस मे लड्तेयच श्रौर इन्हें अ्रास-पास के शक्ति 
शाली रा्ज्योकीक्क्र दष्टिका सामना मौ करना पडता था, जिसके 
परिणामस्वरूप इनका स्वतन्त्र श्रस्तित्र भी जाता रहा | इन सब में 
शाक्य प्रजातन्त्र का वणन विस्तृतसूप से दिया गया है, क्योकि गौतम 
बुद्ध व्ही के नागरिक ये। 

बोद्ध साहित्य से पता चलता रै कि शाक्य प्रजातन्त्र मै राजबानी 
के श्रतिरिक्त कितने द्री नगर थे, जैसे चातुमा, सामगाम, खोमदुस्स, 
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सिलावती, मेदलयुम्प, नगरक, उल्युम्प, देवदह, सक्कर श्रादि । शाखन, 
न्याय श्रादि सम्बन्धी सब कायं सावंजनिक समा-मवन मे सम्पादित किए 
लाते थे, जहाँ बद्र व नवयुवक सब ही समता के भाव से एकन्ित होते 
ये | सभा-मवन को भसंथागारः कदा जाताया । इस प्रकारके संथागार 
बहुत से नगरों मे थे । प्राम्य-जीवन भी सुसंगठित रूप से सञ्चालित किया 
जाता था । प्रत्येक ग्राम मे मी सावंजनिक कायं सब म्रामीणों द्वारा 
सञ्चालित किये जाते ये । इनकी भी सावंजनिकं समार श्रा करती 
थीं | इस प्रकार प्रत्येक प्राम एक द्धा प्रजातन्त्र द्यी था। 

कोसल-राज्य--राजतन्त्र वाल्ञे राज्यों में कोसल का राज्य श्रधिक 
महस्वपुण था । तत्कालीन राजनीतिक जीवन का केन्द्र यदी था | यहां 
के शक्तिशाली राजाश्रों ने ्रास्पास के छोटे-छोटे राज्यों को जीतकर 
इस राज्य की शक्ति को सूत्र बदा दिया था । इस सम्बन्ध मे कोसल- 
नरेश कंस द्वारा काशी राज्य का जीता जाना विशेष उल्लेखनीय है) 
शोतम बुद्ध के श्रमय यह का राजा पसेन्दी (प्रतेनजित्‌) था, जो मगध- 
राज श्रजातसत्तु (ग्रजातशत्रु) से श्रनेकों बार लड़; व श्रन्तमें ्रपनी 
पुत्री का विवाह उससे कर दिया । इसको श्रनुपस्थिति मे प्रजा ने इसके 
पुत्र विदुदाम ( निश्द्धक ) को राजगदी पर बैठा दिया । इस नये राजा 
ने शाक्यो पर श्राक्रमण्‌ क्रिया व कितनेद्ी बालकों व कितनी ही स्त्रियों 
को तलवार के प्राट उतार दिया। अरजातसत्तु ने कोसल पर श्राक्रमण 
किया जिसके परिणामस्वरूप कुं समय पर्चात्‌ वह्‌ राज्य मगध रान्यमें 
मिला लिया गया । 

उत्तर भारत कौ श्रार्थिक परिस्थिति (ई० पू० सातवीं 
शताब्दी) -- बोद्ध साहित्य से पता लगता दहे कि ग्रामो का संगठन 
उश्तर भारत के श्रार्थिक जीवन को मूमिका था। यदपि राजाश्रोंके 
श्रधिकार एक प्रकार से निरंकुशये, फिर मी वे राजा प्राम्य-जीवन को 
व्यवस्था मे हस्तक्षेप नहीं करते थे । वे केवल खेतोँ कौ उपज के दशांश 
के मालिक ये, जिसकी वसूली प्रतिवघं होती थी | राजभाग कभी-कभी 
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पष्ठांश से द्वादशांश तक रहता था । ग्रामीण लोग श्रपनी भूमि के पूण- 
तया मालिक ये, व उनका दैनिक जीवन भी उनकी श्रपनी पञ्चायत 
द्वारा सञ्चालित होता था । गोव के बाहर चारागाह जंगल श्रादि रहते 
थे । खावत्ती (श्रावस्ती) का (डेतवनः षव साकेत क्रा ्रञ्चनवनः दसी 
प्रकारके ये! खेती के लिए नरो को व्यवस्थाभी कौं गद्‌ थी । चावल 
भोजन का मुख्य गथा, किन्तु सात प्रकारके श्रन्य धान्य भी बौद्ध 
साहित्य मे उल्लिखित हैँ । इनके श्रतिरिक्त गन्ना, फल, शाक-माजी, एल 
श्रादिकीमी खेती होती थी । इन गवां मे सहकारित्व के सिद्धान्त के 
च्रनुसार कायं करने की प्रथा प्रचलित थी, जिससे तत्कालीन नाग- 
रिकता कं भाव की जाग्रति का पता चलतादै। गवि के ऊपरी श्रधि- 
कारी को 'मोजक' कहते थे, जो केन्द्र।य शाखन में श्रपने गोव का प्रति- 
निधित्व करता था | 

खेती के श्रतिरिक्त विर्मिन्न दस्तकारी, उद्ोग-घन्घे रादि भी द्रव्यो 
तपादन के लिए प्रयुक्त कथयि जाते थे, जिससे तत्कालीन श्रोद्यौगिक 
विकासका मी पता चलताहै। उनमेसे कुह्लके करने वलेयेहँ- 
धनुध-बाण॒ बनाने बाले, श्रनाज उड़ाने का धन्धा करने बलि, घातुका 
काम करने वाले, जहाज, गाङ्ी, घर श्रादि बनाने वाले, तथा "थपतिः, 
"थच्टुकः, 'भमकार' श्रादि, पत्थर काकाम करने बाले, चमङेका काम 
करने वाले, चितरे, लकड़ी का काम करने वाले, सुनार, लुहार श्रादि । 
ये खबर व्यवसाय शसेणि' श्रादि द्वारा संगरित सूप से चलाये जाते ये। 
इनके श्रतिरिक्त हायी-दात का काम), कपड़ा बुनना, मिठाई बनाना, 
मशिकार का काम, फूलों को माला श्रादि बनाने का काम इत्यादि मभी 
पूतया प्रचलित ये । इस समय मे, श्रान्तरिक व ब्राह्म व्यापार मी चत्र 
उन्नतिमंथा। 

मगध का शिशुनाग-वंश- पुराणों के ग्रनुसार इस वंश का 
संस्थापक शिशुनाग याशिशुनाक था, जोकि कदाचित्‌ श्राधुनिक पटना 
व गया जिर्लो के भूमि माग पर राज्यकरता था, व उसकी राजधानी 
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रोजगृह थो, ज कि गया के निकट पहाद्वियों पर बसी इई थो । इस 
राजा के सम्बन्धमे श्तनाद्टी शात है कि इसने श्रपने पुत्र को बनारखं 
मे रखा, व स्वतः राजग के 'गिरि्रजः में रहने लगा । 

विम्विसार (१० पू ५५४-५२७) - इस वंश के पौचवं राजा 
विम्बिसार या श्रेणिक (जैनिर्यों के अनुसार) के बारे में बहत कुड 
मालूम होता है । पुराणों के श्रनुखार इसने २८ वं तक राज्य किया । 
बने नये राजग का सूत्रपातं किया । इसने कोसल तथा लिच्छुवी 
राज-वंशों कौ राजकुमार्यिर्यो से विश्राह करके पड़ोसो राज्यों से श्रच्छा 
सम्बन्ध स्थापित किया था । यह्‌ गौतम बुद्ध व महाबीर दोनों का सम- 
कालीन था। इस प्रकार मगध के राजनीतिक महत्त्व का प्रारम्म इसी 
के समयसे दहता दहै) 

सजातशत्र (ई० पू० ५५४-८२७) -श्रजातशत्र बिभ्निरखार की 
लिख्छवी वंशीय रानीका पुत्र था। जैन साहित्य भ से कुशिक कहा 
गया है । पुराणों के श्रनुसार इसने २७ वषं तक राज्य किया । बौद्ध 
दन्तकथा के श्रतुसार बुद्ध के विरोधी चचेरे माह देवदत्त द्वारा उकसाए 
जामे पर इसने श्रपने पिताकी हत्या को ब बाद मे परिताप से परितप्त 
होकर वह गौतम बुद्ध की सेवा मँ उपस्थित इश्रा । एेतिहासिक दृष्टि से 
इख कथा ये कितना तथ्यांश है यह कहना मुरिकल है । कोसल-राज्य 
से हसने कितने ही युद्ध किये, जिनमे इसको हार मी हई थी, किन्तु 
पेखा मालूम होता है कि श्रन्त मे कोसल राज्य जीतकर मगघ मे मिला 
लिया गया था | इसके पश्चात्‌ इने गंगा क उत्तरवर्ती लिच्डवी-प्रदेश 
को जीता ब उखको राजधानी वैशाली पर श्रपना श्रधिकार्‌ जमा लिया। 
इस प्रकार गङ्खा नदीव हिमालय केमध्यका सब प्रदेश मगध राज्य 
के श्रन्तग॑त श्रा गया | उसने सोन नदी के उत्तरी किनारे पर जहौ बह 
गंगा से मिलती षै, पाटली गौँव में किला बनाकर भावी पाटलिपुत्र के 
गौरव का सूत्रपात किया | इसके पश्चात्‌ इसका पुत्र दशक (६० पू 
५२७-५०३) राजा बना । उसने २४ वप्र तकं राञ्य किया । शस्वप्न- 
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वासवदत्तम्‌ः नाटक में इषका उल्लेल श्रता है । इसके पश्चात्‌ उदय 
(६० पू० ५०३ -४००) राजा ह्श्रा । इसने पाटलीपुत्र नगर को 
बसखाया । 

नन्द वंश-- पुराणां कौ वंशावलियों के श्रनुखार उद्य के पश्चात्‌ 
नन्दीवधेन व महानन्दिनि राजा इए, जिन्होने क्रमशः ४० व ४२ वषं 
तक राज्य किया । मष्टानन्दिनि का श्रु द्रा-पत्नी के उत्पन्न मपद्मनन्द्‌ 
नामी पुत्र था, जो पिता के पश्चात्‌ सिंहासन पर बैठ गया । ईस प्रकार 
नन्द-वंश की स्थापना हई । इसने ८म वषं व इसके श्राट पुरो ने श२ 
वषं तक राज्य किया | ये ही राजा पुराणों मे “नव नन्द्‌ कहे गए है । 
इनके राज्य-काल के बारे मे एतिहाखिकों मे. बहत मतमेद है, किन्तु 
सिकन्दर के श्राक्रमण को ध्यान में रखते हए नन्दकालं को साघारण- 
तया ६१ वषं का बताया जाता है। 

परिचिमोत्तर भारत कौ परिस्थिति (ई० प° चौथी शतान्दी)-- 
जबकि पूवं मे एक शक्तिशाली साम्राज्य विकसित कियाजारहा या, 
उस समय परशचिम श्रोर विशेषकर परश्चिमोत्तर भारत मे एक प्रकारसे 
राजनीतिकं श्रराजकता छाई हई थी । यहाँ कितने ही प्रजातन्त्र श्रौर 
राजतन्त्र राज्य वतमान ये, जो राज्य-बृद्धि की पिपासा से श्रापस में 
लते ये । हिन्दुकुश पवेत के निकटवर्ती प्रदेश मे शशिगुप्त नामी भार- 
तीय राजा राज्यकरता था व काबुल के उत्तर के पवंतीय प्रदेश्ु मे भार- 
तीय जाति बसी हूर थीं । यह शशिगुप्त सिकन्दर से लङने ईरान 
गया था, किन्तु वाद्‌ मे उसका मित्र बन गया । च्राम्भी नामी राजा 
सिन्धु श्रौर केलम्‌ नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश में राज्य करता था । उखकी 
राजधानी तक्षशिला थी | फलम व रावी नदी के मध्यवर्ती प्रदेश "पर 
पौरव (जिसे युनानि्यों ने भोरस' कहा हे) राजा राज्य करता था। 
उत्तर मे श्रमिसारः (काश्मीर के पच व नोशेय जिर्लोका भूमि 
भाग) -राज्य था; जहो का राजा पौर का मित्र था) इनके श्ति- 
रिक्त कितने ही प्रजातन्त्र मी वतमान ये जेसे श्रपृष्ट, चत्रिय, मालव, 
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चद्रक, शिवि इत्यादि । 

सिकन्दर का आक्रमण ८ ई० पू० ३२६ ) -यूरोप के मेसिदो- 
निया प्रदेश के शासक फिलिप का पुत्र सिकन्दर यूनान, मिख, सीरिया, 
ईैरान च्रादि जीतता हरा ई० पू० ३२६ मेँ श्रोहिन्द के निकट सिन्धु 
नदी को पार करके भारत मेंश्राया। तक्षशिला के राजा श्राम्भीने 
उखका स्वागत किया, क्योकि उसे श्रपने शत्र पोरव से बदला लेना था। 
पौरव ने त्रमिसारश्रादि के राजाश्रों से मिलकर सिकन्दर के श्राक्र- 
मण का सामना करने का निश््वय किया व खूत्र तैयारियां करने लगा | 
केलम नदी के किनारे सिकन्दर व पौरव की मयंकर लड़ाई इई, जिसमे 
सिकन्दर जीता व पोरव ने उसका श्राधिपत्य स्वीकार कर लिया । इसके 
पश्चात्‌ सिकन्दर शरोर श्रगे बदा । श्रधृष्ट, सत्रिय श्रादि प्रजातन्तरों ने 
उसका सामना शिया जन्तु वेहार गए । इस प्रकार श्रपनी विजय- 
पताका फहाराता हृश्रा सिकन्दर व्यास नदी के किनारे परहा जह उसे 
पता लग। कि पूवं मे एक श्रत्यन्त ही शक्तिशालो साम्राज्य है। कहा 
जाता है कि यो चन्द्रगुप्त मौयं से भी उसको भट दई थी । उसके 
सिपाही बहुत थक गए ये | इसलिए. उसे श्रपनी इच्छा क विशुद्ध लोटना 
पढ़ा । केलम व सिन्धु नदीसेष्टोता इश्रा वह सिन्ध पर्हवा। मागंमें 
मालव, चुद्रक श्रदि प्रजातन्त्र से उसे खूत्र लडना पड़ा । इसके पश्चात्‌ 
वह स्थल-मागं से ईरान पर्हैना, जदं उसको मृत्यु हो गई । 

सिकन्दर केआक्रमणकाप्रभाव--सिकन्दरने जीते दुर प्रदेशों 
मे श्रपने शासकों को नियुक्तं किया था, इनर्मे श्राभ्मी व पौरव भी 
सम्मिलित थे । उसकी इच्छा थी कि मारत द्धोड़ने के पश्चात्‌ भी उस 
पर श्रधिकार रहे । किन्तु उसकी पीठ फिरते हौ उसको व्यवस्था चिन्नि 
भिन्न हो गई । सब राज्य पुनः स्वतन्त्र हौ गए; सिकन्दर की सत्ता क] 
को चिह्न बाकी न रहा । कृत्रं यूरोपीय विद्रानों कामत हि इस 
द्मक्रमण॒ के प्ररिणामस्वल्प भारत ने यूनान से बहूत-कु सीखा | 
कह! जाता है कि यूनानी कला, साहित्य, संस्कति श्रादि-ग्रादिने मारत 
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को प्रभावित किया । किन्तु, यदि निष्पत्त्‌ ब्रत्तिसे विचार किया जाय 
तो पता लगेगा कि इस मन्तव्य मै कोड तथ्य नही है। सिकन्दर कुल 
उन्नीस मास भारतम रहा, श्रौर वह भमी केवल पंजाब व सिन्धमें। 
इस श्रल्पक्राल मे उसे कितने ही युद्ध करने पदे | पंजाब के भारतीय 
उसे एक राज्य-लोलुप विजेताके सूपमे देखते थे । इसलिए, सिकन्दर 
उन्हे क्या सिखा सकता था? इसके अतिरिक्त भारत का सवाङ्कीण्‌ 
सांस्कृतिक विकास ती कवसेषहोचुकाथा | भारत कोसिखानेके ब्रदले 
उसने तक्षशिला कै नगे संन्यासिर्योसेही बहुत कुदं सीखा । 

मौये.साम्राज्य (६० पू० १२२-९८५)--चन्द्रगुप्र मौयं (६० 
पु० ३२२-२९८ )--दन्तकथा के श्रनुसार चन्द्रगुप्त मौय मगध के 
राजवंश से सम्बन्धित थावर उसकी माता या दादी मुरा नामकीशुट्रा 
स्री थी | कहा जाताहैकरि इसी से वह मौयं कलाया । कुदं विद्रानों 
का यह भी मत है करि चन्द्रगुप्र पिप्पलीवन (हिमालय तटवर्ती) के 
मरोरिय लोगों का वंशज था} कुङ्क विद्रान्‌ उसे श्रन्तिमि नन्द्‌ राजा के 
सेनापति का पुत्र भी मानते दहै, 

चन्द्रगुप्त ने श्रपने मन्त्री विष्णुगुप्त चाणक्य कौ सहायता से एक 
बद्धे भारी साग्राञ्य कौ स्थापना का । उसने ज्रन्तिम नन्द राजा कोहरा- 
कर समस्त उत्तरी भारत पर श्रधिकार जमा लिया श्रौर पश्चात्‌ पंजाब 
श्रादि प्रान्तों को मी जीत लिया । ई० धू० ३०५ के लगभग सिकन्दर 
के उत्तराधिकारी सेल्युकस निकोटर ने भारत पर श्रक्रमण॒ किया, किन्तु 
चन्द्रगुप्त को सुब्यवस्थित सेना ने उसे पुणंतथा हरा दिया । परिणाम- 
स्वरूप चन्द्रगुप्त को पेरोपेनीसेदाय (काबुल) एरिया (हेरात) व 
एरेकोज्जञिया (कन्दहार) च्रादि प्रदेश प्राप्त दए, तथा यूनानी राजकन्या 
से उसका विवाह मी हो गया | सेल्युकस ने मेगास्थनीज्ञ नामी अपना 
राजदूत मौयं-राजधानौ पारलिपुत्र में रन्वा । कदाचित्‌ दक्षिण भारत 
को भी चन्द्रगुप्त ने जीता दहो, क्योकि जेन-कथाश्रों के श्रनुसार बह जेन 
थाव भद्रबाहु के साथ सण में श्रावण बेलगोला (मैसूर) तकं 
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गया था । 

चन्द्रगुप्र को शासन-न्यवस्था-- चन्द्रगुप्त कौ शासन-व्यवस्था के 
बारे मे कौटिल्य के श्रथशास्त्र व यूनानी लेखकों से बहुत ऊठ मालूम 
होता हे । सार््राज्य के शासन के लिए सम्पूरा राञ्य विभिन्न प्रान्तों मे 
विभाजित किया गथा था, जिनकी देख-रेख के लिए स्थानीयः (प्रान्त 
कौ श्रधिकारी) गोपः (५ या १० गवो का श्रधिकारो), ््रामणीः 
(गोव का श्रषिकारी) श्रादि कमंचारी नियुक्त किये गए थे। केन्द्रीय 
शाखन पर राजा का पूणं श्रधिकार था, किन्तु उसकी सहायता के लिए 
मन्त्रि-मर्डल भी र्ता था, जिसके सदस्य श्र्थशाखर के श्रनुसारये 
ये--खमाषतृ , सन्निधान, प्रदेष्ट्रि, प्रशास्तृ, दौवारिक श्रान्तवंषिक, 
मन्त्रिन्‌, पुरोहित, सेनापति व युवराज । सम्पण राज्य की तथा राज- 
कम॑चारियों की देख-भाल के लिए गप्तचरो कौ भी श्रच्छी व्यवस्था 
थी । केन्द्रीय शासन श्रष्टादश तीर्थां (विभाग) मे विभाजित किया 
गया था, जिसके ऊपरी श्रधिकारियाँ को त।थाध्यत्त कहते थे । इन सब 
पर सम्राट्‌ का वेयक्तिक नियन्त्रण रहता था । 

यूनानी लेखकों से ज्ञात होता है किं मौय-सेना का संचालन तीस 
सदस्यों को एकं ध्युद्ध-समितिः दवाय होता था, जोर्पँच स्दस्योंको 
छः उपसमितिययों मे विभाजित की गह थौ, जिनके श्राधिपत्य में क्रमशः 
नौका-सेना, सेनिक सामानादि, पैदल, पुडख्वार, रथ व हाथी की व्यवस्था 
यी । इस प्रकार मौय॑-सेना सुचारु रूप से संगाठत कौ गह थी । यूनानी 
लेलर्को ने १य्लिपुन्नको व्यवस्था के बारेमे लिखाहै कि नमरकी 
व्यवस्था तोख सदस्यों को एक समिति दायको जाती थी । इस्को मी 
पचपच सदस्यों क हुः उपसमितियाँ थी, जिन्हे क्रमशः इन कार्या की 
व्यव धन्वे, विदेशियों कौ देख-रेख 
जन्म-मरण का लेखा, वाखिज्य, तैयार किया हूश्रा मालव विकरे हुए 
माल पर दशांश कौ वसूला । श्रथशास््र मे भी नगर की व्यवस्था कै 
सम्बन्ध मे पता लगता हे । नगर का मुख्य श्रिकारी नागरिक कहलाता 
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या | स्थानिक, गोप श्रादि कमचारी उसके टाथ के नीचे काम करते 
ये । इनके श्रतिरिक्त श्रन्थ कितने ही कमचारी ये । 

बिन्दु सार (ई० पू० २९८-२७३)-- बोद्ध खादित्य मे चन्द्रगुप्त 
फे पुज व उत्तराधिकारी का नाम चिन्दुखार दिया है, पुराणों मे नन्द्‌- 
सार या भद्रषार नामश्राताहैव यूनानियों ने उवका नाम शरमित्रघातः 
लिखा दहै । बौद्ध साहिस्य का नाम श्रधिक प्रमाणयुक्त माना गया दै) 
इसके राजत्वकाल के बारे मे कुलक श्रधिक नदीं मालुम होता । बौद्ध- 
साहित्य से पता लगता है कि तचशिला में बलवे को दबाने क लिः 
इसने श्रपने पत्र श्रशोक को मेजा था । इसका सम्बन्व सेल्युकस निका- 
टरसेभी था, जिसने श्रपने दूत डायामेकस. को इसके द्रबार मेँ मेजा 
या ¦ मिल के राजा टोलेमी-फिलाडेलफोस ने भी डोयोनिसियस को दूतं 
बनाकर मारत भेजा था । सेल्युकस ने बिन्दुसार से भारतीय दाशनिकों 
कोर्मंगकीथी। 

अशोक ( ६० पू० २७३-२३२ )-चिन्दुखार के पश्चात्‌ उसका 
पत श्रशोक राज्यगदी पर बैठा । युवराज कौ हैसियत से उसे तक्शिला 
व उज्जयिनी मे शासन-कार्यं का पयांसि श्रनुमव प्राप्षहो चुका था। 
- उसके राजत्व-काल के बारेमे उरुके शिला व स्तम्भोंपरकेलेखों से 
बहूत-कुखु मालुम होता ई । इन लेलो मे वष्र-गसषना शभिषेक के वं 
से की गई दै । सिंहल द्वीप की दन्तकथा के अ्राधार पर इतिहासकार यह 
मानते हँ किं श्रशोक का राज्याभिषेक उसके सिदासनारूढ होने के चार 
वरं पश्चात्‌ श्र्थात्‌ ६० पू० २६६ वध्र हृश्रा। श्रशोक ने श्रपने 
राज्याभिषेक के नवं वषं मे कलिङ्ग को जीता; किन्तु इस विजय ने 
उसके जीवन को बिलकुल पलट दिया । कलिङ्ख म श्रगणित निर- 
पराध जीवां को हत्या का उसके मन पर इतना जबरदस्त श्रसर पडा कि 
उसने भविष्य में राज्य-षृद्धि के लिए रूपात को हमेरा के लिए बन्द्‌ 
करे का निश्चय किया, व श्वमम्म-विजयः' का मामं ग्रहण किथा, जिसके 
कारण उसे विश्व के इतिहास मे एक श्रद्धितीय स्थान प्राप्त हो मया। 
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कलिङ्ख-युद्ध क परिणाम-स्वरूप, श्रशोक बोद्ध सङ्क मे सम्मिलित 
हो गया व उसके कायं मे उत्साहपूवंक दिलचस्पी लेने लगा । राज्याः 
मिषेक क ग्यारह वषं म उसने विभिन्न स्थानों की यात्रा की व ब्राह्मण, 
श्रमण, बद्ध श्रादि जनों को बहुत दान दिया, तथा विद्वानों के संसगं 
से बौद्ध धम का सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त किया। यात्रा के पश्चात्‌ उसने 
श्रपने कर्मचारियों के लिए श्राज्ञा जारी. की-- “मेरे समान तुम लोग 
धमं. मागं में श्रषिक उत्छाहशील बनो, श्रौर मेरी धम-श्राशर्पे शिलाश्रों 
व स्तम्भो पर खुदवा दी जार्यै 1 राञ्याभिषेक के चौवहवें वषं मे उसने 
श्रपनी सोलह धम-श्रजञार्पो घोषित कीं; इनमें से चौदह गिरनार 
(काठिवावाड), मानसेरा, शाहवाज्ञगदी (परश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त) 
श्रादि स्थानों मे चद्रानों पर खुदवाई गद । इन्दींमे से बारह वञ्मन्य 
दो उड्ीसाके घौली व जौगड़ा स्थानों मे शिलाश्रों पर श्रङ्कित की गदं । 
इसी समय प्रजा के धर्मोत्कप्रं के लिए "धम-महामात्यः के नये पद्‌ पर 
योग्य विद्वानों की नियुक्तिं की गई । घम-महामात्य की नियुक्ति के 
पहले ही उसने सव्र कमचारियों के लिए यह श्रावश्यकीय कर दिया था 
कि वे प्रति पोँचर्वे वधं दौरे पर जार्थे व श्रपने कार्यो के साथ-साथ घम 
प्रचारका काम भी करं। इसी समय के लगभग उसने श्रपने धम-पचारक 
सीरिया, मिख, सायरिनी, मेसिडोनिया, एपिरस, श्रादि विदेशोंर्े 
मेजे थे, जहाँ कि क्रमशः एरिटश्रोकस चिश्रोस, टालेमी-फ्रिलाडलफोस, 
मगस, एरिटगोनस व एलेक्जेर्डर राज्य करते थे । उसके बोद्ध प्रचारकों 
ने श्रपने धम का प्रचार करके उन देशों में रसाद्ै-मत के लिए मूमिका 
तैयार की । दस प्रकार एशिया, श्रफ्रीका, यूरोप श्रादि महाद्रीपो में बोद्ध 
घमं का प्रचार हृश्रा । काम्बोज, गान्धार, यवन, भोज, पुलिन्द, पिटेनिके 
श्रादि श्रं सम्य जातियों मे मी धम-चारक भेजे गए, साथ दी सिहल 
द्वीप मे भी बौद्ध धम का प्रचार किया गया। 

यह भीकदाजातादै कि श्रशोक ने कितनी दी धार्मिक, विशेषकर 
दद्ध धर्म से सम्बन्धित, इमारत भी बनवादं । उनकी संख्या ८८००० 
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मानी जाती है । किन्तु इसमे तयथ्यांश कितना है यह्‌ कहना मुरिकल है । 
राज्याभिषेक क तेरहवं व बीसवं वषं मे उसने श्राजोविको के लिप बिहार 
की 'बराबर-पदाद़ी' मे वर्षावास बनवा दिए, व पन्द्रह वधं मे कपिलवस्तु 
के निकर बुद्ध कनकमुनि के स्तृप को सुघरवा दिया | राज्याभिषेक के 
इक्कीसवे वधं में वषट ब॒द्ध के जन्म-स्थान मे गया ब वहाँ उखने स्मारक- 
रूप स्तम्भ बनबापए तथा उन फर लेख खुदवाए । श्रपने राज्यामिषेक के 
खत्ताईसवें वधं मेँ उसने उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों मेँ स्तम्भ बनना- 
कर उन पर श्रपनी सात घर्म-श्राजञर्ँ खुदवाई । बौद्ध साहित्य से शात 
शेता है कि श्रशोक ने काश्मीर में श्रीनगर व नेपाल में देवपाटन श्रादि 
नगरों को बसाया । उसके राज्यकाल में पारलिपुच. केश्रशोकारामर्मे 
तृतीय बौद्ध महासम्मेलन इश्रा था, जिसमे बडे-बद़ बोद्ध विद्वानों ने 
माग लिया था | श्रशोक के कार्यो पर श्रालोचनात्मकं दृष्टि डालने से 
यह स्पष्ट ्ो जाता है कि उदात्त विचारो व भावनाश्रों के कारण, जिनको 
व्यवहार मे लने में उसने कोई बात उठान रखी थी, उसका स्थान 
विश्वके सम्राटो में खर्वीपरि दै) 

अशोक के धम-लेख-श्रशोक ने श्रपने लेखो को 'घम्म-लिपिः 
कहा है । उनकी जो दो प्रतिर्योँ पेशावर व इजारा जिर्लोँ मे हँ वे खरोष्ठी 
लिपिमेदहै, बाकी सव बाह्मी में। ये लेख स्तम्भ, चट्ान, पक्त श्रादि 
पर खुदे दूए है । प्रषान शिललेख चौदह है, श्रोर एक के बाद एक रेसे 
सब खुदे हए हँ । सात विभिन्न स्थानो मेँ उनकी पूरी या श्रघूरी प्रतियों 
मिली है; एक श्राठ्वीं प्रति श्रौर मिलीदहै। सखव प्रतियों को इबारत 
लमभग एक-सी है । पुरानी सात प्रतयो इन स्थानो मे मिलीदै-- 
(१) शाहबाञज्नगदी जिला पेशावर (सीमा प्रान्त) (२) मनसेष्टरा, जिला 
हज्रारा (सीमा प्रान्त); (३) कालसी, जिला देहरादून (उत्तर प्रदेश), 
(४) गिरनार, बूलागद़ से एक मील पूव की श्रोर (सोगाषट), (५) सोपास, 
जिला थाना (बम्बई प्रदेश), (६) धौली, जिला पुरी, भुवनेश्वर से खात 
मील (उङ़ीखा)., (७) जौगङा, जिला गंजाम (उद्ीसा) । च्राडवीं प्रति 
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श्रव श्रान्ध्र के कुनूल जिले मे मिली है। धौली व जौगढ़ा की चह्टानों 
पर बारहवं व तेर््वं लेखों के स्थान मँ दो श्रन्य लेख ह, जिन्दे 'कलिञ्ज- 
लेखः कहा जाता है । 
प्रधान स्तम्म-लेख खात रै, जो इन स्थानो पर स्थित स्तम्भं पर 
मिलते है दिल्ली मेदो स्तम्भ है, जिन्हे फोरोजशाह वगलकः (३० च° 
१२५ १.-१३८्८), चम्बाला (तोपरा) व मेरठ से उठवा लाया था; रिक्र 
के चम्पारन जिले मे श्ररराज नन्दनगद़ व रामपुरवा मेँ एक-एक स्तम्भ 
है, शरीर प्रयागके किलेमे पक स्तम्भ है । खात प्रधान स्तम्भ-लेखोमें 
से सातवो, जो सबसे लम्बा है, केवल विल्लौ - तोपरा (अम्बाला) -- 
स्तम्भ पर है । प्रयाग-स्तम्म पर दो गोश लेस भीटै-- प्क रानी काड- 
वाकी का दान-विषयकं श्रौर दसरा संघमें मेद डालने के चारे मे कौसाम्दी 
के महामात्यो के नाम । कोसाभ्बी बाले उख लेले की एक पति मेलसा 
के निकट सोंची (मध्यभारतमे मोपालके पार) मेतथा एक सारनाथ 
(बनारस)मेमीदहै। इन दोके श्रतिरिक्त दो श्रौर मौर स्तम्भ-लेखं 
नेपाल-तराई मेँ स्थित बृरोल जिले है, पक स्तम्भ सुम्मिनदेई मेरे, 
जिसका केवल दँट बचाहै, श्रौर ज्सिपर यह लिखा है किं "राज्या 
मिषेक के बीसवें वध राजा प्रियदर्शो शाद्यमृनि बुद्ध कौ इस जन्मभूमि 
म श्राया 1 एक उसके तेरह मील उत्तर-पश््विम मे निगलीवा मोँव के 
निकर है जिसमें लिखा दै कि '“कोनाकमन्‌ ब्ृद्ध के इस स्तूय को प्रिय- 
दर्शी ने दूना करवाया ।*` 
गौण-शिलालेष्व इन स्थानों पर हँ (१) रूपनाथ, जिला जबल- 

पुर (मध्यप्रदेश), (२) सदसाराम, लिला शाहाबाद (विहार), (३), (५) 
बेराट, जयपुर (मध्यभारत), (५) मारकौ, जिला रायनूर (दैदरात्राद स्टेट), 
(६), (७), (८) जिला चीतलद्रग ( मेर स्टेट ) । इन सबके श्र तिरिक्त 
निष्ठार के रया जिले की बराबर नामकं पहाद्धियो की तीन गुफाश्रो 
द्मशोक के तीन दानसुचक लख हे। इस पकार उसके कुल तेतीस ह्योटे- 
बडे घम केख टै । 
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श्रशोक के उत्तराधिकारी-श्रशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मौयं 
सखाप्राञ्य एक प्रकार से लिनन-भिन्न हौ गया। कुनाल, जलौक, तिवर श्रादि 
उसके पुर्रोंके बारे में कुछ पता नही लगता, केवल उनके नामों का 
उल्लेख मिलता है । उसके नाती दशरथ का पता विहार की नागाजुन 
की गुफाश्रों (बराबर-गुफाश्रों के पास) के लेख से चलता है, जो कि 
श्राजीविककों के लिए बनवाई गई थीं। जनों की दन्तकथाश्रों से मालूम 
होता है कि उसका सम्प्रति नामी एक श्रौर नाती उज्जयिनी में राज्य 
करता था । इससे रिमथ ने यह निष्कष निकाला दै कि श्रशोक के पर्चात्‌ 
मौय-साभ्राज्य के दो टुक्डे इए । पूव मेँ दशरथ व पश्चिम मे सम्प्रति 
राज्य करने लगा, जिनको राजघानिर्योँ क्रमशः पाटलिपुत्र श्रौर उज्जयिनी 
थीं | पुराणोंसेन्ञात होतार कि मौय-वंशा का श्रन्तिम राजा बृहद्रथ 
श्रपने सेनापति पुष्यमित्र (पुष्पमित्र) द्वारा मारा गया, श्रौर शुङ्ख-वंश 
(३० पू० १८५७२) की स्थापना हई । इसके पश्चात्‌ कणव-वंश (० 
पू५ ७३-२८ ) का श्रागमन दृश्रा । किन्तु मौय-साम्राज्य कौ बराबरी कोद 
न कर सका। 

मोय-साम्राञ्य मे सांस्कृतिक विकास -मौय-काल सर्वाङ्गीण 
सस्कतिक विकास का समय था । कला, साहित्य, श्रथशास््र, समाज- 
शाख, धमं श्रादि का पयति विकास दुश्रा था ।कला के चेत्रमेंद्चशोक 
के स्तम्भ, स्तूप, गुफा्एं उल्लेखनीय हे, जिनक्रा यथास्थान विवेचन किया 
जायगा । 

कुशान कंश (ई स० ४०.२६०) यद वंश यूशी नाम कौ 
प्क विदेशी जातिकाथा। इसके सस्थापक केडकिसेस प्रथमः (ई° 
सं० ७०-७८) ने हिन्दुकरुश के कापिश श्रादि प्रान्त जीते ये, श्रौर इसके 
पुत्र कडफितेख द्वितीय" (ई० स० ८८-१२०) ने पंजाब, सिन्ध, उत्तर 
प्रदेश श्रादि भारत के भागों पर श्रपना राज्य स्थापितकिया था, क्योकि 
इसके सिक्के इन स्थानो मे पाये जातं ह । इसके पश्चात्‌ कनिष्क (ई०स° 
१२०-१६०) राजा हूुश्रा। इसके सिक्के भी दूर-दूर तक मिलते दै तथा 
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इसकी एक मूति बनारस के पास सारनाथ मेँ मिली है। इसने मध्य 
एशिया के काशगर, यारकन्द, खोटान श्रादि देश भी जीतेये। इस 
प्रकार यह एक वस्तृत साम्राज्य का शासक या । यह पृणतया भारतीय 
रंगमेंरेगगया था। श्रणोक के समान बौद्ध धमं को श्रपनाकर उसके 
प्रचार मेँ इसने कोई कसर न उठा रखी । इसके समय में बौद्ध धर्म के 
तत्त्वो को निश्चित करने के लिए काश्मीर मे बौद्ध विद्रानोंकीशएक सभा 
मी बलवाई गद थी | इसने श्रपने राज्य मे स्थान-स्थान परकितने दही 
बौद्ध मठ बनवाए ये, जहां बौद्ध मिन्ुश्रों ॐ रहने कौ उत्तम व्यवस्था 
रहती थी । श्राज मी श्रफगानिस्तान मेँ इन मखो के खरडष्ठर पाए जाते 
है । इसके राज्य-काल मे "गान्धार-कला' ने सूत्र विकास किया | श्रश्व- 
घोष श्रादि बौद्ध विद्वान्‌ भी इसकी छुत्र-्ाया में र्ते ये । इसकी मृत्यु 
फे पश्चात्‌ वाजेष्क, हविष्क श्रादि ने राज्य किया । इस वंश के श्रन्तिमि 
राजा का नाम वासुदेव था, जिससे मालूम होता है कि यह दंश पूरं, 
तया मारतीय बन यया था। 

गुप्-वंश (६० स० ३२०-६०६)- द्य वंश का श्रादि पुरुष भरी- 
गुप्त था, जिसका उल्लेख दस काल के लेखों मे श्राता है, जर्होँ उसे 
(महाराजः शब्द्‌ से सम्बोधित किया गया है । उसके पुत्र घटोत्कच गुप्त 
कोभी इसी प्रकार सम्ब्रोधित किया गया दै। इससे मालुम होता कि 
ये दोनों किखी छोट-से राज्यपर शासन करते होगे श्रौर किसी के मारड- 
लिक होगे । घटोत्कच गुप्त के पुज चन्द्रगुप्त प्रथमः (३० स° ३२०- 
३३०) का "महाराजाधिराजः कहा गया दै । इससे स्पष्ट है कि इस 
वंशं की राजनीतिक महत्ता चन्द्रगुप्त प्रथमः सेदी प्रारम्भ होती दै । 
उसने लिच्छवी वंशीय कुमारदेवी से विवाह किया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप गुस-वंश का उक्कषं प्रारम्भ हुश्रा | उसने गुस-खंवत्‌? कोमी 
चलाया, जिसका प्रारम्भ ई० स० ३२०सेदहोता दै । उसके राज्य में 
तिरद्ूत, द्िण बिहार, श्रवध श्रादि सम्मिलित ये । उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र समृद्रगुप्त राजगदी पर बैठा । 
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 समुद्रगुप्र (६० स० ३३०-३७५)- सिषासन पर बैठते ही समद्र 
गु ने विभिन्न प्रदेशों को जीतने का कायक्रम प्रारम्भ कर दिया! उसे 
प्रयाग-स्थित स्तम्भ लेख मे उसके विभिन्न राजाश्रों के हराने का वणन 
है । इस लेख से उखकी वेयक्तिक य राजनीतिक महत्ता का श्च्छा 
ज्ञान होता है । इस लेख से मालुम होता है कि उसमे उत्तर मारत के 
दस राजाश्रों को हराकर उनका राञ् दधीन लिया । उसने दस्िखापथ 
(दिख मारत) के लगमम बारह राजाश्रों को जीता; किन्तु उसने 
श्रपना श्राभिपत्य स्वीकार कराङे राज्य लोटा दिए । इनके श्रतिरिक्त 
समतर, वाक, कामरूप, नेपाल, कतु पुर श्रादि रीमा-राज्य तथा मालव, 
श्रजुनायन, योषेय, माद्रक, श्राभीर, प्राज्न, सनकानीक, काक, खर- 
परिक, देवपुत्र, शाहि, शाहानुशादि, शक, मुरुण्ड, सेंहलकं श्रादि खब 
उसके प्रभुत्व को स्त्रीकार करते थे । इस प्रकार उत्तर भारत का सम्पूशं 
प्रदेश उसके प्रत्यक श्रधिकार मे था, जिसका विस्तार पूवं मे ब्रह्मपुत्र 
से लेकर पश्चिम मेँ चम्बल तक, उत्तर मे हिमालय पव॑त से लेकर दक्लिण॒ 
मे नमदा तक था | पूर्वी सीमाके न्राखाम श्रादि राञ्य, राजपूतानाव 
मालवा के प्रजातन्त्र तथा दक्षिण भारत के लगभग समस्त राज्य उसके 
प्रमुत्व को स्वीकार करते थे | परिचि मोत्तर के विदेशी कुशान राजाश्रों व 
सिदल दीप के बौद्ध राजा मेघ वमा से मी सम्बन्ध था। उसके राजदूत 
गुस-दरनबार में रहते ये । 
समूुद्रगुत्त धार्भिक वतिका था । श्रपनी विज्य के पश्चात्‌ ठसने 
श्व मध यज्ञ करिया, जिसमें ब्राह्मणो को कितना ही दान दिया इस 
यन कौ स्मृति मैं उसने सुत्रण-पदक भी बनवाएु ये । उसके स्तम्भ लेख 
से पता लगता है कि वरह गायन-कला में निपुशं व सिद्धहस्त कवि था। 
कुं सोने के सिक्छो पर वह वीणा बजाता इश्रा बतलाया गया हे । बह 
धार्मिक साहित्य का भी पठन-पाठन खूत्र करता था। 
चेन्द्रगुप्न "विक्रमादित्य" "द्वितीय ( ० स० ३७५-४१३ )-- 
देवी चन्द्रगु्तः नाटक के प्रा उद्धग्णो से मालूभरहोतादै कि सनुद्रगुस 
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के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुपत विहासन पर बैठा । शको के 
श्राक्ृमष्य से डरकर उसने श्रपनी रानी श कराज को सौँपना स्वीकार किया | 
किन्तु उसके छोटे माद चन्द्रगुस ने रानीकास्प धारण करके शत्रुका 
वध किया, श्रौर रामगु्त को मारकर वह स्वतः राज्य-सिहासन पर बैठ 
गया । उसने श्रपने पिता के पद-चिहो पर चलकर मालवा, गुजरात, 
सौराष्ट्र श्रादिः राज्य जीते, जँ विदेशी शक-्त्रप राज्य करते ये । इन 
गार्शे को जीतने से गुप्त-खाप्राज्य का सम्बन्ध विदेशो सेस्थापित हो 
गया । चन्द्रगुस्त ने विक्रमादित्यः की पदवी भी धारण की । 

फाियान का भारत-बणेन (० स° ४०५८-४११)- चनद्रगु् 
धविक्रमादित्य' के राजत्वकाल मे बौद्ध धम का श्रनुयायी चीनी यात्री 
भारत-यात्रा के लिए श्यायाथा । वह य्ौँके विभिन्न मागो र्मे गयाव 
वर्ह पर जो-कृछं देखा व सुना उखको उसने श्र॑पनी (भारत-यानजा' नामक 
पुस्तक मे लिख दिया । उसके वरन से मालूम होता दै किं उस समय 
देश बहुत समृद्धिशालो था, शासनव्यवस्था उत्तम थी श्रौर लोगो का 
नैतिक जीवन भो बहूत बदढ़ा-चद़ा था । उषने पारलीपुत्र कौ समृद्धिव 
सौम्दबं का वणन किया दै, जँ श्रशोक के सुन्दर महल वतमान ये| 
उन्तर भारत में मुफ्त श्रस्पताल तथा यात्रियों के लिए खराय श्रादि कौ 
श्री व्यवस्था थी । उसने मालवा को समृद्धि व सौन्दयं का मी श्रच्छा 
वणन क्रिया है । फराष्टियान के मतानुखार उस समय मारतवासी बौद्ध- 
धमं के अ्र्िसा श्रादि सिद्धान्तो को श्रपने जीवन में श्रोतपोत करते 
चे । 

कमारगुप्, भ्रथम' (६० स० ४१३-४५५)--चन्दरगुसर 'विक्रमा- 
दिस्य' के पश्चात्‌ रानी ध्रुषदेषी से उत्पन्न उसका पुत्र कुमारगु्र प्रथमः 
सिहासनारूद्‌ श्रा । इसके राज्य-काल के बारे मे श्रभिक पता नहीं 
लगता । किन्तु इसके राज्य-कालके श्रन्त मे पश्विमोत्तरसेदहूर्णो का 
जबरदस्त श्रक्रमण्‌ श्रा, जिखने गुस-खाप्राज्य को छिज्न-भिन्न कर दिया । 
उष्ठके पश्चात्‌ उखका पुत्र स्कन्दगुत (० स० ४५५-४९७) रचिहासन 
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पर बेटा । स्कन्दगुसर को प्रारम्म से पुष्यमित्रौ ब दो से लमा पड़ा 
श्रीर ये युद्ध उसके सम्पूणं राज्य-काल मेँ जारी रहे । उसने मौ "विक्रमाः 
दित्य' कौ पदवी धारण कौ थौ । उखकी मृत्यु के पश्चात्‌ गु्-साग्राज्य 
व्रिलकरुल नष्ट हो गया श्रौर विभिन्न विभागों मेर गया। 

गुप्र-शासन-- गुष्तराजाश्रों के स्तम्भ-लेख, ताप्नपन्र मुद्रा, सिक्कों 
शादि से उनकी शासन-त्यस्था के बारे म बदत-कुं मालुम होता है । 
समस्त साप्राज्य को विभिन्न विभागों मेँ गँटा गया था, भिन्द "विषय" 
कहा जाता था । विभागों के सर्वोपरि श्रधिकारी को साधारणतया 
(उपरिकः कहा जाता था । ये शाखक श्रपने-श्रपने कमचारियो की नियुक्ति 
स्वतः कर लेते ये । केन्द्रीय शासन मेँ राजा सर्वोपरि र्ता था, किन्तु 
उखके मन्ति-यण्डल का महत्त्व मी कुङ्खं कम नहीं था । मच्तरि-मरडल 
ऊ सदस्य वंश -परम्परागत रहते थे, जिनमें से कुष्टं इत प्रकार थे - दरड- 
ग्राहक सं धिविभ्राहक, विनयस्थिति-स्थापक श्रादि । बड़े-बड़े राजकम॑चारियो 
के चार दजं थे--(१) कुमारामात्य, (२) युवराजपदीय कुमारामात्व, (३) 
श्री युवाराजमदट्ारकपदीय कुमारामास्य, (४) परम म्टारकपदीय कुमारा- 
मात्य । कितनी ही मुद्राश्रां मे 'द्रडनायक', °म्रहाप्रसिहार", (दर्डपाशा- 
धिकस्ण' श्रादि राजकमंचारियों का पता लगता है । स्थानीय शासन 
प्रजातन्त्र के पिद्धान्तों पर विकृर्ति किया गया था | नगरवब ग्रामँ 
पंचायत द्रवाय शासन होता या । भ्रेखि, पूग श्रादि द्वारा समाज के 
श्रार्थिक जीवन को मी व्यवस्थित किया गया था | देहार्तो तकर्म 
शासान, न्याय दि सम्बन्धी स्र पत्र सुरक्तित रखे जाते थे। राज- 
नियम श्रादि को लेखबद्ध किया जाता था । लेखन-कायं करने बले को 
“पुस्तकपाल' कदा जाता था | 

सुवरणेःयुग- गुसकाल को साहित्य, कला, विज्ञान, धमं श्रादि के 
विकास करा सुवं युग कदा जाता है । इस काल में संस्कृति का सर्वो- 
गीण॒ विकास दृश्रा था। संस्कृत-साहित्य में प्रयास प्रगति की गहै थी । 
कुछ विद्वानों के मतानुसार कालिदास इसी युगमें टृश्रा था) 'मृच्हुः 
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करिकः, *मुद्रारा्तसः श्राहि नाटक भी इसी समय बने । पौराणिक 
साहित्य ने भी श्रपना बहुत-कुखं वतमान रूप इसी समय धारण किया । 
“मत्स्यपुराण, विष्टु पुराण" श्रादि इसी काल के मने जाते हैँ । स्या- 
पत्य, मूति-कला, चिच्र-कला श्रादि कामी खूब विकास हृश्रा था। 
खजन्ता व सिभ्रिया (सीलोन) की गुफश्रों मे इस समय कौ चित्रकला 
के उत्कृष्ट नमूने ह । इस समय सङ्गीत.कला को मी विकसित किया गया 
था, जिसमें समुद्रगुपत स्वतः शूत्र दिलचस्प लेता था । गणित, ज्योतिष 
श्रादिसेत्रोंमे भी श्रच्छी प्रगति की गई थी। इस सम्बन्ध में त्रायभट 
धराह मिहिर श्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय है । मिख, रोम श्रादि 
से वैदेशिक व्यापार मी खूव्र बद़ा-चद़ा था । घम के त्र मे मक्ति-मागं का 
विकास हुश्रा था । विष्मुकी श्राराधना विशेषसू्पसेको जाती थी । 
गु सम्रार्‌ पने को (परम-मागवतः कहते ये । दशन के चेतरे 
सांख्य, बौद्ध श्रादि बशंनों का विकास विशेष उल्लेखनीय है | 

वधेन-वंश- (द ० स० ६०६९६४७) इस वंश का संस्थापक 
प्रमाकरवधन था, जिसने हणो को मार भगाने के लिए श्रपने पुत्र राज्य 
वधन को पंजावकीश्रोर मेजा था । राज्यवधन के गौढ-नरेश शशाङ्क 
द्वारा मारे जाने पर उसके छोटे माई हषं (३० 5० ६०६६४८७) ने 
छत्तर भारत के छोटे-छोटे राज्यों को जोतकर हिमालय कव नमद्‌ा के बीच 
मँ श्रपना साम्राज्य स्थापित किया था। उसने दक्लिण॒ जीतने कामी 
प्रयत्न क्रिया, किन्तु बर्हां के शासक चालुश्यवंशी पुलिकेशी ने उसे 
हरा दिया | हषं व्रौद्ध धमं का श्रनुयायी था । उसके राज्य-काल मे चीनी 
यात्री यूएनच्वेडः भारत मे श्राया था। उसने हषं के राज्यकाल का 
अच्छा वणन किया हे । शाघन-व्यवस्या श्रच्छी थी तथा प्रजा सुखी 
व समृद्धिशाली थी। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसका साग्राञ्य दिनन- 
भिन्न हो गया। 

गुजेर प्रतिहार-वंश--इषं के पश्चात्‌ उत्तर भारत पुनः छोटे-छोटे 
मार्मोमे विमाजित ष्टो गया । किन्तु ईसा को नवीं शतान्दी के लगभग 
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कन्नौज का गुजर प्रतिष्ार-षंश उत्तर भारत व बिहार मे अपना साभ्राम्य 
स्थापित कर खका । शस समय कंगाल मे पाल-वंश शक्तिशाली था। 
सस्कुतिक दष्ट स हस काल का कोई विशेष महत्व नहीं हे । 
>९ > : 
दक्षिण भारत--उत्तर व दक्धिण भारत का सास्कुतिक सम्बन्व 
श्रत्यन्त ही प्राचीन-काल से स्थापितदहोगया था, जिसके बारे मे निश्चितं 
रूप से कुष्ठं कहना कटिन है । कु हतिष्ाखकारो का मत है कि श्रायं 
संस्कृति ६० पूण सातवीं या छठी शतान्दी मे दक्चिण भारत मे फैली । 
किन्तु प्राचीन संस्कृत साषित्य मेँ (दक्षिणापथः 'दिणः श्रादि का उल्लेख 
श्राता है, जिखसे पता चलता है कि कदाचित्‌ बहत पहलेसे ही दक्षिण 
भारत ने श्राय-संस्कृति का पाठ पदा था । दकि भारत की एेति्ासिक 
सामी का उपयोग श्रमी तक श्रच्छी तरह से नही किया गया, श्स्लिए 
दक्िण भारत कौ प्राचीनता का स्पष्ट पता नहीं लगता । खस्कृतिक 
हृष्टि से उत्तर ब दक्तिण दोनों कितने ही पहले से एकता के सूत्रमे बेष 
गएये । उत्तर मारत के राजाशश्रों ने कितनी दही बार दक्षिण को जीतने 
का प्रयत्न किया; वर्तिर के राजश्रंने भी पेखा प्रयत्न कभी-कभी 
कियाथा। 
दत्तिण भारत के विभाग-मोगोलिक व पेतिसिक दृष्टिसे 
दक्िणमारत केदो विभाग किये जाते हँ, जैसे (१) दक्खन, ब (२) 
दूरवर्ती दक्षिण । पदले विभाग के श्रन्तगत नमदा के द्निण का भाग 
श्राता हे, जिखमे महाराष्ट्र, रियाखत दै दराबाद श्रादि सम्मिलित किये 
जाते हँ । कृष्णा व गोदावरी नदिर्यां इसी विभाग मे से बहती है । दूसरे 
विभाग क श्रन्तगत कृष्णा व तुङ्गभद्रा नवियों के दर्तिण का भारतभश्रा 
जाता है । मद्रास (विजगापटम व गंजाम के जिलों को छोडकर) मैसूर, 
कोचीन, जावणकोर श्रादि राज्य दसम सम्मिलित कयि जा सकते हे। 
प्रथम विभाग का जब से व्यवस्थित इतिहास प्रारम्भहोता है, तबसे 
यह पर श्रान्धर, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव श्रादि वंशोँ ने राज्य करिया । 
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्रन्-वंश (६० १० २२३०-० स० २२५ ) श्रन् लोगो का 
सवगप्रथम उल्लेख एेतरेय नाक्यण मेँ श्राता है, अहाँ उन्हे विश्वामित्र के 
भ्रष्ट पुत्रों मेँ सम्मिलित करके दस्यु कहा गया है । यूनानी राजवुत 
मेगास्यनीजै (ई० पू० २०० के करीब) ने श्रान्धों को एक शक्ति- 
शाली राष्ट्र कहा है | श्रशोक के लेखों (३० पू० २५६) मे मी उनका 
उल्लेख है । पुराणों में श्रान्ध-वंश की विस्तृत वंशावली द है श्रौर कहा 
मया हे कि कारवायन-वंश के पश्चात्‌ श्रान्ध-वंश ने पाटलीपुत्र मे 
पना राज्य स्थापित किया । किन्तु इस वंश के तृतीय राजा सातकरणी 
का उल्लेख कलिङ्गराज खारवेल के हाथीगुग्फा-लेख (६० पू० १७१) 
मे श्रातादै। इससे ज्ञात होता है किं कारवायनों के पहले से हौ यह 
कंश दक्षिण भारत मे शक्तिशाली था । एेसा मालूम होता है कि श्रशोक 
के पर्नात्‌ उन्होने श्रपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया था । पुराणो के 
श्रनुखार उनका सवप्रथम राजा सिमुक था, जिसने कृष्णा के दक्िण॒ 
कछार मे स्वतन्त्र श्रान्ध-राज्य कौ स्थापना की । इस वंश के दुसरे राजा 
कृष्ण के राजत्वकाल में श्रानध्ररास्य गौदावरी नदी के उद्गम स्थान तक 
फेल गया । तीसरा राजा श्री सातक्णी था, जिसका उल्लेख खारवेल 
के लेख में है । ई पू° श्रष्ाईैसवं या सन्ताईसवे वषं ॐ लगमग श्रान््रो 
ने उत्तर के काएवायनों का नाश किया | इससे मालुम होता ह 
कि श्स वंश का राज्य-विस्तार खूब हृश्राहोगा । इस वंश के राजा 
खाधारशतया, सातकरणी' पदवी धारण करते ये श्रौर श्रपने को 'सात- 
याहन-वंशः का कहते ये | इसलिए इन नामों की सहायता से किसी 
निरिचित राजा का बोध नर्ही हो सकता । दस वंश के सत्र राजा हाल 
का उल्लेख महार ष्ट्री प्राङृत के काव्य "सप्तशती के लेखक के रूपमे 
श्राता है। 

श्रान्धों का विदेरि्यो से सङ्कष-- श्रान्ध-वंश का तेईस्ोँ राजा 
गौतमीपुत्र श्री खातक श्रौर चौबीसवोँ राजा वाशिष्ठीपुच्र श्रीपुलुमायी 
था । उनके राज्यकाल में श्रान्धों को चहरातवंशीय शक-चत्रपों से लडना 
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पडा था, जिनकी शक्ति का विकास दचिण भारतमेंमी दहने लगा था 
६० स० ११६ के लगमग गौतमीपुत्र सातकर्णी ने चहरात वंश का 
उच्छैदन कियाव उसके राज्य को श्रपने खाभ्राज्य मे मिला लिया। 
गोदावरी का कष्कार, बरार, मालवा, काटियावाड, गुजरात व उत्तर 
कोक श्रान्ध्र-राज्य के विभाग बन गए । गौतमीपुत्र ने शक, पह्वव 
प्रादि विदेशियों का नाश करके ब्राह्मण व गोद ध्मको फिरसे उन्नत 
किया तथा बाह्मण ब बोद्ध कोकितनादह्ी दान दिया । ई० ख० १२८ 
के लगभग गौतमीपुत्र का पुत्र बाशिष्ठीपुव श्री पुलुमायी सिहासन पर 
बैठा । उसने सगमग तीस वष तकं राज्य किया । उखका विवाह उञ्जैन 
के महाच्तत्रप स्द्रदामन्‌ प्रथमः कीकन्यासे द्ृश्रा या । इस महाक्लत्नप 
ने श्रपने दामादको दोबार हराया ब गोतमीपुत्र द्वारा जीते गए सब्र 
प्रान्तों को वापसल्लेि लिया। ई० स० १५० तकं स्द्रदामन्‌ ने दहस काम 
को परा किया होगा, क्योकि उस वपं उसने गिरनार मेँ त्रपना एक 
शि लाक्तेख खुदबाया, जिसमे श्रान्ध्र राजा पर विजय प्राक्त करने का 
उल्लेख हे । वाशिष्टोपुत्र पुुमायी के पश्चात्‌ महत्व का राजा, यजञश्री 
(६० स०-१६६-१६६) इश्रा, जिसके कुछ चांदी के सिक्के मिले दै 
जो कि शकच्जर्पों के सिक्कों के समान दह । इससे मालुम होता है कि 
कदाचित्‌ उसने च्रघ्र्पो से कद्ध प्रान्त जीतकर पुनः श्रान्ध-राज्य मे मिला 
लिये होंगे । हस प्रकार, पुराणो के श्रनुसखार इस वंश के तीस राजाश्रं 
ने लगभग ४६० वघोँ तक राज्य किया । 

श्ान्ध राज्य मं सरस्छृतिक विकास - श्रान््र राजा्श्रो के शिला 
ख गफाश्रों के` लेखों के सारे तत्कालीन सस्कृितिक विकास का स्पष्ट 
ज्ञान होता है तथा सामाजक व श्रायिक परस्थित का बोध होता है। 
स समय बौद्ध व ब्राह्मण-धमं की खुब प्रगति हदं थी । दक्षिण की लग- 
मग खब बौद्ध गुकफाे इसी समय बनवाई गड श्मौर उनमें रदनेषाले 
भिचुश्रों के उदर निर्वाहके लिए कितनी गोवि दानमे दियै गष 
थे । श्रान्ध्र राजा स्वतः ब्राह्मण-घम क श्रनुयायी ये । उन्होने श्रश्वमेष, 
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मवामयन श्रादि कितने टी यज्ञ किये तथा ब्राह्मणों को कितनी ही दक्िणा 
दी। इख समय भक्ति-मागं का जोर था । शिव, कृष्ण ८ संकषण, वासु- 
देव ), इन्द्र, घम श्रादि देवताश्रों की श्राराघना की जाती थी | कितने 
ह शक व श्रभीयों ने ब्राह्मण-धम स्वीकार कर लिया था | श्रार्थिक दृष्ट 
से खमाज के साधारणतया चार बगं ये । पहले मे महारथी, महामोअ व 
महासेनापति ये,जो राष्ट्र" (जिला) के ऊपरी ये । दुसरे वगं मे श्रमात्य, 
महामात्य, भारडागारिक, नैगम, साथवाह, श्रेष्ठिन्‌ श्रादि ये । तीसरे 
वगं में लेखक, वैय, हदालकीय (किखान), सुबरंकार, गान्धिक श्रादि 
व चौथे म वधंकी (बद), मालाकार, लोहवबखिक, दासक (मद्ुवा) 
श्रादि सम्मिलित ये । विभिन्न व्यवसायों को भ्रणि, धूग' श्रादि द्वारा 
न्यवस्थित व सुसंगटित किया गया था | एस समय वैदेशिक व्यापार मी 
खूतर बदा-चदा धा । पर्विम से व्यापारी जहाज लाल सागर सेष्ोते हप 
भारत के परिचिमी किनारे के बन्द्रस्थानों पर श्राते थे। इस प्रकार 
च्रान्रकाल में पर्याप्त रूप से समाज का श्राधिक विकास श्रा था | 
चालुक्य-वंश (ई० स० ५५०-५५२)-श्रान्धोँ के पश्चात्‌ 
दक्खिन के राजनीतिक शतिहास के बारेमे निश्चित सूप सेकु पता 
नदीं चलता । ईसा की छठी शतान्दी के मध्य माग मे पुलकेशी प्रथमः 
ने इस भू-भाग मे चालुक्य (सोलंकी)-वंश की स्थापना की श्रर श्रपनी 
राजधानी वातापि (बीजापुर जिले का बादामी) में स्थापित करके 
राज्य-विस्तार प्रारम्भ किया । उसके पुत्र कीर्विवर्मां व मङ्गलेश ने पूवं 
ब पश्चिम मे राज्य का विस्तार करिया । कीर्तिवमां के पुत्र पुलकेशी 
(द्वतीयः (६० स० ६०८-६४२) ने लगमग बीस वषं तकं लड़क 
लाट (दकिणी गुजरात), गुजर (उत्तर गुजरात व राजपूताना), मालवा, 
कोकण श्रादि देशो को च्रपनी शक्ति का परिचय दिया । पूव में उसने 
कृष्णा व गोदावरी के मध्यवर्ती वेङ्गी को जीत लिया । चोल, पाड्य 
केरल श्रादि दूरवतीं दच्चिण के राजाश्रों से मी उसने युद्ध किये । नमदा 
के दच्चिण मे निस्खन्देह्‌ बह सबसे श्रधिक शक्तिशाली राजा था। ३० 
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स० ६२० के लगमग उसने इषं की बदती हुई शक्ति को रोक दिया श्रौर 
हषं ने श्रपने साम्राज्य की सीमा नम॑दा को निरिचित कर लिया । प्रसिद्ध 
चोनी यात्री युएटनच्वेङ्ग उसके द्रबार श्राया था श्रौर उसने उखके 
राज्य की समृद्धि का सुन्दर वणन कियाद । ई० स० ६४२ के लगभग 
पल्लवराज नरसिंह वमा ने पुलकेशी को बुरी तरह हराया श्रौर कदाचित्‌ 
उसकी मृत्यु मी इसी युदधमेंहो गद । इसके परिणामस्वरूप लगभग 
तेरह वषं तक चालुक्य-शक्ति का श्रस्तित्व न रहा, किन्तु ई० स० ६५५ 
मे पुलकेशी द्वितीयः के पुत्र विक्रमादित्य प्रथमः ने पल्लबों को बुरी 
तरह हराकर चाल्युक्य-वंश को पुनः शक्तिशाली. बना दिया | किन्तुं 
पल्लवो मे चाल्यो का युद्धतो जारी ही रहा । ३० स० ७४० के लग- 
भग विक्रमादित्य "द्वितीयः ने पनः पल्लव-राजघानी पर श्रधिकार जमा 
लिया । १० स० ७५३ के लगभग प्राचीन राष्ट्रकूट वंश के दन्तिदुगं 
ने विक्रमादित्य द्वितीयः के पुत्र व उत्तराधिकारी कौर्विवर्मा "द्वितीय को 
हरा दिया । इस प्रकार चाघ्युक्य-वंश का श्रन्तदहो गया व द्विश शी 
राजनोतिकर बागडोर राष्ट्रो के हाथमे चली गई श्रौर लगमग खवा 
दोसौ वषं तक उन्शं के हाथमे रदी। किन्तु चालुस्य-वंश की उप- 
शाखार्पः पूवं व परिचम के छोटे भागों में ब्रहुत समय तक जीवित 
रह | 

धार्िक परिवतेन-चालुक्य-वंश के दोसौ वर्षो ङे राज्यम 
बहुत से धार्मिक परिवतेन हए । बौद्ध घमं की श्रवनति प्रारम्भ हो गई 
थी । ब्राह्मण व जैन धमं उत्कषकीश्रोर कदम बदारदेये। यज्ञादि से 
सम्बन्धित कमकारड का श्रच्छा विकास हीने लगा श्रौर इस विषय के 
ग्न्य मी लिखे जाने लगे | पुराणों मे बरत धम का स्वल्प श्रधिक 
लोकप्रिय होने लगा । विष्णु, शिव श्रादि पौराणिक देवताश्रों के कितने 
ही मन्य मन्दिर बनवाये गए । बौद्ध व जेनों कौ देखादेखी शैव, वेभ्णवं 
श्रादि भी रुफा-मन्दिर बनवाने लगे । मंगज्ञेश चालुक्य द्वारा बनवाया 
इश्रा विषएु-मन्दिर गुफा-मन्दिरि का सुन्दर नमूना है । ६० स» ७२५ 
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के लंगमग ज्रवुस्तर-षम कै श्रनुयायी पारसी लोग मी सवपरथम परिचिम 
भारत म॑ श्राकर ब्रसे। 
राष्टरकूट-वंश (ई० स० ७५३-९७३) -दन्तिदुगं के प्वात्‌ 
उसका काका कृष्ण प्रथमः सिंहासन पर बैठा । उसने चालुस्य-वंश के 
श्मधिकार मे जितने प्रदेश ये उन सतर पर श्रपना ञ्रधिक्रार जमा लिया। 
उक राञ्य-काल में इलोरा (हैदराबाद रास्य, श्रौरगाब्ाद के निकर) 
का सुप्रसिद्ध "केलश-मन्दिरः बनवाया गया | इस मन्दिर को पहा में 
बनाया गया है, जोकि कला का उत्कृष्ट नमूना है| गोविन्द द्वितीयः 
व श्रुव का राजत्रकाल विशेष महततव क नहीं था । गोविन्द्‌ तृतीत (ई° 
स० ७६३-८९५) ने विन्ध्य पव॑त व मालवा से लेकर दच्धिग मे कोची 
तक श्रपने राज्य का विस्तार किया | इसके पश्चात्‌ च्रमोध-वषं (६० स 
८१५.८७७) ने लगभग बासट वषं तक राञ्य किया । वह्‌ पूवं के चालु 
क्य-रागाश्रों से हमेशा लड़ता रहा । वह श्रपनी राजघानी को नासिक 
से मान्यसेत (मालखेद) मे ते गया । इख समय दिगम्बर जेन-मत का 
खूब विकास द्श्रा । इन्द्र “तृतीयः (६० स ० ६२१४-६ १६) ने कन्नौज पर 
सफल श्रक्रमण किया | हस वंश का ग्रन्तिम राजा कक्क द्वितीयः था, 
जिसे चालुक्यवे शीय तैलप "द्वितीयः ने हराया श्रौर पुनः चाल्युक्य.वंश कौ 
स्थापना की । इस वंश को कल्याणी का चालुक्य-वंश कहा जाता हे । 
इख वंश ने लगभग दोसौ वषं तकं राज्य किया। 
कल्याणौ का चालुक्य-व श (ई० स० &७३-११९०) --चालु- 
क्य-वंश के उद्धारक तलप ने लगभग चौबीस वषं तक राज्य किया रौर 
उसने गुजरात के श्रतिरिक्त प्राचीन चाटुक्य-राज्य के सब प्रदेशों पर 
श्रपना श्रधिकार जमा लिया । मालवा कं परमार राजा मुञ्लसे उरको 
बहुन लड़ना पडा । उषके पश्चात्‌ उसका पुत्र सत्याश्चय राजा बना, 
जिखके राजत्षकाल में चालो के राजा राजराज ने चालु्य-राज्य पर आक्र 
मख किया । ई° ख° १०५२ मे चाल्युक्यराज सोमेश्वर "प्रथमः, जो 
'श्माहवमल्लः भो कदलाता था, कृष्णा के किनारे चोल्लराज राजाधिराज 
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से लङा इस युद्ध में चोलराज की मृत्यु हर । विक्रमादित्य श्वष्ठ' या 
धविक्रमाङ्कः, जिसके जीवन का वणन बिल्हण द्वारा "विक्र माङ्कदेव चरितः 
मे किया गया हे, श्रपने भाद सोमेश्वर "द्वितीयः को हराकर स्वतः राज- 
गदी पर बैट गया । उसने ० स० १०७६ से ई० स० ११२६ तक राज्य 
किया । उने कोची जीता व दोरासमुद्र (मसूर) के होयसाल राजा से 
खुत्र लङ्ई की । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ चालुक्य-शक्ति च्ौण होने 
लगी । ई० स० ११५६-६२ के मध्य तलप (तृतीय के सेनापति विज्जन 
कालचुय ने विद्रोह किया श्रौर अधिकांश राज्य पर कञ्जा जमा लिया । 
६० ख० ११८३ में चालयुक्ष्य-वंशीय सोमेश्वर (चतुथः ने विञजन के उन्त- 
राधिकारिरयो से त्रपना राज्य छीन लिया, किन्तु थोदे ही समयके बाद 
देवगिरि के यादवों ने श्राक्रमण किया श्रौर ई० स० ११६० मे कल्याणी 
के चाज्ुक्य-वंश काश्रन्त दहो गया। 

देवगिरि का यादव-वंश (ई० स० ११८०१३१८) -देवगिरि 
(हैदराबाद राज्य का दोलेताबाद्‌) के यादव-वंशीय राजा चाल्ुक्यो 
के सामन्तो के वंशज ये | देवगिरि व नासिक के मध्यवर्ती प्रदेश पर 
उन्हनि श्रपना श्रधिकार जमा लिया । भिल्लम यादवने सव प्रथम महत्त्व 
का स्थान पराप्त क्िया। वह ई० स ११६१ में होयसाल राजा द्वारा 
युद्ध मे मारा गया । सबसे श्रधिक शक्तिशाली राजा रसिघणु था, जो 
द° स० १२१० में राजगदी पर बढा । उसने गुजयात व न्य राज्यों 
पर श्राक्रमख॒ करक याद्व-राज्य का विस्तार किया | ३० स° १२६५४ में 
दिल्ली के श्रलाउदीन खिलजी ने इस राज्य पर श्रक्रमण किया श्रौर 
यादवराज रामचन्द्र को उसके सामने भकना पड़ा । ई० स० १३०६ में 
मलिक कापर ने पनः श्राक्रमण॒ किया श्रौर रामचन्द्र को पुनः सुकना 
पडा । इख प्रकार यादव-शक्ति स्ीणं हो गद बई० य° १२१८मे उसका 
अनन्त हो गया । सुप्रसिद्धं संस्कृत लेखक देमाद्रि रामचन्द्र केः राज्य-काल 
मे श्रा, जिसने धमंशाल्र के सम्बन्ध में कितना ही लिखा है । 

दूरबरती-दक्चिख- इस विभाग का पेतिहासिक विकास शेष भारत 
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के विकास से साधारणतया श्रलग रहा है । यह पूतया तामिल जाति 
व भाषाकाहे। इसलिए प्राचीन कालम इसका श्रधिक्ंश माग 
(तामिलकम, (तामिल देश) कहलात। था । प्राचीन-काल से ही यँ 
तीन शक्तिशाली राज्य विकसित हए थे, जेषे पारञ्य, चोल ब चेर 
या केरल । 

पाण्डय-राज्य -श्राधुनिक मदुरा व तिन्नवल्ली कं जिकल्ञे तथा 
त्रिचन्नापल्ली व चावणकोर का कुलं भाग इसर्मे सम्मिलित या । कात्या- 
यन, मेगास्थनीज्ञ श्रादि ने पारुड्यो को उल्लिखित किया है । ६० पू 
२० के लगभग किसी परुड्य (प्पेरिडिवनः) राजा ने श्रपने दृत 
ष्मोगस्यस सीज्जर के राज्य-काल मे रोम मेजे ये | रोम-निनासी एेति- 
हासिक प्लिनीद्वाराज्ञात होतादहै कि ईसा करौ प्रथम शताब्दो मे इस 
राज्य की राजधानी मदुराया कदल थी । इषके पूवं कदाचित्‌ कोरक 
नगर श्रधिक् महत्वशाली रहादो। 

पाड्यन-वंश के राजा - प्राचीन तामिल सादित्य्मे स्तनिदही 
पुराने गजारश्रों का उल्लेख श्राता है किन्तु उनके बारेमे निश्चित सूप 
से कुठ भी नदीं कदा जा सकता । नेदुम चेलियन हौ सवप्रथम राजा 
हे, जिखके बारे मे तिथि क्रम कोष्टिमे कुलं कटा जा सक्ता हे । उसका 
समय ईसा की दृषरी शतान्दी बताया जाता है, व वह चोलराज नेदरुमु- 
दिकिल्लि चेरगज चैंङुत्तवन व सिंहलराज गजनबाद्र का समक्रालीन या) 
पक शिलाले से ईषा की पोँचवीं शताब्द) कं मध्य से दसवीं 
शतान्दी के प्रारम्भ तक के रानाग्ों के नाम प्राप्त होतेह किन्तु उनका 
श्मौर कोर वणन नीर । ईसा की श्रारवीं शताब्दी के श्ररिकेसरिन्‌ के 
बारेमे कहा जाता दहै क्रि उसने पल्लो को हराया । ईसा की नौवीं 
शतान्दी के उत्तराधमें राजा नवगुनव्रमन्‌ को श्रपराजित पल्लव ने 
हराया । इस समय चोल राज्य बहुत ही श्रशक्तं था, इसलिए पल्लवां की 
बदृती हई शक्ति को रोकने को स्व जिम्मेदारी पाण्ड्यो पर श्रा षड्धी थी। 
साकी दसवीं शतान्दी के प्रास्भमसे चोल-शक्ति ब्रद्ने लगी, जिसके 
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खामने पारञ्य.राजा्श्रों को सुकना पडा ६० स० ६६४ में चोलराज 
राजराज के षमय पाण्ड्यो का राज्य-विस्तार बहत कम कर दिया गया 
था, ब उन्हं चोलों का श्राधिपत्य स्वोक्रार क्रनापडा था। यह परि- 
स्थिति लगमगदो सौ वषं तक रही। ईसा की तेरदवीं शतान्दी के 
उत्तराधं मे पाश्ड्यों का उत्करं पुनः प्रारम्भ श्रा । 

सास्छृतिक विकास -पाण्डर्या के राजत्वकाल में बहत से धार्मिक 
परिवतन इद । ब्र हण, जेन, बोद्ध श्रादि धर्मोका प्रचार प्राचीन काल 
पेहीषहो गयायथा। विभिन्न क्लश्रंकामी विकास किया गया था। 
वैदेशिक व्यापार मी खूद्र उन्नत था। मोती श्रादि के उद्ाग-घन्धे तौ 
विशेष सूप से उल्लेखनीय है । कोरकाई, कायल शमादि प्राचीन नगर 
व्यापार के जबरदस्त केन््धये। 

केरल -राज्य-केरल का सवंप्रथम उल्लेख श्रशोक के ले्ो में 
श्राता दै । स्लिनी, पेरिप्लसः के लेखक श्रादि नेमी इसका उल्लेखं 
भिया है। प्राचीन तापरिल साहित्य में, जिका प्रारम्भ ईसा को प्हलो 
शतान्दी से होता है, लिखादै किं केरल राज्य के पाँच "नाः (जिले) 
ये, जैसे पूरी, कदम, गुदम, वेन व कका । ये सब कोनानी नदो से कन्या- 
कुमारी तक ैक्े हुए ये । तामिल साहित्य मेँ चेन कुदटूदुबन श्रादि 
राजाश्रों के नाममात्र उल्लिखित है । इता की बारहो शताब्दी के 
प्रारम्म मे चोल-साप्राज्य मे दक्लिणु केरन (तरावणकार) सम्मिलित 
कर लिपा गया था। केरल-राज्यका वैदेशिक व्यापार बहुत चदा-बढा 
था, व ग्रार्पिक दृष्टि से यह राज्यस्वृ दशोल था। 

चोल-राञ्य--चोर्लो का उल्ेव भी श्ररोक् केले मेदहै। 
उनकारज्यजोकिं चोलामरडलम्‌ कदलाता था) पेन्ना८ व वेलूर्‌ 
नदियों के मध्य पारड्य-राज्य के उत्तदपूवमे था) चालो के प्रारभ्भिक्‌ 
इतिहास के जिए संगम-साहित्य काहीसहसयल्ेना पड़तादै, जितम 
कुलु प्राचीन राजाश्रों का श्रष्पष्ट उल्लेव दहे । पालो माषा मे लिखित 
'महावंशः के श्रनुशर ईसा की दुसरी शताब्दी कं मध्य में करिकल 
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राजा के समय से चोलो का एतिहासिक युग प्रारम्भ होता ह । उसने 
केरल व पार्ड्यों की हराया था । उसने सिंहलद्वीप पर मी श्राक्रमण 
किया था। उस्ने कावेरीपटनम्‌ को बसाकर वहां श्रपनी राजधानी 
रखी । इसके रालत्व-काल में चोल-शक्ति का खूब विकास श्रा | करिः 
क}ल का उत्तराधिकारी उस्कानाती नेदुमुदोकिल्ली था | उसके राज्य 
काल्ये चोल शक्ति क्षीण होने लगी । पाण्ड्य, केरल, पल्लव श्रादि 
ने चोल-राज्य पर श्राक्रमण॒ किये | इसके पश्चात्‌ कुष्टं शताग्दिर्यो तक 
चोलों का महृ्त्वपूर स्थान नहीं रहा । किन्तु हसा की श्राठवीं शतान्दी 
मे पष्लगों के पतन के पश्चात्‌ चोल-शक्तिका पुनः उत्थान इश्रा। 
राजा विजयालय ने पललवं व पारक्यो के भगडोंका लाम उठाकर 
श्रपनी शक्ति का विकास क्रियाव श्पनी राजधानी तजौर में रखी । 
उसका पुत्र श्रादित्य ह° सु० ८्८०मे राजा बना ब उखने पल्लवो को 
बुरी तरह से हराया । उसके पुत्र परान्तक प्रथमः ने पार्थो को हराया 
व उनकी राजघानी मदुरा पर कम्जा कर लिया । उसके राज्य-काल के 
उन्तराधं मे राष्टरकूटो ने चोल-रान्य पर श्राक्रमण शुरू किये, यहो तक 
करिवे लोग काश्ची व तंजौर तक भी पर्ुच गए ये । उत्तरमल्लुर के लेख 
परान्तक कै राज्य-कालके है, जिनसे तामिल देश की ग्राम-पश्चायत 
दादि प्रथा पर श्रच्छा प्रकाश पड्तादे। 

० सं० ६८५ मे जब राज्याज सिंहासन पर श्राया, तब चोल्ल-राज्य 
के उत्तर का भय जातारष्टा, क्योकि चाघ्युक्यां ने रष्ट्रकूट को इरा दिया 
था श्रव चोल-वंश के सुवण-युग का प्रारम्भ इृश्रा । राजराज ने श्रपने 
राज्य-काल के पहले दस वर्षां मे पारख्य-राज्य पर श्रपना श्र धिकार मज्ञ- 
चृत किया व केरल-राञ्य को जीत किया । उसने उत्तर दिशा में श्रपने 
राज्य की षृद्धिकी व बह कलिङ्ख तक भी परह गया | इस प्रकार ईसा 
की ग्यारद्वीं शताब्दी के प्रारम्भ में चोलों का राज्य समस्त दक्तिण 
भारत मे केला श्रा था, व सिल द्वीप मी उसमे सम्मिलित कर लिया 
गया था | -राजराज को श्रपने राञ्य-काल के श्रन्तिम समय में चालुक्यां 
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से भो लड़ना पड़ा | उसने श्रपने राज्य के तेरश्वे वधं मेँ मुवनेश्वर का 
" महान्‌ मन्दिर बनवाया । ३० स° १०१२ में राजेन्द्र उत्तमचोल राजा 
बना । उसखने चालुक्यों से लर को, सिहलद्धीप पर श्राक्रमस किथाव 
केरल राज्य को हराया । ३० स० १०२० मेँ चलुक्यराज जयसिंह (तृतोय 
को हराकर वह उत्तर को श्रोर बरदा व कलिङ्ग-कोसलं श्रादि जोतता हशर 
बङ्गाल पर्हुवा, जद्यँ के राजा गोविन्द चन्द्र व महीपाल को मागना पढ़ा । 
इस प्रकार वह गङ्गानदी तक पर्हुच गयाव उसने गगाई-कोंडाः की 
पदवी धारण की । कदाचित्‌ उसने श्रपनी नोका-तेना मलाया प्राय- 
द्रीपर्मेमी मेजोथी। उसने चोलापुरम नामको राजब्रनी बाई, 
जिसमें सुन्दर मन्दिर, महल, नदर श्रादि बनवार गर । उने ई० स” 
१०४२ तक्र राज्य किया | 
राजेन्द्र का पुत्र व उत्तराधिक्ररी राजाधिराज था। उपे पोषके 
विद्रोदी राजाश्रों से लना पडा, जो कि उठसे उसके पिता का वदला 
लेना चाहते थे । पारख्य, केरल, चालुक्य श्रादि राज्यों को उकषषने हराया 
हके पश्चात्‌ उसने श्रश्वमेषयज्ञ किया व जय कोरड चोलः को 
पदवी वारण कौ । चलु्यो से पुनः युद्ध शरू हूग्रा। ब वुङ्खमद्रानदीके 
किनारे कोष्पम को लडाई मेँ चोलराज मारा गधा । इ्के पश्चात्‌ चोल 
राज्य की बागडोर उषके भई राजेन््रने च्रपनेहार्थो मेली। उमे भी 
चाल्यो से लड़ना पड़ा । ई० स० १०६२ मं उसकोमृत्युहो ग्व 
उखका भाई बीर राजेन्द्र॒ राजा बना। उसेमी चालुक्ष्योंसे लड़ना 
पड़ा । विहल के राजा विजय्रवादूनेमी चोलं के विशुद्ध विद्रोह क्रिया| 
ई० स० १०७० में राजेन्द्र को मृत्यु के पश्चात्‌ अ्रभिराजेन्द्र राजा बना, 
व केवल चार वर्षा के पश्चात्‌ उसको हत्या हदे | इसके पश्चात्‌ चोलौं 
का महख षट मया | 
पल्लब्र-वंश -ईसा की पोचवीं से नोगीं शताब्दो तके दिशं 
भारत में पल्लव-वंश श्रत्यन्त ही शक्तिशालो रहा । प्ल्लब-राज्य के 
सर्वाधिक विष्तार के समय उरर्मे चोल-राज्य के पूर्वौ करिनरि का त्रभि- 
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काश भाग व श्रान्धर-सातवा््नराज्य का माग-सम्मिलित किया गया था । 
कुछ इतिहासकारो का मत हे कि पल्लव लोग विदेशी ये। 

पल्लव राजा - गुर्टूर जिले मे पये गए पल्लव-वंश के ताद्चयत्रों 
से मालृमदहोतादहै कि प्राचौन कालम काञ्ची में एक रजा राज्य करता 
या । उसका राज्य ङ्ष्णा नदी तक फैनाहृश्रा था । ये ताम्रपत्र प्राकूत 
मेरै,व ईसाकी तीसरी व चौथी शतान्दी के मालूम होते हैँ व 
राजा कदाचित्‌ तमुद्रगुस के स्तम्म-लेख मे उल्लिखित "काञ्ची का 
विष्टुगोपः हो । देखा की हछटी शताब्दी से श्राटवीं शतान्दी के उत्त 
राधं तक्र पल्लव व चाल्यः राज्य स्वामाविक शतुश्रों के समान सूत 
लष्ते रहे । ३० स ५७५ के लगमग सिहविष्णु पल्लवो का राजा 
था। कहा जाता दहै कि उसने तामिल देश व सिंहल द्वीप के राजाग्रों 
को हराया था । उसका पुत्र व उत्तराधिकारी महेन्द्र वम्मन्‌ श्रयमः (६० 
स० ६०९-६२५ ) था, जिसने चरिचनापल्ली, चिगलापिट, उत्तर श्रकांट, 
दस्तिरा श्रकार श्राद्‌ जिलों मे चट्रानों में मन्दिर खुदवये | ई० स० 
६०६-६१० के लगभग पुलिकेशी (द्वतीय' ने उसे हराया, व वेङ्गी का 
प्रान्त चाल्युक्य-राज्य मे मिला लिया वह्‌ पहले जेन था, पश्चत्‌ शैव 
अन गया। 


नरसिहवम्मन प्रथमः (६० स° ६२५-६४५) महेन्द्रवरम्मन का 
उत्तराधिकारी था। उसके जत्वकाल मे पल्लव-शक्ति व पल्लव-काल की 
कला श्रपने उत्करं को पर्ुच गई थी । उसने चाजुक्य राजा पुलिकेशी 
को हराकर उसकी राजधानी वातापि पर श्रधिकार कर लिया | ३० सण 
६४० के लगमग चीनी यात्री यूएनच्वेङ्ग काञ्ची श्राया या । उसने 
श्मपनी यात्रा के वणन में काञ्ची का ग्रच्डा वशंन कियादहै। कितनेदही 
श्र्छ-श्रच्छे मन्दिर उसके राज्य-काल मे बनवाये गए । परमेश्वर वम्मन 
के राज्यम चाल्युक्योँ की शक्ति बदुी व उन्होने काञ्ची पर मी श्रधिकार 
कर लिया | नंदीवम्मेन श्रादि के राज्यकाल में मी चाघ्ुस्यो व पल्लवं 
की लडह चालु रही। श्रपराजित पक्षव ने पाण्ड्य राजाको हराया, 
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किन्तु चोल राजाने उसेही हरा दिया । इसके पश्चात्‌ ई० स० ७४० 
के लगमग चाघ्वुक्यों छी विजय के परिणामस्वषू्प प्व शी शक्ति सीय 
हो गई व उनका स्थान चोलों ने ग्रहण किया । इ पतनके काले 
भी पल्लवो ने राष्टकूटों से, जिन्होने श्रव चालुस्यों का स्थान ग्रहण कर 
लिया था, युद्ध जारी रला । किन्तु धीरे-धीरे उनको शक्ति काहास्दो 
गया । 
६, क्षि क 

राजपत-वंश उत्तर वर मध्मभारत मं देखा की दसर्वीं व ग्यारहवीं 
शताब्दी मे विभिन्न सजपूत-वंश शक्तिशाली दए. । दिल्ली के तोमर, 
श्रजमेर के चौहान, कन्नौज के गहरवार, धार के परमार, चित्तौड़ के 
गहलौत, जोधपुर के राठौर श्रादि विशेष उल्लेखनीय हैँ । इसी प्रकार 
पंजाबरमे भी द्ोरे-लौरे स्वतन्त्र राज्य बन गए ये । ये सवर राज्य शापस 
मे लड़ा करते ये । परिणामभ्वरूप महमूद गजनवी, मुहम्मद्‌ गौरी 
श्रादि मुस्लिम श्मक्रमणकारियो को पैर जमाने का श्रच्छा श्रवसर {ल 
गया । इस प्रकार ईसा को बारहर्वीं शतान्दौ के पश्वात्‌ मारत में मुस्लिमों 
के पैर जमने लगे। श्राधुनिक इतिहासक्नार यह मान त्रैठे कि मुस्लिम 
श्राक्रमणक्रारी भारतीयों के लिए बहुत ही शक्तिशाली ये, व उन्होने 
थोडे दही समयमे भारत मे मुत्लिम साम्राज्य स्थापित कर लिया | हस 
साम्राज्य को पठान-साप्राज्य के नाम से सम्बोधित कियाजाता है। 
किन्तु यथाय में बात एेसी नहीं है । मुसलमानों के भारत में पैर जमाने 
का यह मतलत्र नहीं थाकि उन्दने श्रपना साम्राज्य ही स्थापित कर 
लिया था। दिज्ञी, श्रागराश्रादि बडे-बडे शहरो श्रोर उनके श्रासपास के 
कुलं स्थानों पर श्रधिक्रार कर ललेनेसे साघ्राज्य नहीं बन जाता । श्रकबर 
के पूवं कोई भी मुस्लिम राजा भारत मे सखाप्राज्य स्थापित न कर सका 
था । मुहम्मद तुगलक, अलाउदीन सिलजी श्रादि दूर-द्र तक जातेये 
व श्रपनी विजय-पताका फहराते ये, किन्तु उनकी पीठ फिरते हयी जीते 
हए प्रदेश पुनः स्वतन्त्र हो जाते ये । यह तक किं मुस्लिम विजेताश्रों 


८० मारतीय संस्कृति 


दवारा नियुक्त प्रादेशिक मुस्लिम शासक भी स्वतन्त्र हो जाते थे। इस 
कालम मारत का श्रधिकांश भाग मारतीर्योकेही श्रधिकारर्मे था। 

मुस्लिर्मो से राजपूत का विरोध--इस समय राजपूत राजाश्रो ने 
लगातार मूस्लिमों का विरोध किया | इस समय का इतिहास तो राज- 
पूतो द्वारा किये गए विरोधो से मरा द्ुश्रा है। उनकी वीरगाथां श्राज 
भी राजपूतों मे गाई जाती हैँ । राजपूत रमणियों ने किस प्रकार श्रपने 
घतीत्व की रक्ता के लिप अग्निका श्रालिगन करके जौहर व्रत किया- 
यह कोन नहीं जानता १ इतत प्रकार श्रकबरके समय तक याने ईसा की 
सोलहवीं शतान्दी तक सतत वीरतापूवक विशेध के कारण मुस्लिम 
साम्राज्य स्थापितन हो स्का । मुस्लिमों के श्रापसी कगडे भी इसके 
कारण हौ सकते हँ । श्रकबर्‌ इस पेली को समभ गया व उसने कूट- 
नीति से काम लिया । जो राजपूत मुरस्लिम-तलवारसे वश मे नीं किये 
जा सके, चे ञ्जकव्रर के मीठेव चुपडे शब्दों पर फिप्तलगए्‌ | जो राजपूत 
स्प्रर्यो सतीत्व रक्ता के लिए हंखते-हंस्ते ग्नि का ग्रालिगन करती 
थी, उन्दीमेंसे कुल श्रव मुगल-हरम की सजावट वन गदं । जहोँगीर, 
शाहजरदोँ श्रादि मुगल-सम्रारों मे माता कौ ग्रौर से राजपूत-रक्त ही 
प्रवाहित होताथा। जो राजपूत योद्धा तुरकड़ेः (मुस्लिम) क्रा विरोध 
करना श्रपना पुनीत कतभ्य समते थे, तरव उन्हींमे से मानसि, 
अयसि, यशवन्तसिह श्रा)द के समान मुगल-साम्राञ्य के स्तम्भ बन 
गए । मुगलोँ को श्रोर से जयसिंह का शिवाजी से लड़ने जाना राष्ट्रीय 
्रधःपात का सूचक है। किन्तु एेसे समयमे भी चित्तौड के राणा प्रताप 
ने राजपर्ती कं स्वतन्त्र भारत की नाकरख ही ली | उने जीवन-भर 
ग्रनेकों विपदाश्रों को केला, बच्चों को जंगलो मे भटकाया, उन्दें षास 
की रोटी तक नसीब न होती थी, किन्तु फिर मी मातृ-भूमि कीसेवासे 
मुख नहीं मोडा | 

मुगर्लो का श्रधःपतन -श्रकवर द्वारा स्थापित मुरिलिम साम्राज्य 
राजपृतो वं मुस्लिमों के प्रयत्नो का फल था | जब्र तक उस साम्राज्य के 
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राजपूत-स्तम्भ हृद्‌ रहे, तत्र तक ही वह टिका रहा । जब श्रौरङ्खतेत ने 
श्रपनी धर्मान्धता कौ कुल्हाड़ी से उन स्तम्भो को तोड़ डाला, ततर वह 
वाग्राज्य भौ एकदम गिरकर टूक-टूक हो गया । इसी घममान्धता ने मार- 
तीयोँ मे पनः राष्टरमावे व क्ता्रतेज जागृत कर दिया । पंजाब मे सिखों 
ने, राजपूताने मे राजपूर्तो ने, व दक्तिण॒ मे शिवाजी के नेतृत्व मेँ मरहर्गे 
ने मुस्लिमों को हराकर स्वतन्व राञ्यर स्थापित करने का बीड़ा उठाया। 
इस काम में उत्तरव दक्तिणि मे खूब सफलता प्राप्त हई । दक्तिणि में 
शिवाजी ने ग्रोरङ्गजे के छक्के हुडा दिए ये । उसके पश्चात्‌ पेश- 
वाश्रोँंने भी शिवाजी के कायं कोश्यागे बद़ामया । माहादजी सिंधिया के 
समान मरदर्ख ने दिल्ली जाकर तत्कालीनं मुगल-सघ्राय्‌ को मी च्रपनी 
देखरेख मे ले लया । पंजाब मे सिस्रं ने श्रपने पैर खुबर जमाये । पटले 
तो उन्हें मुगल- शासको की धमान्धता के कारण श्रात्म-बलि देनी ण्डी; 
इसके पश्चात्‌ जब स्वतन्त्रता की श्रग्नि उनके हृद्यो मे जलने लगी, 
तवर उनका तामन्‌ा कोद न कर सका । रणजीतरसिह के नेतृ मे उन्दने 
सीमाप्रान्त, सिन्धु के कल्लर श्रादि पर श्रपनी धाक जमा ली। 
अं्रजों का प्रभुत्व - पोचगौज्ञ फ़सीसी ्रादि यूरोप के लोगो के 
समान श्र्ग्रर्जे नेमी ईसा की सत्रहवीं शताब्दीसे व्यापार के लिए 
भारत के समृद्र-तट पर व्रखनां प्रारम्भ कर दिया । ज्यां-ज्यों समय बीतने 
लगा त्योँत्यो भास्तीय श्रराजकता मे उनकी बन श्राह | उनके कुटिल 
नेतारो ने बङ्धाल, मद्रास शादि मे श्रपना राज्य जमाना प्रारम्भ कर 
दिया । श्रन्त में जब तक्र उन्होनि मरहटों ब सिख को पर्याजत नरह 
किया तव तक भारतके शासक कहलाने करीदहिम्मत मनकी | ई० स 
१८५८ कौ क्रानिति के पश्चात्‌ उनका राज्य समस्त भारतं स्थापितो 
गया । साप्रास्य संस्थापक के वंशज, क्या ्रकवबर के, क्या शिवाजी के 
नाम-मात्र को रेष रहे । इस प्रकार दद्वाकु, पुरूरवस, सगर, भरत, 
मान्धाता, अजुन, कातंवीयं, राम, कृष्ण, त्रशोक, प्रताप, भिवाजी 
रादि के भारत ने एक नवीन जीवन में पदापण किया ! भारत में 
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पश्खात्य सभ्यता व संस्कृत का प्रमाष धीरे-षीरे बदने लगाव इस प्रकार 
श्रवांचीन युग काम्रादुर्माव हृश्रा। 

स्वतन्त्र भारत--श्रप्रेजं की शक्तिके बदृते ही उसका विरोध भी 
प्रार्मदहो गया । श्रग्रेजोँं ने भी श्रपने साम्राज्य को स्थायी बनाने के 
लिए कूरनोति से काम लिया। भारत का निःशस्ीकरण तो उन्होने 
पहले ही से कर दिया था। व्रद्ग-मङ्ग', दिन्दू-मुसिलिम-वैमनस्य श्रादि के 
द्वारा उन्होने भारत कौ स्वातन्त्य-भावना को कुचलना चाहा, किन्तु 
इसका परिणाम उलटा ही श्रा । मारत की राष्ट्रीय संस्था कमरे? की 
शक्ति बदृती ही गद, श्रौर उसने "गरम दलः के नेताश्रों के नेतृत्व में 
खूब शक्ति प्राप्त को । पश्चात्‌ महात्मा गांधी के युग-प्रवतंक नेतृत्व ने 
कमरिस व भारत दोनों का कायाकल्य कर दिया, श्रौर विश्व के सामने 
मानव-व्यवस्था का सच्चा मानवीय दृष्टि-बिन्दु रखा । भारत के एक कोने 
से दुसरे कोने तक नवजीवन, उल्लास, उत्साह की लहर दोद्धी, श्रौर 
भारत ने बिना हथियार उटठाये, हुए श्रपने महान्‌ ऋषि के नेतृत्व में 
१५ शरगस्त १६४७ के दिन सम्पूणं स्वातन्त्य प्राप्त किया । उसके पाच 
मास पश्चात्‌ श्रग्रजों द्वारा बोये गप विष्र-वृ्त के फलस्वरूप नाधूराम 
गोडसे ने दिल्ली मे इस दिव्य श्रात्माकौ हत्या कौ। 

स्वतन्त्र मारत के सामने बङ़ी-ब्ड्ी समस्यार्प उपस्थित हृदं । उनमें 
सबसे व्ङ्ी व जटिल समस्या देशी राज्यों को थी, जिसको सरदार 
वल्लभभाई पटेल ने बदे ही राजनीतिक.कौशल से हल किया, व समस्त 
मारत को एकता के सूत्रम बँष दिया । किन्तु स्वातन्त्य-प्राि के समय 
पाकिस्तान व हिन्दुस्तान के रूप मँ भारतकेजो दोदुकडे श्रप्रेजों ने 
किये, उनके कारण इस देश को महान्‌ चति इई । 


। 


पारिवारिक नीवन 


मानव-जीवन का विकास-यह सृष्टि तथा मानव-जीवन एेखी 
पेलियोः है, जो श्रमी तक भो बुभी नही जा सकी मानव-जीवन के 
श्रालोचनात्मक श्रध्ययन से पता चलता है कि मनुष्य मे निसम॑-सिद्ध 
कुलु संस्कार रहते है, जिनके द्वारा उसके विकास का प्रारम्म होता है । 
समस्त सामाजिक विकास को जड़ मेये ही संस्कार है| श्रात्मरक्ता, एक- 
त्रित होकर समुदाय बनाकर रहना, प्रेम-मावना, मनोविकार श्रादिसे 
सम्बन्धित रुस्कार मानव-जीवन क विकास के इतिहास में विशेष स्थान 
रखते दै । 

पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ-- यह कहना न होगा कि षामा- 
जिक विकास का प्रारम्भ पारिवारिक जीवन सेदहीहोता है | श्रतएव 
पारिवारिक जीवन की जडम हन संस्कारों का रहना स्वाभाविक ही है। 
इस जगत्‌ पर टष्टिपात करने से पता चलता है कि प्युग्म-मावना' इस 
सष्टि के विकास मेँ महत्त्वपूणं स्थान रखती है । इस तथ्य को घास्य- 
दशनः ने बहुत ही युन्दर शब्दो मेँ समाया है । उसके मतानुषार यह 
संसार प्रकृति व पुरुष का ही खेल है । इस युग्म के दशन प्रत्यक स्यल 
पर हो सकते हँ । दाम्पत्य जोवन के बिना पारिषारिक जीवन दुष्करही 
नही, किन्तु श्रसम्मव है । सनी व पुरुष एक-वुखरे के प्रति श्राकर्षित 
होकर एक-साथ रहना सीखते है व प्रजा-सजन करने लगते हे । विवाह- 
रुस्कार इखी का निदशन-मात है । इस प्रकार परिवार का प्रारम्म होता 
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ह । उपनिषदों म वणेन श्राता है कि प्ले बरह्म अकेला ही था। उसे 
श््छा ददै किमे श्रकेला ह, बहुत से उत्पन्न करू--“पकोऽ्डं बहू स्यां 
प्रजायेय” (तैत्तिरीय, ब्रह्मानन्द बह्ली, ६) । इस प्रकार उने मानव. 
सष्टिका प्रारम्भ किया। 

माता-पिता-पारिवारिक जीवन में स्त्री मातृत्व को प्राप्होतीरैव 
पुरुष पिता वनता है । उनके हृदय की ब्रहूत सी प्रसुस्न मावनार्पै जार्त 
होने लगती है । जिस प्रकार बालक के गमंमेंश्रातेद्ी माता क स्तनों 
मे दुग्ध की घारा बहू निकलती है, उसी प्रकार परिवार के विस्तार व विकाख 
के साथ-साथ माता-पिता के हृद्यो में पुत्र-प्रेम, पुत्र के लिट नाना प्रकार 
के कष्ट सहन करने की शक्ति, पुत्र के लिए श्रपूवं त्याग, स्वाथ-नियन््रण 
श्रादि कौ मावनार्प भी उमरे लगती है । य्ह तक कि निसगं मानव- 
विकास मे सहायता देता टै । श्सके पचाव वह श्रषने कर्मोँतेही 
उन्नति या श्रवनति की श्रोर श्रग्रषर होने लगता है। जो मानव-षमाज 
दन नैसर्गिक तत्त्वो को समकर श्रपना विकास-करता रै, वह काल-गति 
के खाय उन्नत बनकर सुसम्य कलाता दै, व जो दके विपरीत कायं 
करता है, वह श्रसम्ब तथा जंगली कदलाता है । 

प्राचीन भारत मेँ पारिवारिक जीवन-- प्राचीन मारत के पारि 
वारिके जीवन पर श्रालोचनात्मक दृष्टि डालने से मालूम होता है कि 
प्राचीन भारतीयों ने पारिवारिक ब सामाजिक विकास के श्रन्तम्‌त 
नैसर्गिक तक्वो को मलीमोँति सममकर पारिवारिक जीवन को विकसित 
कियाथा। यही कारणहैकिवे जीवन के हर एक प्रहलू का श्राश्वयं- 
जनक विकास कर सके | इस सम्बन्ध मे मू-परडल का श्न्य कोई देश 
मारत को बराबरी नहीं कर सकता । प्राचीन भारतम मानव-जीवन के 
सच्चे उदेश्य को सममकर ही पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित किया 
गया था । व्पष्टिव समष्टि का सम्बन्ध नैसर्गिक तथा वै्ानिक श्राघार 
पर निहित था । व्यक्ति को समाज का श्रावश्यकीय ङ्ग समा जाता 
था । प्रत्येक पविर खमाज का एक्‌ घटक समभा जाता था। परिवार के 
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महत्त्वं को समाज व उसके संचालक श्रच्छी तरह जानते ये । इसीलिए 
समाज मेँ “गृहपतिः का स्थान बहत महृत्त्वपुशं था । 

तीन ऋ- प्राचीन भारत के सुसंस्कृत व्यक्तियों कै मन पर 
पले ही सेये भाव श्रङ्कित कर दिये जातेथेकि पैदाहोते ्टी उन पर 
कितना ही उत्तरदायित्व श्रा जाता है, वे स्वतन्त्र व निःश्रङ्खल नदीं हं। 
वे रज्यो-ज्यों बढ़े होते है त्यो-त्यो उनके कतव्य व उत्तर दायित्व भी बद्‌ 
जाते है । उन पने जीवन मे तीन प्रकार के श्ण चुकाने पड़ते थे, जैसे 
पितु-्णःश् षिण व देव-श्युण । इनमें पिवृ-श्ण पारिवारिक जीवन 
से सम्बन्धित था तथा श्चूषि-श्ण व देव-श्ण का सम्बन्ध सामाजिक 
श्रौर घार्मिक जीवनस था। ये दोनों पारिवारिक जीवन को ओड्ने वाज्ञे 
पल फ समान थे । यहोँ केवल पिवर-्ुण पर विचार किया जायगा । 

पिवृ-ण व उसका महत्व -पितृ-ऋण का मतलब होता है पुत्र 
पर पिता का कन्न । इसे कोई श्रस्वीकार नहीं करेगा कि माता-पिता श्रपने 
पुत्र के लिए कितनादहीकष्ट उटाते तथा सयागकरते हँ । उसके सुख के 
लिए वे सब-कु्ु न्यौद्यावर करते है; उत्तम शिक्ता देकर उसे विद्धान्‌ व 
सुयोग्य नागरिक बनाते हैँ । इसलिए प्रत्येक सुसंस्कृत व्यक्ति पर माता- 
पिता काबड़ा मारी च्छुण॒ रहता है, जिखकौ चुकाना उसका परम कतव्य 
हो जाता है । श्रव प्रश्न यह होता कि यह श्ण किस प्रकार चुकाया 
जाय १ इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन श्राचार्यो ने दिया है किं सन्तानोत्पत्ति 
द्वारापिताकेश्चुण से किस प्रकार मुक्त हो सकते । य्ह सन्तानो- 
त्त्ति केवल बाल-बच्चे पैदा करने का ही मतलब नदीं है, किन्तु सन्तान 
पेदा करके उसे योग्य शिला देकर समाज का सच्चा नागरिक बनाने का- 
माव द्रसाया गया है। जिस प्रकार हमारे पिता ने उत्तम शिन्ना देकर मन 
पर श्रच्छ संस्कार डालकर हमे समाज मे उचा स्थान दिलवाया, उसी प्रकार 
हमारा भी कतेन्य है कि हम भी पिता बनने पर श्रपनी जिम्मेदारियों 
को श्रच्छी तरह से समभकर श्रपनी सन्तान को सुयोग्य बनाने मे कोई 
बात उखा न रं, जिससे हमारे पुत्रादि भी पिता बनने पर यदी काम 
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कृरे । श्रपने पिता केण से हम हशरी प्रकार मुक्त हो सकते र, श्रन्य 
कीर मायं नहीं है । यदि भाग्यवशात्‌ पिता पितामह बनकर इस श्रानन्द 
की षड़्ीको देखने के लिए जीवित रहे तो उषठके श्रानन्द्‌ का पारावार 
नहीं रह सकता । उसे इस बात का मीठा श्रनुभवं श्रवश्यदहोगा कि 
मेरा पुत्र मेरे छण से श्रच्छी तरह मुक्त हो गया । इस प्रकार पारिवारिक 
इतिहास मे इस बात का तोता दही बध जायगा व सन्तानोत्पत्ति शब्द 
कृ] यथायं भी सिद्ध हो जायगा । 

पिवु-्ुण के सिद्धान्त के कारण प्रत्ये $ परिवार दिन-प्रतिदिन उन्नति 
के शिखर तक पर्व सकृता हे व श्रपने समाज तथा समस्व मानव-जाति 
का कल्याण करे सकता है । हस वबीसवीं शतान्दी में मारतवषं व श्रन्य 
देशों मे कोर मी इस सिद्धान्त को समभने की परवाह नदीं करता। 
इसके विपरीत श्राजकल के शिक्षित लोग वैयक्तिक व सामाजिक स्वा- 
स्थ्यके लिए हानिकारक सन्तति-निरोष के कृत्रिम साघनों का उपयोग 
करने मेँ श्रपना गौरव समते हँ । इस युग में क्या पुरूष, क्या सी- 
सबही हर प्रकार के बन्धनं तोड़ने के लिए उच्यत दहं । यदी कारण है 
कि साधारणतया प्रत्येक परिवार में स्वाथ, देष, वैमनस्य श्रादि का 
साघ्नाज्य है व लोग स्वतन्ज होने के बदले इन मानव-रिपुग्रों के गुलाम 
अनते जाते ह । श्राज श्रवणकरुमार व राम के मारत मेंरेसे पुत्र दिखाई 
देते रै, जो पिता को टुकराने में श्रपन। गौरव समभते हैँ । एेसे कष्युषित 
वातावरण म घर के श्रन्दर वह स्वर्गीय श्रानन्द्‌ मिल ही नहीं सकता, 
जो प्राचीन-कालीन गहस्थर्यो को प्रप्त था । इस प्रकार पारिवारिक 
जीवन मे पिवर-ुण का महत्वपृणं स्यान मलो मवि समफमे श्रा 
सकता है । 

पिता के श्धिकार-पारिवारिकजीवन र्मे पिता की केवलं जिम्मे- 
वारियाँ द्यी नदीं थी, उसके श्रयिकार मीये। वह परिवार का मुखिवा 
माना जाता था । उपे गृहपतिः कहते ये । उसके महत्व को राजा मी 
मानता था। श्चूग्वेद में भी उसका मदृत्त्व उक्निखित है| परिवार व 


पारिवारिके जीवन ८७ 


समाज के जीबन मे उससे सम्ब न्वत “गाहूपरत्य श्रग्नि' भी कुष्ठं कम 
महत्वपूरण नहँ यी । शृहपति की हैक्ियत से पित पर्वरं सरवेसर्वां या । 
श्रायु, श्रनुमव, ज्ञान श्रादि के कारण उसका महत्वपणं स्थान व उनके 
श्रधिकार सुरक्तित रहते ये । प्राचीन रोममें पिताको पुत्रके ऊपर 
कितने ही त्रधिकारप्राप्त ये | परिवार के सब सदस्यांकी उसके नियन्त्रण 
मे रहना पड़ता था । पिता श्रपने प्रो के साथकेखा च्राचरण करे इस 
सम्बन्ध में प्राचीन श्राचा्योँ ने चहूत-करुरं लिखा दहै । इस सम्बन्ध मे मनु 
(मनु° ४।१८) ने कहा है कि पोच वं तक पितापुत्र कालाद करे-- 
दश वषं तकृ ताडन करे, व रोलहर्वँ वषं लगा करं उमे मित्र समभे । 
सोलह वषं की श्रवस्या वाले पुत्रके साय मित्रके समान व्यव्ार करने 
काश्रादेश पिताको दियागया है। इस प्रकार पिताका नियन्त्रण व 
श्रधिकार पुत्र काकमी नदींखालताथा | प्राचीन काल में प्रत्येक बालक 
माता-पिता व श्राचाय के नियन्नण॒ में रहकर युकषावस्था को प्रात होता 
था | उसके जीवन कोवेतीर्नोँद्टी प्रभावित करते थे । इसलिए उप- 
निषदं मे उसके लिए श्रदेश दहै कि मातृदेवो भव, पितृदेवो मव 
श्राचायदेवो भव” (तैत्तिरीय० ७।११।२) श्र्थात्‌ माता, पिता व गुख 
को देवता के समान समभो। 

परिवार में माता का स्थान--परिवारमें माताका स्थान पिताके 
स्थान से भी श्रधिक ऊँचा व महत््वरपूणं सममा जाता था । माता 
पारिवारिक जीवन की केन्द्रथी | माता क हसी महततव को ध्यान में रख- 
कर मनु ने स्त्रियों के सम्बन्ध में कहा कि जं नार्यो कोप्रूजा होती हे, 
वहो देवता रमण करते हँ (मनु० ३।५६) । सत्रको नो मास तक मातां 
के गभ मे रहना पड़ता है, व तत्यश्चात्‌ मी तीन-चार वप्रं तक उसकी 
गोद मे खेलना पड़ता दहे । मातासे बालक का बहून निकट का सम्बन्धं 
रहता है । यों तौ वह पितासे मी दूर नी रहता । किन्तु माताके लिष 
तो वह्‌ दृदय का टुकड़ा है। बालक को सबसे पहली व सनते बड़ी 
शि्िका माताहीहि। वही श्रपने बालक को ऊँचे-ते-ऊचा उठा सकती 
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है, व नीचे-से-नीचा गिरा सकती है । वह श्रपने दूष के साथ उसे भ्रपनी 
श्रान्तरिक भावनार्पँ भी पिला सकती दहै । इसीलिए प्राचीन भारत के 
पारिवारिक जीवन में उसे बद्ुत ऊचा स्थान दिया गयाथा । माता की 
हैसियत से उसे श्रपनी सन्तान को पालने-पोखने से सम्बन्धित स्र जान- 
कारी रखनी पडती थी । षर मे पूरा श्रधिकार उीका रहता था। 
गृहपति का श्रीर कितने ही काम करने पड़ते यथे । घर की अ्रान्तरिक 
व्यवस्था वह श्रपनी पत्नीका दही शोँपताथा । इसोलिए वह गृहिणीपद 
से भी सुशोभित की गई थी | परिवार के श्रान्तरिकं जीवन का संचालन 
या परिचालन उसीके हाथ ये रहता था। वह प्रत्येक काम मे गहपति 
को सहायता देती थी । उसके बिना कोई मी धार्मिक काय नहीं किया 
जा सकता था] यन्न करते समय मी उको उपस्थिति व सहायता 
आवश्यक समशो जाती थी । जब उखका पति वानप्रस्थाश्रम मे प्रवेश 
करता था, तब वह भी उसके साथ जाती व श्रात्म-तृि करती थी। 
परिवार के त्रन्य सदस्यों को पारिवारिक संगठन मे रबघकर रहना पड़ता 
था | हमेशा माता-पिता की श्राज्ञा मानना उनका परम कतव्य माना 
गया था । धम-शास््ादि में इस बात पर बहा जोर दिया गया ह। 
हस प्रक।र परिवार के सव सदस्य यथामियम मर्यादा मे रहकर श्रपने- 
श्रपने उत्तरद्‌ पित्व व कतन्यों को पूरा करते य। 

दैनिक कतव्य-- धमं शास्त्रों क श्रनुखार प्रस्येक गृहस्थो को श्रपने 
दैनिक जीवन में श्रमुक निश्चित कतव्य करने पड़ते ये | इस सम्बन्ध मे 
गृह्य-सूर्रो मे व मनु श्रादि स्मृति्यों मे ब्रहुत-कुं लिखा ह (मनु०४।१- 
२६०) । इन श्राचार्या द्वारा बनाया गया जीवन-क्रम व उसे सथ्चालित 
करने बाले नियम पारिवारिक जीवन कै कणंधार ये। श्राजकल भी 
समाज साधारणतया इन्दं नियमो से खञ्चालित किया जाता है । 

प्च महायज्ञ-मनु के श्रनुखार प्रत्येक गहस्थ का ब्राह्म मूहूतं 
(लगमग सादे चार बजे प्राततः) मै उठना पड़ता था, श्रौर शौचादि के 
पश्चात्‌ त्रपने.दिवस क कायक्रम को निश्चित करना पडता था । दैनिक 
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कायक्रम के सम्बन्ध मे मनुने कहा है कि “ब्राह्म मुहूत मे उठे तथा 
घमथिं का चिन्तन करे । काय -क्लेश व उनके कारणों तथा वेदतत्त्वाथ 
का भी चिन्तन करे | उठने पर शौचादि श्रावश्यक काय करके समाहित 
होकर पूवं सन्ध्या-का जाप करे श्रौर इसी प्रकार दूसरी को भी ठीक 
समय पर करे? (मनु ४।६२-६३) । “इन सव दोषों के निराकरण के 
लिए महभिरयो ने गहस्थिर्यो के लिए पाँच महायज्ञ श्रायोजित किए है । 
च्रध्यापन ब्रह्मथन्ल, तपण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, बलि मूतयज्ञ व श्रतिथि- 
पूजन दृयकज्ञहै। इन रपोँच यज्ोकोजो यथाशक्ति करता हे, वह गहस्था- 
श्रम मे रहकर भी सूनादोप्र से लित नदीं होता | देवता, श्रतिथि, मृत्य 
पिता व श्रपने-स्रापका जो निवपन नदीं करता, वह श्वास लेते हए भी 
जीवित नहीं है | श्रहूतः ह्रुतः प्रहुत, बाहम्य, दूत व प्राशित श्रादि पाच 
यक्ष कटे जाते है| जप श्रहूत, हम हूत, भोतिक बलि प्रहत, द्रिजाम्यचां 
्राहम्य द्रुत व पितृ-तपण प्राशित दँ | स्वाध्याय व दैवकम मेँ नित्य 
युक्त रहना चाहिए । दैवकम मे युक्त इस चराचर को धारण करता दै 
(मनु* २।६६-५५) । 

इख प्रकार दैनिक कार्यक्रम धामिक, सामाजिक, पारिवारिक, शेत्त- 
रिक त्रादि कतब्यों से भरपूर था, श्रौर ये कतव्य व्याग-दृत्ति मेँ श्रा्रित 
थे । येही त्यागमय कतव्य पंच महायज्ञो के नाम से जाने जाते थे, 
जिनक्रा करना गृहस्थर्यो के लिए श्रावर्यक था | पारिवारिक जीवनं के 
दैनिक कायक्रम में इन पञ्च महायज्ञो का महत्वपू णं स्थान था । 

ब्रह्म -यज्ञ--इस यज्ञ क। तात्य यह था कि वेदों के श्रध्ययन- 
्रध्यापन द्वारा उतत ज्ञानवृद्धि मे प्रयत्नशील रहना, जिखसे इस विश्व 
की पदेल्यां सुल भाई जा सके । ज्ञानोपाजंन का प्रारम्भ ब्रह्मचर्या्रिम से 
हीहौ जाता था, किन्तु स्चौ ज्ञान-पिपास्ा तो ब्रह्मचर्याश्नम के पश्चात्‌ 
प्रारम्भ होती थी, जबकि श्रन्तचक्ञु श्रच्छी तरह से खुल जातेये व 
मोलिकतापूरं विचार करने की शक्ति श्रधिकं विकसित दहो जाती थी । 
इस यज को श्रनिवायं बनाने का यह भी उदेश्य था कि कोई यद 
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न समङ्गे कि गुखुङकल से लौटकर विवाह श्रादि के पश्चात्‌ क्ञानोपाजन 
काश्मन्तष्टो जाता दहै, जैसा किश्राजकल समभा जाता है। इस प्रकार 
ब्रह्मयज्ञ मे वेद्‌ के श्रष्ययन तथा श्रध्यापन द्वारा शान-बृद्धि का समा- 
वेश हो जाता है । इस यज्ल के महत्त्व को समे बिना इस संसार में 
किसी प्रकार को उन्नति नहीकीजा सकती | श्स यज्ञ को नियमित स्य 
से करने वाले व्यक्ति श्रपना, श्रपने देश का, श्पनी जाति का, व 
समस्त मानव-जाति का कल्याण करके श्रमरत्व को प्राप्त हो गए । इसी 
यज्ञ को श्रपनाकर प्राचीन भारत ने जीवन के प्रत्येक पहलू को समभने 
वाले कितने ही महान्‌ पुरुषँ को जन्म दिया । 

पिवृयक्ष- हस यश्च से साधारणतया मृत पितरों से सम्बरिषित 
तपण श्रादि का भाव लिया जाता है। इन पितरो की तसि श्रन्न-बलि 
श्रादि से मानी गद दहै । किन्तु यदि इस यज्ञ पर बारीकी से विचारं 
कियाजायतो इसका गदु रहस्य समभ मे श्रा जायगा | एक विचार- 
सरणी यह भीहैकि इस यज्ञमें एसे कर्मोका समावेश हो सकता है 
जिनके करने से परिवार को--वयोवद्ध ब ज्ञानवृद्ध व्यक्तियों को--पूरा- 
पूरा सन्तोष प्रास्त हो । इसलिए यह श्रावश्यक नहीहै किवे वृद्ध उस 
गृहस्थी के घर्मेदही रहते दों । वानप्रस्थ शादि श्राश्रममे रहनेषपरमभी 
उन्हें श्रपनी सन्तान के कुकम, सुकमं से दुःख-सुख दृ बिना नहीं रह 
सकता । इस यज्ञ को श्रावश्यकता इसलिए होती है किं परिवार के वृद्ध 
व नवयुवकों मेँ विचार-मिन्नता के कारण गह-कलह न होने पाए । ज्ञान 
परासि के पश्चात्‌ मी एक व्यक्ति श्रपने कन्त्यों से उन्मुख हो सकता है 
जैसा कि श्राजकल कितने ही स्थानों मेँ देखा जाता दै । समाज में श्रच्छ 
समरे जाने वाल्ते कितने ही सुशिक्तित व्यक्ति श्रपने वृद्धो को सन्तोष 
नहीं दे सकते, इतना ही नदीं वे श्रपने कृत्यो से उन्दं कष्ट भी पर्हुचाते 
है । श्राज नवयुवक व ब्रद्धों के मनोमालिन्य तथा भगं की जड़मेमी 
यही बात है । श्राजकल के शक्तित पुत्र श्रपने वृद्ध माता-पिता के प्रति 
तटस्थ वृत्ति धारण करते हँ, व कर्टी-कीं तो स्पष्टस्प से विरोध भी 
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करते है । श्राश्रम-परथाकेलोप से वद्ध व नवयुवक पकी परिवार मेँ 
साथ-साथ रहते है; उनका देनिक-जीवन गृह-कलह से परिपू रहता 
हे । इन ऊंभटो को दूर करने के लिए ष्टी मारत के प्राचीन श्रषियों ने 
पितूब का निर्माण किया था, जिससे पारिवारिक जोवन श्रानन्दपूवंक 
व्यतीत किया जा सके | 

देवय्ष-- यह तीसरा महायज् है । स्मृतिकारों ने हवन को देव- 
यद कहा । हवन की महिमा श्राषं मन्थो मे बहूत-कुक् वशित है । 
एेतरेय बाह्मण (७।२) मे लिखा हे कि “श्रग्निदोत्रं रुद्यात्‌ स्वग- 
कामः | ग्र्थात्‌ स्वग पराप्त करने की इच्छा रखने वाले को श्रग्निहोत्र 
केरना चाषिए । स्वास्थ्य की दृष्टि से मी दैनिक हवन करना उचित है, 
क्योकि श्ससे वायु को शुदि शेकर वातावरण के दोष नष्ट हो जाते हैँ । 
इस सम्बन्ध मे स्वामी दयानन्द सरस्वती लिखते हँ (सत्याथं प्रकाश, 
प° ४०-४४)--“दुगन्धियुक्त वायु श्रौर जल से रोग, रोग से प्राणियों 
को दुःख श्रौर सुगन्धषियुक्त वायु श्रौर जल से. श्रारोम्यता श्रौररोग के 
नष्ट होने से सु प्राप्त होता है | घरमे रखे इए पुष्य, इतर रादि कौ 
सुगन्धि मेँ वह सामय्य नहीं है किं दूषित ग्रहस्य-वायु को निकालकर 
शुद्ध वायु ङो प्रवेश करा सके, क्योकि उसमे मेदक शक्ति नहीं हे श्रौर 
श्रग्निहीकोसामथ्यंहै कि वह उस वायु ग्रौर दुगन्षियुक्त पदार्थो को 
द्विज-मिन्न श्रौर हलका करके बाहर निकालकर पविश्र वायु का प्रवेश 
करा देदा है । दुगन्धि जिख मनुष्य के शरीर से उत्पन्न होकर वायु श्रौर 
जलं को बिगाढकर रोगोत्यत्ति का निभित्त द्रोने से प्राणियों को जितना 
दुःख देती है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिए उस 
पाप के निवारखायं उतनी या उससे श्रधिक सुगन्धि वायु श्रौर जल में 
पफैलानी चाहिए 1 

ग्नि के महत्त्व को कौन नहीं जानता १ मानव-संस्कृति के विकास 
मे जो उख्का स्थान रहा है वह श्रौर किसी को नही है । उसमे पवित्री. 
करण की इतनी जबरदस्त शक्ति हे किं गन्दी-से-गन्दी चीज मी उसर्मे 
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पड़कर शुद्धता को प्राप्त होती ह । इख तथ्य को सममकर ही मारत के 
प्राचीन क्षियो ने श्रग्निहोतरकरने का श्रादेश दिया । ग्वेद के प्रथम 
मत्रमेहीश्रगिनि के महत्त्वको मान लिया गया है जेसे--“श्रग्निभीले 
पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं रत्नधातमम्‌ । 

हवन' व वायु-शुद्धि- हवन का सम्बन्ध वायु-शुद्धि से रहने से 
देनिक जीवन में उषका महत्त्व बहुत वद्‌ जाता है । श्राधुनिक चिकित्सा- 
शास्वने सिद्ध कर दियादहै कि वायु-मर्डल में इतने बारीक-बारीक 
कीटाशु रहते है कि जो देखे नदीं जा सक्ते श्रौर जो विभिन्न रोगों को 
उत्पन्न करके वायु को दूषित करते ह । इस दूषित वायुमें रहनेसे 
मनुष्य को किंतने ही संक्रामक रोगों का शिकार हाना पड़ता है इसलिए 
श्वासोच्छवास मे शुद्ध वायु का उपयोग करना स्वास्थ्य के लिए श्रत्यन्त 
ही श्रावश्यक है । मनुष्य का जीवन श्रनन, जल, वायु पर ही निमंर रहता 
है। वायुकीतो उसे प्रतिक्षण श्रावश्यकता होतीदरै। वायुका न रहना 
या दुषित रहना मृत्यु को श्रामन्त्रण॒ देना है । इसलिए भारत के प्राचीन 
ऋषियों ने श्रग्नित्र, हवन श्रादिके रूपमे वायु-शुद्धि ऋ एक तरोका 
दरद निकाला । हवन में श्रगिनि को धृत, कपूर त्रादि से प्रज्वलित किया 
जाता है श्रौर उसमे घृत, चन्दन, नागरमोथा, त्रगर, तगर च्रादि 
कितने ही सुगन्धित द्रव्यो की श्राहूतिर्यो डाली जाती हैँ । आहूतिर्यां 
डालने पर श्रग्नि, प्रजापति, इन्द्र, सोम श्रादि देवताश्रंकेनाममी 
लिये जाति ै। सायं व प्रातः श्रग्नि में सुगन्धित द्रव्य डालने सेजो 
धुश्रोँ निकलता है वह्‌ वायु-मरुडल मे फैलकर वायु को सब श्रशुद्धियों 
करो वूर करके उसे पूणतया शुद्ध करता है । इख प्रकार वायुशुद्धि से 
परिवार व समाज का स्वास्थ्य ग्रच्छा रहता है । एक विचारसरणौ यह 
मीहै कि हवन केद्वारा भूमि में श्रन्न पैदा करने को शाक्त चद्ती ३। 
हवन से हानिकारक कीयशुरश्रोकानाश होताहे, वायु शुद्ध हाती है, 
जल शुद्ध होता हे। वायुम मेधो को धारण करने को शक्ति बदती 
है (गीता ३।१४) । शरोर कौ जीवन धारण कने कौ शक्ति अर्थात्‌ प्राश- 
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शक्ति बदती है । | 

देवयज्ञ का यह भी मतलब हो सकता है कि समाजमे जो देववा- 
स्वरूप महान्‌ श्रात्मारपे उसके सूत्रधार का काम कर रही है, उनके प्रवि 
श्मपने उत्तरदायित्व को समभकर श्रोर उनके श्रादेशो पर चलकर उनके 
जीवनोदेश्य को सफल बनाने मे सहायक बनना । इस प्रकार देवयश्च 
सम्पादित करने का यही मतलब हो सक्ता है किं समाज के नेताश्रों की 
बातें मानकर उनके श्रदेशानुसखार श्रपने जीवन को बनाना चाहिए । 
पेखा यज्ञ प्राचीन भारत मे साधारणतया किया जाता था । जिस समाज 
भे एेसा देवयश्च हो, वह उन्नति के शिखर पर चदे बिना नदीं रह 
सकता । 

भूतयज्ञ--चौया भूतयज्ञ दै, जिसे स्मृतिकारो .ने बलिवैश्वदेव 
मी कहा है । मनुस्मृति (३।८४) मे लिखा है किं ““विधिपएवंक गृष्याग्नि 
मे वैश्वदेव किये जाने परं ब्राह्मण प्रतिदिन इन देवताश्रों का होम 
करे ।* बलिवैश्वदेव करने की विधि यहदहैकिजो कुक भोजन बना 
हो, उसमे से थोड-सा लेकर पाकशाला की श्रग्नि में शलना चाहिए 
तथा डालते समय कुलं विशेष म्नो का उच्चारण करना चाष्टिए । 
सके पश्चात्‌ लवणान्न श्र्थात्‌ दाल, भात, रोटी श्रादि लेकर द्युः 
माग भूमि में रखे श्रौर कुत्ते, पतित, पापी, श्वपच, रोगी, वायस, कृमि 
श्रादिको दे देवे (मनु ३।६२) इस यज्ञ का तात्पयं यह है कि मनुष्य 
प्राणीमात्र के प्रति श्रपने क्यों को सममरे। जो निराषारदहैयाश्रन्य 
क्रिसी कार्ण से उदर-निर्वाह्‌ करने मे श्रसमथं है, उनको भोजन श्रारि 
द्रारा सदहायता को जाय । 

सृयज्ञ-- दयन्न, जिसे श्रतिथियक्च भी कहते है, गँचर्वो महाय 
है। इस यज्लके द्वारा श्रतिथियों कौयथावत्‌ सेवा कीजातीहै। इस 
यज्ञ का तात्पयं यह है कि प्रत्येक ग्रहस्थी श्रतिथियों क प्रति भमी श्रपने 
उत्तरदायित्व एवं कतव्य को सममे । प्राचीन श्राचायोँ ने श्रतिथियों की 
विधिवत्‌ पूजा करना लिखा हे । किन्तु वे श्रतिथि साधारण व्यक्ति नहीं 
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शेते ये । श्रतियि उनी को कहा जाता था, जो पणं विद्वान्‌ , परोपकारी 
जितेन्द्रिय, धार्मिक, सत्यवादी, छंल-कपर-रहित, व नित्य भ्रमरा करने 
काले मनुष्य हो (मनु ३।१०२-११३)। जब एसा कोरे श्रतियि धर पर श्राये 
तब गृहस्थ श्रत्यन्त प्रेम से उठकर नमस्कार करके, उसे उत्तम श्रासनं 
पर बैठाये, पश्चात्‌ पृञे कि श्रापको जल या श्रन्न जिस वस्तु की दच्छा 
ह, सो कषिपः । इस प्रकार उसको प्रषन्न करके श्रोर स्त्र्यं स्वस्थ चित्तं 
होकर उसकी हर तरह से श्रावभगत करे, चिससे कि वह्‌ श्रतियि पूणं - 
तया खन्तुष्टहो जाय | 

इन पोच महायज्ञो का विधिवत्‌ खम्पादन करना प्राचीन पारिवारिक 
जीवन का एक विशेष श्रङ्ख था। इसी से जीवन का सच्चा श्रानन्द्‌ प्राप्त 
हेता था। | 

सोलह संस्फार-- पारिवारिक जीवन के विकास मे सोलह संस्कारों 
कामी एक महत्वपुण स्थान था । परिवार की श्रनेकों प्रवृत्तियों इन्दीं 
संस्कार्यो द्वारा संचालित होती थीं । ये सोलह संस्कार एस प्रकार दै-- 

(१) गभ धान--शरेष्ठ सन्तान उत्पन्न करने के लिए यह संस्कार 
है । कम-से कम पञ्चीस वषं की श्रायु पुरुष की श्रौर सोलह वषं की 
श्रायु स्त्री की होनी चाहिए तब यह संस्कार किया जाता दै) जोवन 
के उदेश्य को ध्यान मे रखकर, श्रपने श्रादर्शो को याद्‌ करके एवं 
उनत्तम-उत्तम विचारो को मन मे धारण करके, पुरुषं सन्तानोत्यत्ति करे 
यही इस संस्कार का मुख्य उदेश्य है । 

(२) पुन्सवन- गमं के तीसरे माखके मीतर गमकी र्ताके 
लिए यह संस्कार किया जाता है। इख संस्कार मे स्त्री-पुखुष प्रतिश्ा 
करते है किवेकोईरेसा कायन करगे भिरे गभ.गिरने का मय हो| 

(३) सीमन्तोन्नयन--यहं संस्कार गमं के सातवें या श्राठवं मास 
मे बण्चे की मानसिक शक्तियो. की इद्धि के लिए किया जाता है । दसम 
पसे साधन किये जाते हँ, जिनसे स्जी का मन सन्तुष्ट रदे ¦ 

(४) जातकमे-- यह संस्कार बालकं के अन्म क्ेते ही किया आता 
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है । बालक का पिता सोने की खलाईके द्वारा षी व शषटदसे बालक 
की जिह्वा पर श्रोऽप्‌ लिखता ह । 

(८) नामकरण बालक के जन्म से ग्यारहवं दिन या प्कसो 
पक्वं दिन, या दुसरे वषं के श्रारम्म मेँ यहं संस्कार किया जाता है । 
समे बालक का नाम रखा जाता ह| 

(£) निष्कमण-- यह संस्कार बालक के जन्म से वोये महीने मे, 
उसी तिथि को जबं बालक का जन्म श्रा हो । किया जाता है । इसका 
उदेश्य बालक को उद्यान क शुद्ध वायु का सेवन तथा खृष्टि के श्रव- 
लोकन का प्रथम पारदे, 

(9) .श्रक्नप्राशन-- ठे या श्राठवं महीने मे जव बालक की राति 
घ्नन्न पचाने की हो जाय,तब यह संस्कार किया जाता है। 

(८) चूडाकमे--हसे मुरुडन-संस्कार भी कहते है । यह पदले 
अथवा तीसरे वष मे बालक के बाल काटने के लिए किया जाता है । 

(€) कणबेध - इसमे बालक के कान वेषे जाते ह । यह संस्कार 
तीसरे या पोँचवें वषं मे किया जाता है 

(१०) उपनयन-- जन्म के सातवें वषं से लेकर चौदनं या सोल- 
हवं वषं तक लड़के को यज्ञोपवीत धारण कराया जाता था, श्रौर उसे 
गुरु के धर विद्याभ्धरास करने के लिए जाना पडता था। 

(११) वेदारम्भ --उपनयन-संस्करके दिन या उससे एक वषं के 
भीतर गुरुकुलमे वेदों का श्रारम्भ गायत्री मन्त्र से किया जाता था। 

(१२) समावतन-- यदह संस्कार ब्रह्मचयं-ब्रत की समाप्ति पर किया 
जाता था। 

(९३) विवाह -- विद्या-समाप्ति के पश्चात्‌ गृहस्थाश्रम में प्रवेशं 
करनं के लिए गुणशील-सम्पन्न कन्या के पाणिग्रहण द्वासया यह्‌ संस्कार 
सम्पन्न होता भा। 

(१४) वानप्रस्थ--इसका समय पचास वषं की श्रायु के उपरान्त 
था | जव घरमे पुत्रकामी पृत्रद्ो जाय, तब ग्रहस्थके धन्धों में फंसे 
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रहना षम नदीं है । उस समय वानप्रस्थ की तैयारी के लिए यष संस्कार 
किया जाता था। 

(१५) संन्यास-- वानप्रस्थ में रहकर जब इन्द्रियं पर विजय प्राप्त 
हो, किसी के लिए रह, शोक श्रादि न रदे, तब केवल परोपकार के 
हेतु संन्यासाभम मे प्रवेश करने के लिप यह संस्कार किया जाता था। 

(१६) श्चन्त्येष्टि-- मनुष्य के शरीर का यष श्रन्तिम संस्कार था, 
जो मरने के पश्चात्‌ शव को जलाकर किया जाता था। 

प्राचीन भारत के द्विज-परिवारों में इन संस्कार्यो का किया जाना 
श्रावश्यक समा जाताथा। जो पुरुष इन संस्कारो से वस्चित रहते 
थे, साधारणतया समाज मे उनका बहिष्कार किया जाता था (मनु- 
२।३६-४०) । श्राज भी इनमे से कुड संस्कार बचे हैँ; जैसे विवाह, 
गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन, नामकरण, चृद्धाकम, कणवेध, उपनयन 
श्रादि । किन्तु इनका स्वरूप विकृत हौ गया है तथा ये धीरे-धीरे लुप्त 
हो रहे हँ | यदि इन संस्कारो पर श्रालोचनात्मक दष्टि से विचार किया 
जाय तो स्पष्ट होगा क्रि मानव-जीवन को परिष्कृत व संस्कृत बनाने के 
लिए ये श्रावश्यक हे । 

यम-नियम-- प्राचीन भारत के पारिवारिक जीवन मे कुलं श्रन्य 
कतव्य-कमं मी ये, जिनमें यम-नियम का पालन विशेष स्प से उल्लेखः 
नीय दटै। इस सम्बन्ध मे मनुस्मृति (४।२०४) मे लिखा दहै कि 'बुद्धि- 
मान पर्ष सुदा यमां को पालन करे, नित्य नियमो का दही पालन न 
करे । क्योंकि जो यों को नदीं पालता श्रौर केवल नियमों को पालता 
है, वह पतित होता है ।"” ब्रह्मचये, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य नम्रता, 
श्रहिसा, चोरी का त्याग, मधुर स्वभाव श्रौर इन्द्रिय-दमन--ये द्म यम 
ह । स्नान, मौन, उपवास, यज्ञ, स्वाध्याय, रन्द्रिय-निग्रह, गुस-सेवा, 
शौच, श्रक्रोघ श्रौर श्रप्रमादये दस नियम के गए दै । प्राचीन भारत 
मेँ इन सबका यथावत्‌ पालन पारिवारिक श्रौर वैयक्तिक सौख्य के लिप 
श्मावश्यक समभा गया था | मनुष्य के देनिक जीवन मे इनके पालनः 
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को कितनी श्रावश्यकता है यह तो कोई भी विचारशील व्यक्ति सम्भ 
सकता है । इनको न पालने से पारिषारिक सौख्य जाता रहता है, तथा 
क्लेषपव कल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका समांज पर दुष्परिणाम 
हए बिना नदीं रहता । ये यम-नियम मानव-जीवन को नियन्त्रित करने 
मे समथ होते हं, जिते कि वह उन्माग मे प्रवत्त नदीं हो पाता। 

बश-धम - प्रत्येक ग्रहस्य के लिए यह श्रावश्यक था कि वह्‌ श्रपने- 
श्रपने षण-धम के श्रनुषार वेद्‌-पटन-पाठनादि, देव-षमाजादि शी रक्ता, 
कृषि, वाणिज्य, सेव। श्रादि कायं करे । 

सयुक्त परिबार - प्राचीन मारत के पारिवारिक जीवन को श्राधार- 
शिला संयुक्त परिवारप्रथा थी | इसके नुश्ार पारिवार के खव व्यक्ति 
एक खाय रहते ये | उनका खान पान, रहन-सहन श्रादि सब इक्छादही 
शेता था । अर्हा विङ्व-मातृस्व का पाठ सिलाकर स्वा्थ-बृत्ति का विरोध 
क्रिया जाता हो, वहाँ इसी प्रथा द्वारा पारिवारिक जीवन्‌ का सञ्चालित 
किया जाना श्रावश्यक है । क्योकि निसर्गतः मनुष्य एक सामाजिक जीव 
हे | एकत्रित रहना उसका स्वमाव ही है । इसलिए पाश्चात्य जगत्‌ से 
श्राजकल जो पृथक्‌ परिवार-प्रथा समाजे धरुस रही है, वह पूतया 
श्रस्वामाविक है । उसमे स्वाथं की.मातरा श्रधिक है । वहाँ शश्रहम्‌' का 
ही प्राधान्य रहता है| मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री, मेरी दौलत, मेरा 
सब-कुद्ु, श्रपने श्रन्य भादर्यो से मुे कोई मतलब नही, बरद माता-पिता 
से को$ बास्ता नं श्रादि पावनार्श्रो पर प्रथक परिवार-प्रथा श्रवलम्बित 
रहती है । इसके समथन में ब्रहुषा यह कहा जाताहै किश्रार्धिक दृष्टि 
से यह टीकर | किन्तु यह नहीं भूलना चाः कि प्राचीन भारत मे 
श्रार्थिक दष्टिही सबकुछ नहीं थी | श्रन्य दष्टियोँ उषसे भी श्रधिक 
महत्त्वपूणं थीं । वहा त प्रत्येक मनुष्य कतर्न्यों श्रौर उत्तरदायित्वं से 
लदा रहता था । उसे श्रपने निर्दिष्ट मागं तक पर्हुचना पड़ता था। 
श्राजकल के समान उसक्रा जीवन उदेश्यरहित न यी । ऋ्रग्वेद्‌ (९०। 
१६१-१६२) ने संयुक्त परिवार के ममं को इन शब्दों मेँ समाया है-- 
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“संगर्श्ुष्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानतम्‌ | श्रथांत्‌ “मनुष्यों को एक 
साथ चसना चाहिए, एक साथ बोलनः चाहिए श्रौर एक-दखरे के मन 
ॐो श्रज्छी तरह खमभना चाहिए ।› श्राजकल संयुक्त परिवारप्रथा 
इसलिए दोषपूणं मालूम होती है कि समाज का चा व्रिलद्रुल बदल 
रहा हे | श्रार्थिक श्रौर राजनोतिक परिस्थितियों ने पारिवारिक जीबन को 
स्वूब प्रभावित किया है । बेकारीके मसलेनेतो इस प्रथा को भारूप 
ही मना दिया रै! लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य में स्वाथकी मात्रा 
दती दिखाई देती दै । यथायं मे मानव-जीवन की उन्नति संयुक्त परि- 
वार-प्रथाकोश्रपनमिसेष्ी हो सकतीदहै। 

पारिवारिक जीवन पर एतिहासिक दृष्टि -- प्राचीन मारत के 
पारिवारिक जीवन पर एतिहासिक दृष्टि डालनेसे पता चलताहै कि 
उसको जद्धं ऋग्वेद तक पर्ची हे । गृहपति श्रौर ग्रामणी का महस्वपूणं 
स्थान इस बात कोषसाद्णी देता है| पंच महायज्ञ, सस्कार, यम-नियम, 
वया-घमं श्रादि मानव-जीवन को सञ्चालित करने वाले तत्त्व वैदिक काल 
मे मी वतमान ये । ब्राह्मण, उपनिषदादि ग्रन्थो से भी पारिवारिक जीवन 
का पता चलता है, जरिन्तु गद्य-सूत्र, घम-शास् श्रादि से तो पारिवारिक 
जीवन का स्पष्ट चित्र प्राप्त होता है| प्राचीन कालमें जो विदेशी 
मारत में श्राए उन्शने य्ह के पारिवारिक, सामाजिक श्रौर वैयक्तिक जीवन 
की मूरि-भूरि प्रशा कौ है । मेगस्थनीज्‌ श्रादि यूनानी लेखकों ने भार- 
तोयो को सत्यनिष्ठता, धार्गिक बृत्ति, श्राकषंकं व्यक्तित्व व उनक्रे उक्कृष्ट 


परिवारिक जीवन की प्रशंसाणी हे । इसी प्रकार चीनी यात्री काहियान, 
यूएनच्वेङग श्रादि ने मी लिला है। 


समय कौ गतिसे भारत का पारिवारिक जीवन धीरे-षीरे बिंगढ़ने 
लगा, क्योकि लोग सन्मागं श्रौर सत्य-सिद्धान्तों से बिद्ुडने लगे । इस 
उन्मागं-हृत्ति ने पारिवारिक जोवन के पाविव्य को नष्ट करके उसे दुषित 
करना प्रारम्म कर दिया । महमारत-युद्ध, जिने मारत को प्राचीन 
संस्कृति का लगमग संहार ही कर दिया या, दसी प्रवृत्ति का फल है। 
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पुराणों मेँ किये गए कलि-वशंन मे मी इसी प्रवृति के दशंन होते र । 
पुराणों ने कलियुग का इतना श्रच्छा चित्र खीचा दै कि उसको ध्यान. 
पूवक पद्ने से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार दोषों के प्रादुभांव से पारि 
वारिक जीवम के श्राघार-स्तम्म घीरे-घीरे खिसकषने लगे । परिणामतः 
वारिवारिक जीवन शस्त-व्यस्त हो गया । 

उपसंहार इस प्रकार प्राचीन मारत के पारिवारिक जीवन के 
महत्व श्रौर उसको विभ्चेषता्श्रों को समा जा सकता है । षह पारि- 
वारिक जीवन ऊचे-ऊचेश्रादशोंष्ी श्राघार-शिलापरणखडाथा । षे 
श्रादशं एेसे ये, जिनसे मानब-जाति का ही नहीं, श्रपितु प्राणी-माज का 
कल्याण हो सकता था । पंच-महायज्ञ, वम-नियम, तीन ऋण श्रादि 
पारिवारिक सौख्य के महा मन्त्र बे, श्रा मी जिनके श्रपनये जाने पर 
गृहस्थाश्रम का सच्चा सुख प्रास हौ सकता है । बह्मचयं, सत्य, श्रहिला 
श्रादि पर जो विशेष जोर दिया गया है, उससे पारिवारिक ओीवनकी 
विशुद्ध नैतिकता का पता लगता दै । सोलह संस्कारों ने तो, जिनको 
वेक्ञानिकता श्रौर श्रावश्यकता किसी से पी नही है, इस जीवन को 
प्रौर भी श्रधिक व्यवस्थित श्रोर सुन्दर बना दिया था। एसे ही पारिवारिक 
जीवन के कारण प्राचीन मारत स्वग-स्थल कलाता था | 


£ 
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उरेश्य- मानव -जीवन के विशिष्ट उदेश्य को, जिनकी पतिं मार- 
तीय संस्कृति का ध्येय था, ध्यान मे रखकर प्राचीन शिक्ता-प्णाली का 
विकास किया गया था । भारत के प्राचीन ऋषियों ने इत जगत्‌ श्रौर 
जीवन की रुत्थियों को सुलभाना षी मानव-जीवन का महान्‌ कतव्य 
सभमाथा, नकि श्राजकल के समान स्वाथंसे ग्रन्धे होकर एकःदुसरे 
पर पाशविकं साम्राज्यं स्थापित करके मानवता पर कुठाराघात करना । 
उन ्ुषियों ने यह मली भाति जान लिया था कि यदि मृत्यु के रहस्य 
को समभः लियाजायतो इस संसार के कितनेषही दुःखों का एकदम 
श्रन्त हो सकताहै। वे श्रूषि च्रात्मा व परमात्मा का सम्बन्ध तथा जीवन- 
मरण की अटिल समस्य समभने मे दही श्रपना जीवन चिता देते ये। 
इस सम्बन्ध मे बहूुत-से सत्य, सनातन सिद्धान्त एवं तत्व भी उन्होने 
खमे श्रौर द्रे ये | इस प्रकार उन्होने मानव-जीवन का पाशविकता 
के गतंमे से निकालकर बिशाल एवं उदात्त उदेश्थों से युक्त कर दिया 
था | इन उदात्त उदेश्य की पूर्वि मी योग्य व्यक्तियों द्वारा दी हो सकती 
है| दस योग्यता को प्राप्तकरने के विचारसे ही शिक्ा-प्रणाली विक- 
सित को गरं थी श्रौर श्राश्रम-व्यवस्था का श्रायोजन कियागयाथा। 
इख प्रकार प्राचीन शि्ला-प्रणाली का उदेश्य मनुष्य को निसग-सिद्ध 
शक्तियों का सम्यक विकास करके उसे सच्चे श्रथ मँ मनुष्य बनाना या, 
जिससे वह जीवन की पेलियों को सुल भाने मे समथं हो सके । 
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ब्रह्मचयोश्रम--श्राश्रम-ज्यत्रस्था के श्रन्तगंत जो ब्रह्यचर्याश्रम है, 
उका शिद्चा-प्रणाली से विशेष सम्बन्ध है । इस श्राध्रम का दिकास 
श्रस्यन्त ही प्राचीन काल से हुश्रा या। श्रथवंवेद (११।५) भें इसके 
विकसित स्वरूप के दशन होते है । उस्म बरह्म वारी, श्राचा्य, समिध्‌ , 
मद्य, मेखला, ब्रह्म व्यादि का स्पष्ट उल्लेख श्राता है । श्रथरमवेद्‌ के 
इस वणन को पदृककर तत्कालीन शिद्ता-प्रणाली के स्वरूप एवं उदेश्य 
का पता लगताहै। उक्त वेद्‌ मेंलिखा है कि (ब्रह्मचर्येख॒ तपसा देबा 
मत्युमुपाघ्नत ।" श्र्थात्‌ “व्रह्यचय श्रौर तपसे देवता लोग भृत्युको 
मी गार शालते ह |” (श्रथव्ेद १२१।५।१६) । इस प्रकार ह्मचयं द्रारा 
मृत्युकामीहनन कियाजा सकृताहै। दुनिया मे कदाचित्‌ ही को 
संस्कृति एेसी हो, जिसने श्रषनी शिक्षा का उदेश्य इतना ऊँचा बनाया 
हो । प्राचीन भारतीयों के सामने यदी श्रादशं रहता था कि बह्यचयं व 
तप को प्राप्त करके उनको सहायता से मृत्यु केष््नन द्वाराश्रे श्रमरत्व को 
प्राप्तं । हसी में प्राचीन शिक्ला-प्रणाली का रदस्य द्िपाद्ुश्रा है] 
इस महान्‌ उदेश्य को कायंह्प देने के लिए वगं-चतुष्टय का श्रायोजन 
किया गया था, जिसे, घम, काम, मोच श्रादि नामों से जाना जता 
था । ब्रह्मचयांश्रम में इस प्रकार की शिदादी जाती थी, जिससे इन 
चारोंको सिद्ध करने का सामथ्यं प्राप्त क्रिया जा सके । इखके श्रतिरिक्त 
इस श्राश्रम मे मानव-जीवन के सवाङ्गीण विकास के लिए मी पूरा-पूरा 
स्थान था । इसी श्राश्रम मे शारोरिक, मानसिक, श्राध्यास्मिक श्रारि 
शक्तियो के विकास का श्रीगणेश होता था; क्योकि जब तक चछेखा 
विकास नहीं किया जाता, तवर तक मानव-जीवन के उदात्त उदेश्यो की 
पर्ति भी नहीं हो सकृती । प्राचीन काल का विदार्थीं केवल विद्यार्थीही 
नहीं था, किन्तु वह ब्रह्मचारी भी कदयाता था | उसके विद्याध्ययन का 
काल ब्रह्मचर्याश्रम कहाता था । व्रह्मचारी, "्रह्मचय' शब्दों का तात्यय 
यह है कि बह व्यक्त या खा जीवन जिसमे ब्रह्य याने “सत्यः को खोजने 
कीएक धुन-सीलगी हो| इसलिए ब्रह्मचारी को एेखा जीवन-क्रम 
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बनाना पडता था, जिससे सत्य की खोज की जा सके | 

ब्रह्म्वारी का जीवन- प्राचीन काल में प्रत्येक बालक के मन पर 
यष माव श्रह्कित कर दिया जाता था कि वह खमाज का पक षटक है; 
बह पूरंतया स्वतन्त्र नहीं है । दुनिया मंश्राते ही उस पर माताका 
चूण, पिता का रुख श्रौर श्राचाय काश्रुण लद जाताहै। इन श्रो 
को चुकाने का सामथ्यं वह ब्रह्मचर्याश्म में प्राप्त करता था । इस प्रकार 
सातयाश्राठ वषं के बालक को नह्यचर्या्रम मे प्रविष्ट कराया जाता 
या । श्राचायं या गुरु द्वारा उसे इस श्राश्रम की दीच्वा मिलती थी। 
इसी श्रवसर पर उखका यज्चोपवीत या उपनयन-संस्कार शेता या, जब 
कि उसे यज्ञोपवीत धारण करने का श्रषिकार मिलता था | इसके 
पश्चात्‌ उरे गुरू के श्रा्म यें रहकर ही विद्याभ्यास करना पडता था। 
कम-से-कम पञ्चीस वषं की श्रवस्था तक उखका वहो रहना शरनिवायं 
था | यज्ञोपवीत धारण करने कै पश्चात्‌ ब्रह्मचारी गुर के परिवार का 
सदस्य बन जाता था । उसके विद्याम्यास के स्यान को शगुर्कुलः कते 
ये । वहाँ गुड श्रौर शिष्य में श्रास्मीयता का भाव उव्यन्न हो जाता था। 
सत्य, तप, त्याग श्रादि की मूर्तिं गुरु के सच्चरित्र श्रौर व्यक्तित्व का 
प्रभाव कोमल-हदय ब्रह्मचारियों पर पदे बिना नदीं रहवा था । प्राचीन 
भारत के इस नंगे फककीर के पास रहकर सम्राट्‌ का पुत्र श्रपने राजखी 
ठार-बाट श्रौर एेश्वयं को भुलादेता था, वरङ्क का पुञ्र श्रपने ेहिक 
श्रकिञ्चनत्व को भूलकर श्रपनी निखग-सिद्ध सम्पत्ति को पहचानकर श्रपने 
्रस्तित्व को समः लेता था । श्राजकल के समान नीच, ऊच, घनिक, 
गरीब श्रादि के माव इन गुष्कुलों मे वैदाहीन होने पतेये। ये गुर 
कुल स्वास्थ्य कीदृष्टिसे भी उपयुक्त स्थान मेही होते ये । जंगल 
किसी नदी के किनारे या किसी छोटे-से गँव के निकट ये रहते चे, जँ 
सरलता से निखगं की कृति का साच्धात्कार हो खकता था । प्रकृतिदेवी की 
गोद मे बैठकर गुरुकुल क ब्रह्मचारी श्रपनी निसग-सिद्ध शक्तियों का 
विकास करते थे । वँ का वातावरण शुद्ध रहता था । जँ शुद्ध जल- 
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वायु प्रात ह श्रौर शरो की गन्दगी कोसों दुर हो वहं किसका स्वास्थ्य 
न सुधरेगा? पसे शुद्ध बाताषरण मे रहकर ब्रह्मचारी. विद्याभ्यास 
करते ये| 

मनु (मनु° २।२६-२४६) के श्रनुखार ब्ह्मयारी के लिप एक 
निश्चित चमं, सूत्र, मेखला, दश्ड, वसन श्रादि विहित ये, जिनका 
उपयोग बतो के समयमीष्ोता था । मनुस्मृति में लिखा दहै कि ब्रह्म 
चारो गुरु के धर मे रहता इश्रा नियमों का पालन करे । नित्य स्नानं 
करके देवर्षि-पितृ-तप॑ण करके उसे देवताभ्यचन्‌ श्रौर समिधाधान करना 
चाहिए । मधु, मांस, गन्ध, माल्य, रख, स्त्री, प्राणी हिसा श्रादि उसके 
लिट वजित ये । स्वश्र श्रकेला ही सोवे श्रौर कमी मो बीर्यं-पातन 
ने दे । सायंप्रातः श्रग्नि्ोत्र करे श्रौर भिचा भी मोँग लवे | हमेशा 
शछ्मध्ययन में दत्तचित्त रहे, चाहे गुर कहे या न के । मुरड, जटिल या 
केवल शिखाधारी रे । पवित्र स्थान में सायंप्रातः सन्ध्या करे । हमेशा 
सदूवृत्त धारण करमे की चेष्टा करे | इस प्रकार जो विप्र श्रविष्टुत बक्ष- 
चयं धारण करता है, वह उत्तम स्थानको प्राप्त होता है। दस प्रकार 
यदि हम मनु द्वारा निर्दिष्ट ब्रह्मचयं-लीवन के नियमों पर श्रच्छी तरह से 
विचार करे, तो ह्मे प्राचीन-काललीन बक्मचारी क दैनिक जीवन का 
श्रच्छा श्वान हो सकता है । उसे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्राह्म-मुरत्ं 
(रातः ४-३० या ५ बजे) मे उठकर शौच, स्नान श्रादि से नि्ृत्त होकर 
सन्ध्योपासन, हवन श्रादि करने पढ़ते थे । इसके पश्चात्‌ समिधाहरण 
या मैक््य के लिए जाना पड़ता था। कदाचित्‌ भेद्यचयां का समय दोप- 
हर का था। तत्वश्चात्‌ गुर के पास बैठकर विध्याभ्यास करना पड़ता 
था | भोजनोपरान्त कृद ॒विभ्राम करने के पश्चात्‌ पुनः विद्याभ्यास में 
ध्यान देना पड़ता था । उसे दन्दरिय-निग्रह का तत बड़ी कड़िसे धारण 
करना पडता था श्रौर र प्रकार से गरु की सेषा-शुभरषा करनी पड़ती 
थी | इस प्रकार पवित्र श्रौर शुद्ध कर्मो द्वारा गुश्कुल के स्वास्थ्यप्रद्‌ 
वातावरण में नहमचारी श्रपनी विभिच्च शक्तियों का मच्छ तरह से विकास 
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कर पाता था | 

विभिन्न विदार्श्चौ का श्चभ्वयन--प्राचीन मारतम जो विभिन्न 
विचाश्रों ब शास्तों का श्राश्चयंजनक विकास हूश्रा था, उषसे स्पष्ट दै 
क्कि छन विद्राश्रों ष शा्स्वों के श्रध्ययन, श्रध्ापन श्रादिकी मी व्यवस्था 
श्रवश्य रही होगी | गृष्यादि सूत्रंब स्मत्यादि शस्त्रो मे गुष्कुल के 
पाठ्यक्रम मे वेद के पठन-पाठन का ही सम्पूणं मह विया है । इसे 
यष भमदहोंसक्रतादैकि हन गुर्करुलों मे वेद्‌-प्डन के श्रतिरिक्त कुल 
होता ही नहीं थ। । यथायं में ब्रात रेसी नहीं है । वेत्‌ के सम्यक्‌ समने 
के लिए ही कन्द, व्याकरण निरुक्त, निघण्टु, ज्योतिष, कल्प श्रादि 
विभिन्न विद्यारश्नो तथा शास्जों को पद्ना पड़ता था । यश्चविधि श्रादि 
समभने के लिए शल्यादि सूत्रों का पाठन होता होगा, जिनमे रेखागणित 
का उपयोग किया गया है । गरित श्रादि विद्या का ज्योतिष से सम्बन्ध 
हे । श्रतप्टव यह स्पष्टटहै किं वेद-पठनके लिए मी विभिन्न विद्ाश्रौं 
का पठन श्रनिवाये-खा ह्ीयथा। इस प्रकार यद्यपि वेदाध्ययन, यजन, 
याजन श्रादि पठन-पाठन के श्रावश्यकोय च्रंगये, तथापि श्रन्य विया मी 
पट्ाई जाती थो, जिनका उल्लेख प्राचीन साहित्य मेँश्राता है । छन्दो 
ग्योपनिषद्‌ (७।१।२) में एक स्थान पर महष सनत्कुमार के पूषन पर 
शुषि नारद कहते टँ -““हे भगवन्‌ , मेने ्रुग्वेद्‌, यजुवद, सामवेद, 
श्रथववेद्‌, इतिहास-पुराण, वेदो के श्रथं-विधायक ग्रन्थ, पितृ-विया, 
राशि-विद्या, देव-विद्या, निधि-विद्ा, वाकोवाक्य-विद्या, एकायन-विया, 
देव-वि्या, ब्रह्म-विय्या, भूत-विद्या, क्षत्र-वियया, नक्र विद्या ग्रौर सप 
देवजन-विद्या्श्रों का श्रध्ययन किंय। है ।` इन विदयाश्रों को व्याख्या इस 
प्रकार कौजा सक्तौ हं--“दतिहास-पुराणः याने श्राधुनिक इतिहासः; 
वेदानां वेद्‌", श्र्यात्‌ वेदोंके श्रथ जिन विद्माश्रों से जाने जार्ये, जैसे 
व्याकरण, निशक्त श्रादि; पित्र्यम्‌ श्रयांत्‌ पितर-सम्बन्धी विन्या, जिखको 
"मनुध्य-शास््रः (^ ०ए०गच्छ१) कह सकते दे; सयशिम्‌' श्रथात्‌ 
गणित-विश्रा उव्यात-विद्याः, जैसे भूकम्प, वायु-कोप श्रादि (एमभव्श 
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0९08४); "निधिम्‌ श्र्थात्‌ खानों की विद्या (्लाण्लनग्छष); 
“वाकोवाक्यम्‌' श्र्थात्‌ तकशास््र ( 1.०घ्८ ); (एकायनम्‌ः श्रथात्‌ 
नीति-विद्या (81918); ब्रह्मवियाम्‌ः, जिसमे ब्रह की व्यास्या कौ 
हो; 'भूतविद्याम्‌? श्र्थात्‌ प्राणियों के प्रकार, उनका बरशन तथा उनकी 
रचना श्रादि की विद्या (८न्णग्छक 408०0 €(८), न्तत्रविद्याम्‌ः 
श्र्थात्‌ धनुर्विद्या व राज्य-शासन-विद्ा; 'नन्त्रवियाम्‌ श्र्थात्‌ ज्योतिष; 
सपदेवजनवियाम्‌? का तात्ययं ठीक ज्ञात नीं होता, परन्तु सम्भव है 
कि हसे स्पाके विष दूर करने की विदा तथा देव श्रौर जनसे 
सम्बन्ध रखने बालौ श्रनेक प्रकार को षिद्याग्नोंका वणन हो| सम्भव 
दै कि इस व्याख्या से कही-कहीं विद्वानों का मतसेद हो, किन्तु इतना 
तोस्पष्टदहेषि प्रचीय भारतमें नाना प्रकार की विदारण पढ़ाई जाती 
थीं । साधारणतया, ब्रह्मचययांश्रम तो एक प्रकार से त्रनिवायं शिता 
क्रम काएक नमूना है, जेसा कि श्राजक्रल कर्ही-कदीं अनिवायं प्राथमिक 
शिक्षा का श्रायोजन किया गयाहे। गुस्कुल-जीवन मतो मनुष्य 
सच्चे अथ मे मनुष्य बनता था। उसके पश्चात्‌ जो जिसकाम को 
करना चाहता या, उसका ज्ञान प्रास्त करता था । राजकुमार को राजधमं 
धनुवद्‌ श्रादि सिखाये जाते ये, श्रोर वैश्य या शिल्पकार का पज श्रपने 
श्रपने घन्धे का व्यवहारिक ज्ञान प्रात करता था। विभिन्न उद्योग-षन्धो 
से छम्बन्धित जो भ्रेि, पूग श्रादि संस्थार्ण्‌ः थीं, उनमे विभिन्न व्यवसायों 
को व्यावहारिक शित्ता देने की व्यवस्था रहती थी। 

गुरुकुल-जी वन को विशेषता--इस रुखकुल-जीवन की विशेषत 
यह थी किं उसमे पद्-पद्‌ पर उदात्त भाव दृष्टिगोचर होते ये । गुस- 
कुल में प्रवेश करते दी प्रत्येक बालक को ऊच-नीच, छोटा-वड़ा श्रादि 
के भाव मूला देते पडतेथे शरोर बालपनसे ही ग्रपने कोमल इदय 
पर समता का भाव श्रंकित करना पड़ता था! गृहस्थाश्रमे प्रवेश 
करने के पश्चात्‌ वह्‌ इस भाव को समाज भ फैलाता था, जिससे समाज 


का बड़ा हितं होता था | सेवा-त्ति मी गुरुङल-जीवन की विशेषता 
| | 
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थी । गुरुकुल के प्रत्येक बरह्मचारी को स्वावलम्बन के चिद्धान्त पर श्राच- 
रण॒ करना पड़ता था। श्रपना सवर काम श्रपनेदहोषशा्थो कर उसे गुर 
की सेवा भो करनी पडती थी | यज्ञ, हवन श्रादिके लिप अंगलसे 
समिध. लानी पड़ती थी तथा निक्टके ग्म से जाकर भिह्घा ्मागनी 
पड़ती थी । भिद्छचरण से बरह्मचारी के हदय पर नम्रता व विनयशीलता 
के भावच्रंकित होते थे। उसे श्रपना जीवन पूरा सादगी का रखना 
पड़ता था, श्रौर इन्द्िपलोल्युपता को उत्तेजित करने बाकी मङईकीलौ 
वेश-भूषा, तैल-मदन श्रादि श्रङ्गार-खामग्री से दूर रहना पड़ता या। 

गुरङल-जोबन से लाभ गुखुकुल-जीवन को इख प्रकार व्यव- 
स्थित किया गयाथा कि उससे प्रत्येक विद्यार्थी को श्रपनी शारीरिक, 
मानसिक तथा श्राध्यात्मिकं उन्नति करने का पूरा-पूरा श्रवसर मिलता 
था | शुद्ध वातावरण, नियमबद्धता श्रादि के कारणं शरीर पुष्ट रहकर 
उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता था । जंगल की शुद्ध वायु मेँ रहकर, ब्राह्म 
महतं मे उठना, शौचादि से नित्रत्त हो स्नान, सन्ध्या करना, केवल यष्टी 
जीवन-क्रम शरीर को पुष्ट बनाने में समथ है; फिर इन्द्रियनिग्रह, 
ग्यसनों से दूर रहना, जीवन को सादा रखना श्रादि बतेंखोनेमें 
सुगन्ध का काम करती थी । कम-से-कम पन्द्रह वषं तक रेखा जीवन 
व्यतीत करने पर शरीर इतना हृष्ट-पुष्ट बन जाताया कि कोहैरोग 
उसमे प्रवेश तक नरह कर खकताथा । रेते ही शारीरिक विकास के 
कारण प्पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शर्तं" श्रादि कां वैदिक 
श्रादशं चरिताथं किया जा सक्ता था। शारीरिक विकास के साथ 
मानसिक व श्रात्मिक विकास भी बराबर होता था। उस कायं में गुर 
के ठयक्तित्व का जव्ररदस्त प्रभाव पडता था वेदादि के श्रध्ययन व श्रन्य 
विच्याश्रोकेक्ानसे मनव बुद्धिका विकाख होता था, तथाश्राचायं 
के सच्चरित्र व पवित्र जीवन दवाय श्रारिमक विकास के लिए प्रणा 
प्राप होती थी | 

दस प्रकार विभिन्न शक्तियों के विकास में श्रम्रसर होकर विद्रा्थँ 
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अन्र गुख्कुल से निकलकर गरषस्थाश्रम म प्रवेश करता या, तच वहां भी 
उन्ही सिद्धान्तो व श्रादर्शो के श्रनुखार श्रपना जीवन बनाता था, जो 
उसने गुख्कुल" मे सीखे ये । उसमे धीरे-धीरे वह शक्ति श्रा जाती थी 
भिवत वह्‌ सांसारिक मोह-माया के फन्दे मेन फँंसकर जीबन की पह 
लियो युल्ाने मे लग जाता था श्रौर वग-चतुष्टय की प्राप्ति मे प्रयत्न 
शील होता था । उसे (द्विजः कलने का श्रधिकार प्राप्त होता था। 
इस शब्द का श्रथं (दो जन्म बालाः होता ह। धमशस्त्रोंनेउनदो 
जन्मों का विवरण इख प्रकार दिया दै--एक जन्म माता के गभसे, 
ब दूसरा गायत्री के गभं से । इसका तालययं यह है कि भराता के गमं 
से उत्यन्न होने के पश्चात्‌ मी शिकला, शानोपाजंन श्रादि दारा मतुष्यमे 
इतना परिवतेन हो जाता दै कि वह एकदम दुखरा श्रादमी बन जाता 
है | यही उसका दूसरा जन्म है । 

कुद प्राचीन गुरुकुल (विश्व विद्यालयं) -प्राचोन काल में खमाज 
के बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थान-स्थान पर गुख्कुल 
बने रहते ये | वेद्‌-पुराण, रामायण, मकशमारत व संस्कृत-सा्ित्व के 
श्रन्य मन्थो मं गुरुकुर्लो क श्रस्तित्व का उल्लेख कितनी ही बार श्राया 
हे । किन्तु उनका विस्तृत ज्ञान तो बोद्धकालीन साहित्य से प्राप्त होता 
है, जबकि उन्होने बिर्वविदयालय (णण्लर्ध) का स्वरूप धारणं कर 
लिया थां। उने कितने टी विद्यार्थो पदृतेये तथा नाना प्रकार कौ 
वियार्ए पदा जाती थीं। विदेशों से भी ग्धक्ति श्राकर इनमे शनो- 
पाजेन करते ये । इख प्रकार मनुजी के वचन (मनु° २।२०) “ईस 
देश मे उत्न्न विद्धान्‌ ब्राह्यणो से प्रथ्वी के सव्र मनुष्य श्रषने-श्रपने 
चरित्र का पाठ सीख," पूणेतया चरितां होते ये । बौदध-काल के कु 
गुख्कुलों के बारे में--जिन्हं विश्वविद्यालय कहना चादिए--इतिहाख 
की सहायता सेबहुत-कुञ्चं मालुम होता है । बे विश्वविद्यालय तदशिला, 
नालन्दा, विक्मशिला श्रादि स्थानो मं स्थत ये। 

तङ्शिल --तचशिला मे ६० पू०९०० क सलगमग से एक प्रसिद्ध 
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विश्वविद्यालय था।| यष्ट नगर मारत के परिचमोत्तर मे गान्धार देश 
की राजधानी था । अाह्मणोय शिच्ता का यह एक मदेत्त्वपूं केन्द्र था। 
सम जाति व स्थानोंके विद्यार्थी यष्टी नाना प्रकार कौ विद्याश्रों का 
अध्ययन करने के लिए श्राते ये। यहं वेद, श्रष्टादश वियार्पँ, शिल्प 
इत्यादि सिखाये जाते ये । इसी विश्वविद्यालय में महान्‌ वैयाकरण 
पाणिनि, सुप्रसिद्ध वैय जीवक, श्रथशास्तर के प्रणेता विष्णुस चाणक्य, 
मौय-साघ्नाज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौयं श्रादि विभूतियों ने शिचा 
प्रात की थी । गौतम बुद्ध के समकलीन यहाँ के श्राचायं श्रात्रेय 
श्रायुवेद्‌ के श्चान के लिए प्रसिद्ध ये । गौतमबुद्ध क वै जीवक ने सात 
वषं तक इन्हीं श्राचायंके चरणो मे श्रायुवंद का श्रध्ययन किया था। 
परीच्ता के समय जीवकको पृष्धा गयाथा किं तच्शिला से पन्द्रह मील 
के घेरे मे जितने वनस्पति, वक्त, लता, षास, जृ श्रादि रै, उनका 
वेदक दृष्टि से क्या उपयोग ष्टो सकता है ? हस सम्बन्ध में वह चार 
दिन तक इषर-उधर धूमा तथा लौटकर उसने श्रपने श्राचायं से का 
किएक भी एेसी वनस्पति नदीं है, जिसमे कोई-न-कोई वैयकं गुण न 
हो । बोद्ध जातकों से शस विश्चविद्यालय के बरारे में बहूत-सी दाति मालूम 
होती है | 

इसी विश्वविद्यालय में यूनानी व मारतीय दाशंनिक परस्परं संखगं 
मे श्रयेये। श्रौर एक-दुररे के सिद्धान्तो कौ प्रण॒ करते ये । बाबुल 
के निवासी हमेशा भारत की यात्रा के लिए स्थल-मागं से श्राया करते 
थे । एरियन, स्टरेबो, टोलेमी, ढायोनिसियस, प्लिनी, फ़ाहियान यूएन 
च्वेड्ग तथा अन्य विदेशी यात्री इसे एक प्राचीन व महत्वपूण विय 
का केन्द्र बताते है । 

नालन्दा-- बीद्धो ने जनसाधारण मं विच्या-प्रखार के लिए जोक 
किया रै, उससे रेतिदासिक लोग भलि-्भाति परिचित दै} उनके 
विद्टार शिन्ना के महान्‌ केन्र ये| ईसाद-मर्टंने यूरोपमें शित्ता-प्रसार 
भः लिए जो कुं किया, उससे की श्रषिक बोद्ध-संघों ने भारतम 
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किया । उन्होने बिया का मन्द्र सब्र लोगों के लिए खुला कर दिया | 
चीन, तिन्बत, मध्य एशिया, बुलारा, कोरिया व श्रन्य देशो से विदार्थो 
श्राकर बौदध-विदा-कन्द्रो मे विव्रोपाजेन करते ये । गुपत़ाल में नालन्दा 
का विश्ववियालय बौद संस्कृति क। केन्द्र धा । सुप्रसिद्ध बौद्ध परिहत 
नागायुंन (६० स० ३८०) व श्रायदेव (१० स० ३२०) ने सप्रथम 
इसके महत्व को बढाया । चीनी यात्री फ़ाहियान (१० स ° ३९६-४१४) 
के समय यह विश्वविद्यालय पूरा नीं श्रा था। युएनव्वेङ्ग (६० 
स ६१६-६४५) व इत्तिग (१० सं° ६ ७५.६८७) के समय यह्‌ उश्च 
शिच्छा का महान्‌ कन्दर था । उन्हाने य्ह पर बहे-बहे श्राचार्थो ते संस्कृत 
श्रोर बौद्ध घम-अन्यों का श्रष्ययन किया था। शीलमद्रने पन्द्रह माक 
तक यूएनच्वेङ्ग को संस्कृत पदा थी । यहीं से बहुत से षम-परचारक 
चीन व तिन्व्रत गये ये। उन्होने विद्धत्ता, पवित्र जीषन श्रौर चीनी 
माषा में बोद्ध ग्रन्थों का श्रनुवाद करने के कारण वौ खुर नाम 
कमाया । उन्होने चीन श्रादि देशों मेँ बोद्ध धमं का बहुत प्रचार किगरा। 
घमंपाल, चन्द्रपाल, गुणमति, स्थिरमति, प्रमामति, जिनमित्र, श्षनचन्दर, 
शीलमद्र श्रादि यहा के सुप्रसिद्ध श्राचायं ये । सर्वोपरि श्राचायको 
"कुलपतिः कहते ये । लगभग स हजार विदया्थीं यहाँ श्रभ्ययन करते 
ये | इर्छिग दस वषं तक यहो रशा । उख समय तोन हजार विदयार्थीं 
छात्रावास मे रहते थे । विश्ववियालय का खचं भिन्न-भिन्न राजाग्र 
द्वारादान में दियेगर दोसौ गोँवोंकी श्रामदनी से चलता था। 
इसके तीन मवम थे, जैपे रत्नसागर-रत्मोदधि श्रोर रत्नरञ्जक । रस्नोदषि 
नोम्ञिला था, जिसमे घापरिक श्रौर तान्तिक ग्रन्थ रखे रहते थे । मध्य- 
वतीं मवन में वियालय था। इसके चारो श्रोर श्राठ शशौलः ये| 
बनारस-- प्राचीन कालसेदही बनारख काशी नाम के जनपद की 
राजधानी था । उपनिषद्‌ , सूत्रभ्नन्थ श्रौर बौद्धःग्रन्थों म इसका स्पष्ट 
उल्लेख है । प्राचीन कालसे ही यह नगर संस्कृत विद्या के श्ध्ययन 
का महान्‌ केन्द्र रहा है । जैन तीथकर पाश्व॑नाथ (४० १० ८१७) का 


११० मारतीय संस्कृति 


भी जन्म यहीं पर दृश्मा था। गौतम बुद्ध (३० पू० ४८२)ने मी 
पना सवप्रथम धर्मोपदेश यहीं पर दिया था। प्राचीन कालसेदी 
यह नगर बादयण-घमं तथा संस्कृति का केन्द्र रहा है| श्राज मी य 
संस्कृत विद्या का केन्द्र है श्रौर यदौ कितनी दी संस्कृत पाटशालाश्रो मे 


निशशुङ्क शिक्त दी जाती है । 

प्राचीन रौर श्राधुनिक शिष्षा-खली- जह प्राचीन शिा- 
प्रणाली का ध्येय बहुत ऊंचा था, बहो श्र धुनिकू शिद्ा-प्रसाली का 
ध्येय बहुत ही गिरा द्ृश्रादै। ब्रगरजी रज्य > श्राधुनिक शिक्ा-प्रणाली 
काष्येय यहीथाकि श्र॑मरेजी पे-लिखे भार्तीय श्ंग्रेनी सास्राज्यको 
चलाने षाले यन्त्र मे केवल कल-पुलों काकम दं, त्था वे देखनेमें 
मले ही भारतीय दीखं, किन्तु श्रन्तरमें पूरे च्रग्रेन दो, अप्रजो सेभो 
दो कदमश्रागे बद दरुए श्रग्रूज हो| स्वातन्न्य-पासि के पञ्चात्‌ भी 
शिद्धा-पणाली मे कोई भी श्रन्तर नदीं दृश्रा ₹ै। पहले अग्रजो को 
ताकते ये, श्रव श्रमरीका यासूस पो । सौ वधे समवमेंही इस 
शि्ा-प्रणाली ने श्रपने उदेश्य की पूति किसवरह कौ दै, उसका कटु 
श्रनुभव प्रत्येक भारतीय को हो रहा है| कल-पुजं श्नावश्यकता से अधिक 
माघा में बनने से, बाजार मेउनकामाव गिरने लगा) (एम० एः श्रौर 
व्वी०्षए्०कास्बलोग मखोल उडाते देखे एवं मुने जाते दे; क्योकि 
वे नौकरी के सिवाय कुं कर दी नहीं सकते शर दस बेकार के समय 
म सबको नोकरी कैसे मिल सक्ती दहै १ इसके ्रतिरिक्त पुस्तकों के 
ज्ञान द्वारा कुं परीत्ताएं पाष करलेने का दी ध्येय रष्ट्ने मे आजकल 
के विद्यार्थी निकम्मे ब्रन जातेहे | ध्री ए०, 'एमर एः तक पर्हैचने 
मे उनकी निसग-सिद्ध शक्तियाँ मो क्षीर्‌ होने लगती हैँ । शारोरिक 
शक्ति तो उनसे कोस दूर मागती है । विय्यार्थो-जोवन से ही भिन्न-मिन्न 
रोगों के श्रागार बनकर जत्र वे जीवन मेँ प्रवेश करते है, तव वेकारी का 
भूत उन्हं निगलने दौडता है, श्रौर परिणामतः उनकी बही दुदशा 
होती है। ` 
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श्राधुनिक रशिक्ञा-प्रणाली के दुगुणो के कारण समाज मे षटरिपु्रो 
का साम्राज्य छा गया है श्रौर राष्ट जल्दी-जल्दी पतन की श्रोर कदम 
बदा रहा है । इसके विपरीत यदि प्राचीन शित्ना-प्रणाली पर रष्टिपात 
किया जायतो ्चात होगा किं जरह श्राघुनिक एम० ए०) परीत्तामं 
उत्तीर नवयुवक जब जीवन में प्रवेश करता है, तब लगभग वृद्ध दी 
बन जाता है, वरं प्राचीन कालं का स्नातक ब्रह्मचयाश्रम समास करने 
पर जत्र जीवन में प्रवेश करता था, तत्र पूतया नवयुवक रहता था । 
नवजीवन, नव श्राका्लार्ए, नव स्पूतिं रादि का समुद्र उस्कं इदयमें 
हिलोरं मारता था | निराशा उसके पास पएटकने मी न पाती थी। 
पराचीन सत्रियो के समान वहु जीवन की श्रापत्तियाँं को हंसते-हंसते 
फलता था । जीवन-कलह उसके लिए इतनी कठिन नदीं थी, जितनी 
कि श्राजकल है| प्राचीन काल मे राजा का कत्तव्य था कि वह्‌ सबण़े 
यौगत्तेम का ध्यान रखे | 


५9 
सामानिक जीवन 


समाज का विकास-- मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक जीव है। 
निखुगसिद्ध संस्काये को सहायता से वह सामाजिक विकास का प्रारम्भ 
करता है । श्रात्मरक्तण्‌ व एकत्रित रहने की नैशिक वृत्तिं का इसमें 
विशेष हाथ है। इन दृत्तियो के कारण पारिवारिर जीवन से ही सामा- 
जिक विकास का प्रारम्भ होता है। इन्दी शृत्तियोँ से प्ररित होकर तथा 
प्रतिकूल परिस्थितियों से सताये जाने पर बहत से परिवारं श्रपने को 
पकताके सूत्र में बँघना रीखते ह, श्रौर उनमें एक संगठित शक्ति 
उतयन्न हो जाता है | श्राचार-विचार, श्रादश श्रादि की एकता पर यह 
संगठन निर्भर रहता है । इस प्रकार के मानव-समुदाय को ही समाज 
कहते हँ । समाज शब्द्‌ म ही संगठन-शक्ति, सांस्कृतिक विकास श्रादि 
के भाव समाविष्ट रै । वही समाज सभ्य या सुसंस्कृत कदलाता है, जहाँ 
पारिवारिक जीवन का पर्याप्त विकाखहो चुका हो, श्रौर त्रनेकों विक- 
खित परिवार श्राचार-विचार, श्रावश शादि द्वारा एकता के सूत्रे 
वेधघकर रहना सीख चुके हां । 

प्राचीन भारतमे सामाजिक जीवन का प्रारम्भ-- प्राचीन भारत 
पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि पारिवारिक जीवन के समान 
सामाजिकं जीवन भी नैसर्गिक ग्रौर वैज्ञानिक सिद्धान्तो के श्राधार पर 
विछतित हृश्रा था | इस विकास.काप्रारम्म वैदिक कालसेद्ीष्ो 
गया था । ऋग्वेद से पता चलता है कि समाज संस्कृति श्रौर सभ्यता 
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के मागं पर श्राख्डष्ोश्ुका था । समाजे एकता का भाव जायतहो 
शुका था। इसी भावके कारण श्रूग्वेद में मानव-जातिको दो विभागों 
मेँ बिमाजित किथा गया था--जैसे श्राय श्रोर श्रनायं; जिसमे दस्यु, दास 
शद श्रादिकासमविशद्ो जाताथा । इन विभागोँंको दृखरे श्वो मे 
शष प्रकार भी कह सकते है (१) सम्य मानवनसमुदाय ग्रौरं (२) 
श्रखम्य या जंगली मानव-सभुदाव । श्रग्वेद को ध्यानपूवंक्‌ पदुने से 
पता चलता है किश्रायंव वस्यु मे विजेता श्रौर पराजितकाभाबन 
रहकर सम्य श्रौर श्रसभ्य का भाव निहित था! शुद्र श्रावं मानब- 
समुदायका एक विशेष श्रङ्ग माना जाता था, जो ऋग्वेद (१०।६०।१२) 
के श्रनुसार परमारमा के वैर से उत्पन्न हश्रा था । शद्ध षरणंमें बहुत से 
दस्यु, दास श्रादि मी सम्मिलित कर लिये गएःये। इस प्रकार प्राचीन 
भारत के सामाजिक विकास का इति्ास ऋ्रग्वेदसे ही प्रारम्भदहोता 
है । दिक काल मे यह विकास श्रपनौ किशोरावश्यामें नही था, जन्तु 
हूत यागे बद्‌ चुकाथा) इसी काल मे धामिक, राजनीतिक, श्रार्थिक, 
दाशंनिक श्रादि स्त्रो ये भी बहुत उन्नतिदहो चुकी थी। इनके में 

उन्नति प्रास करने के लिए सामाजिकं विकास की प्रीता श्रत्यन्त ही 
श्रावश्यक दै । 

(१) 


सामाजिक व्यवस्था 

मूल स्तस्भ-- प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था को श्रच्छी 
तरह से समभमे के लिए यह श्ावश्यक है कि उसके श्राघार-स्तम्मों 
को खमभने कां पयल्न किया जाय, जो इस प्रकार ह --पारिवारिक जीवन्‌, 
तोन ऋछरूख, वणं-व्यवस्था, श्ाश्रम व्यवस्था श्नौर व्ं-चतुष्टय | पारिवारिक 
जीवने पर पहले ही बिचार किया जा चुका दै, तथा यद अच्छी तरह 
समभ लिया गया दै कि क्रिसं प्रकार पारिवारिक जीवन सामाजिक 
विन्सकीजडइमेदे। 

तीन ऋण : पिवृ-छण--पितृ-ऋ्र, ऋषि-कऋरण, देव-्रा श्रादि 
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तीन रूण माने गए है, जिनको श्च्छी तरह से चुकाना प्राचीन मारतीय 
नागरिक का कतव्य माना गया था। पितृ-रुण का विशेष सम्बन्ध 
पारिवारिके जीवनसे है । उसो प्रकरण मेदस छण पर पयां त्रिचार 
कियाजा चुकारै | फिर मी इतना कहना यहाँ त्रावश्यक दोगा कि 
समाज की उन्नति श्रौर विकासं के लिए पित्र-क्रण का सिद्धान्त श्रत्यन्त 
टी अवश्यक रै । धमंशास्त्रोंने कहारहै कि सन्तानोत्पत्ति द्वारा इस 
छण को चुकाया जा सकता है । सन्तानोत्पत्ति का सम्बन्ध समाज कै 
भविष्य से कितना घनिष्ठं है, यह तो बिलकुल ही स्पष्ट है } उत्तर 
दायित्व श्रौर कतर्व्यो को समभे वाली सन्तान के उत्पन्न होने षर 
समाज का भविष्य सुधर सकता है । श्राजकल सन्तानोयत्ति के महत्त्व 
को भारत भूल दस्हाहै । पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर भारतीय 
नवयुवक वैवाहिक जीवन व्यतीत तो करना चाहता हे, किन्तु सन्तानो- 
त्पत्ति श्रादि का उत्तरदायित्व श्रपने सिर पर लेना नहीं चाता | इसलिए 
सन्तति-निरोध च्रादि के कुत्वित रौर कृत्रिम साधन धीरे-धीरे समाज 
मरे फैल रहे है । समाज के शारीरिक, नैतिक शरोर श्राध्यात्मिक जीवन 
पर इनका क्या टृष्यरिणाम होगा, यह तो भविष्य दही बताएगा । य 
स्पष्टे करि जिस समाज के नवयुवक् विलासिताप्रिथ, उत्तरदायित्हीन 
श्रौर निकम्मे बनते जाते रै, उसका भविष्य श्रन्धक्रारमय ही हे । प्राचीन 
काल में श्रच्छी-त्रज्छी सन्तान उदन्न कमना पवित्र कतव्य समभा जाता 
था | वेदिक रूपि परमात्मासे यही प्राथना किया करतेये क्रि हम 
ग्रच्छ पुत्र वाले बरनेः। इस पित्ृ-छृण के कारण खमाज का वातावरण 
पवित्र रहता था | 

छषि-ऋछण-- प्रचीन त्राचार्या के मतानुखार यदह ऋण स्वाध्याय 
द्वारा चुकाय्रा जासकता दै । गुरुकुलं मे ऋषि श्रपने ्रजीवन योग 
श्रोर तप ऋ फल विया के रूपमे ब्रह्मचारि कोदेतेये। प्राचीन काल 
मरे विच्ार्था, जो केवल वि्ार्थी ही नदो किन्तु बरह्मचारी मी था, गुरु 
के कुल का सदस्य चन जाता था । वह गुर, जो किसी गदु तत्त के 
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दशन करने के कारण "छृपि' कहलाता था, श्रौर जो वयोन्रद्ध श्रौर 
कानच्द्ध रहता था, द्रह्मचारी को च्रपते पुत्रसे मी श्रधिक चाहता था] 
वह्‌ विच्ार्थी को समाज श्रौर राष्ट्र की महान्‌ सम्पत्ति समता था ¦ बह 
छ्मपने उत्तरदायित्व को खमभः यह्‌ मानताथा कि उसे समाजया राष्ट 
के मविष्यक्र निर्माण करने का पवित्र काम सोपा गया दहै। इख प्रकार 
गुर ग्रोर शिष्य का सम्बन्ध उदात्त श्रौर पवित्र बन जाताथा | शिष्यको 
वियोपाजन के लिए कोई निरिनित द्रव्यराशि नहीं देनी पडती थीः 
वयोकि तत्कालीन राजा श्रौर प्रजा गुसकुलों को हर प्रकार की सहायता 
देना ऋषना पुनीत कतव्य समते ये | 

समाज के बालक चाहे घनीहोंया रङ्कः, गुरुकुलं मे वेदाध्ययन 
द्वारा ज्ञानोपाजन कर बद्य-पति के मागमे च्रग्रसरहोतेये | दुनियां की 
किसी दौलत को कुहु मी न समने वाले, विद्यार्थियों से कोई भी स्वां 
का साधन न क्ररने वाले, निरीह शरोर निलंप रुषि श्रपने शिष्यो के 
लिप्‌ खब-कु्क न्योद्धावर कर देते ये । इसलिए उने शिष्यो पर उनका 
बड़ा मार ऋस दो जाता था | इसी को ्रृषि-रुण कदा गया दै, श्रौर 
इसे चुकाना प्रत्येक का कतव्य बताया गया दै । यह ऋण स्वाध्याय द्वारा 
चुकाया जाता था । वेदाध्ययन त्रौर ज्ञानोपाजन के काम में लोमों के 
लीन रहने से समामे ज्ञान की स्योति हमेशा जगमगाती रहती थी। 
गुरुकुल से निकलने के पञ्चात्‌ जव स्नातक गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता 
या, तव वह इस बात को नहीं भूलता था किसे श्नपनेक्रषिका छण 
चुकाना दे- कुं द्रव्य देकर नी, किन्तु श्रपने ्रध्ययन को जारी स्ख. 
कर रौर ्ान-दृद्धि के साधर्नोकी वृद्धि में सहायक बनकर । इस प्रकार 
प्राचीन भारत के ग्रहस्य, न केवल स्वतः ही स्वाध्याय द्वारा क्ञान-वुद्धि 
करते ये, किन्तु गुस्कु्लो को हर प्रक की सहायता मी देते ये, जिससे 
ज्ञान-पिपास) करी तृति के केन्द्र सूनेन पारण | ऋरषि-क्रूुण्‌ के सिद्धान्त 
के कारस्‌ समाज की शै्तणिक्र संस्था न केवल जीवित-जागरत ही 
रहती थी, किन्तु उत्तरोत्तर वृद्धिः ग्रौर उन्नति भी करती थीं । प्राचीन- 
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कालीन परिवार शान श्रौर बुद्धि के केन्द्र बन जावे ये, जिससे सम्पूण 
समाज पृशं क्षप से विकसित होकर उन्नत शरवस्था को प्राप्त हो उक्ता 
धा | प्राचीन भारत की शान-वृद्धि का र्स्य इसी मे छिपा है। 
देष-छण--समतिकारो के मतानुखार यक्षादि दारा इस ऋण को 
चुकाया जा कता है | निषगं छी विभिन्न शस्िों को वेदों मे देवः 
1 गया है, क्योकि उनका देदीप्यमान प्रकाश च्हुश्रोर दिखाई देता 
है । यह्ादिकेद्वारा वायु, वर्षां ्रादि निसग के स्वस्य को मानव~जाति 
के लिए किस प्रकार कल्याशकारी वना सक्ते है, यह पदे ही कद दिवा 
गया है | गरहौ इस श्रुश पर एक दूसरी दृष्ट से विचार करना होगा । 
"देव, शब्द्‌ (दिवः धातुसे बनता है, जिसका श्रथं ध्वमकनाः होता 
है ¦ सलिए षदेव" याने भ्वमकने वालाः, प्रकाशमानः, देदीप्यमान 
रादि द्ृश्रा । देव शन्द से जिस प्रकाश का तात्पयं है, वह कदाचित्‌ 
कोई दृत्रिम प्रकाश नदीं है जन्तु श्रात्मिक प्रकाश हे ! जिखो श्रात्मा 
श्रधिक परिष्कृत है उसके मश्व पर पक प्रकार कादधिव्य तेज मालुम 
पडता है । इलि ए "देव शब्द से.उन महापृ्षों को सम्बोधित क्रिया 
जा सकता दै, जो श्रासिक विकास के मागं में बहुत श्रागे बद्‌ गष है; 
जिन्हँ श्राव्मसाद्चात्कार हो चुका है ग्रौर जिन्दं बोद्ध को माषा मे बुद्ध, 
जैनियों की भापरामें जिन या महावीर, हिन्दुग्रों की भाषार्मेराम या 
कृष्ण, ईसाध्यों की भाषा में ईसामसीह ग्रौर मुसलमानों की भाषा मे 
महम्मद कह सकते है | ये महान्‌ श्रात्मार्णँ उन्मागेगामी मानब-समाज 
को पुनः सन्मागं पर लाने के लिए ही मूमरडल पर श्रवतरित हेत ई; 
ञेाकिं गीतानेमी कहा दै । इन विभूतयो का समाज पर करितेना 
जबरदस्त क्रूरो जाता दहै, यह तो प्रव्येक विचारशील व्यक्ति समभ 
कृत] है । इसलिए प्राचीन भारत मे समाज के सदस्यों का कतव्य 
माम लिया गयाथाकिवे इन मात्माश्रों कै श्रादेशो पर चलकर उनके 
राय॒ मुक्त हो ज्व । सामाजिक विकार के लिए देवश का यहं 
भाव श्रत्यन्न दी श्रावश्यक है| 
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वशे-व्यवस्था-- प्राचीन कालसेष्ी भारत केश्रा्यो ने छमाजको 
चार विभागों मे भाजित छया था । यह विमाग साधारणतया श्रथ- 
शास्त के 'कायं-विमाग-सिद्धान्त' पर ग्रवलम्बित था। च्रु्वेद्‌ के "पुरुष - 
सूरः (१०।६ ०) में इसका स्पष्टीकरण किया है । समस्त समाज को पुख्प 
का सूयक दिया गया है श्चौर उसके मि्न-मिन्न श्रंगों का वशंन किया 
गयां है । जिस प्रकार श्राधुनिक समाजशास्त्र मानव-समाजको एक 
आओीवित व्यक्ति मानते है उसी प्रकारश्चूग्वेद मे भी रूप्क द्वारा समाज 
को जीवित पुरूष मानः? गया है। इस रूपक में से यह भी ध्वनित होता 
है कि जिस प्रकार शरीर के सब श्रंग एक-दूषरे से श्रच्छौो वरह सम्बन्वित 
हें श्रौर वदि एकश्चंगमे कुद्धुपीडाषहो जाय तो उसका श्रनुभव खपस्त 
शरीर मे हेता है तथा शरीर-मरमे एक प्रकार की क्रान्ति पच जाती 
दै, उमी प्रकार समाजकाभी हालं है। यदी जीवित खमा का लक्ष्‌ 
है । संमउन व जाणति के भाव को व्यंजित करने के लिए ही 'पुरुष-सूकत' 
मे समाजनको पुरष का रूपक दिया गया, ग्रौर उखके विभिन्न श्रङ्गों का 
वंन किया गया, जैसे “उस (वमाज-रूपी) पुरुष का मुख ब्राह्मण्‌ था, 
उषकी भुजा इत्रिय बनाई गदं । उसकी जङ्काश्रोसे वैश्य बने व 
पैरों से शृद्र उत्पन्न हए" (° १०।६०।१२) । इस प्रकार समाज-स्पी 
पुरुष के मुख, मुजार्णे, जदा श्रौर पैर क्रमशः बाह्मण, चृत्रिय, वैश्य 
तथा शुद्ध दै। 

ब्राह्मण उपरोक्त रूपक मे मखः से केवल भोजन करने बालि 
मका ही तासयं नदीं है किन्तु उसमे मस्तिष्क का भी समावेश दो 
जातां है | मनुष्य के शरीर मे मस्तिष्क ही सवसे ऊँचा श्रौर श्रत्यन्त 
हो श्रावश्यक श्रद्ध है, जिसके बिगड़न पर म्य ही उत्तम सुमभी 
जाती है । जिस प्रकार मनुष्य का मस्तिष्क उसकी सव क्रयाश्रां का 
सक्नालन करता है, तथा उदात्त भावनाग्रं श्रौर विचारो कोपैद्मु करके 
उसे सन्थार्गं पर प्रेरित करता दै उसी प्रकार समाज का मस्तिष्कमभी 
रता दै, जोकि उसकैः लिप्‌ श्रावश्यकीय ई श्रीर लिक) श्रद्छी [६५ 
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भे रखना त्यन्त ही वांह्णनीय है । समाज का मत्तिष्क वे व्यक्ति कद- 
लाते है, जो निसगसिद्ध शक्तियो का सम्थक्‌ विकास कर च्रपने मस्तिष्क 
से उदात्त व सुन्दर विचार उत्पन्न करते हैँ, तथा श्रपने च्रनुभव वज्ञान 
द्वारा श्रच्छौी श्रायोजनाएं व जीवनच्या्प्‌ उपस्थित करतं है, जिनको 
श्रपनाने से समाज सन्मागे में परडत्त होकर पने उदिष्ट तक पर्हुच सकता 
दै । इन व्यक्ति्योको ध््रह्मण' नाम से सम्बोधित शिया मया; क्योकि 
इनका जीवन ब्ह्य-प्रान्नि या सत्यक) खोजमे दौ व्यतीत होता था। 
हन ब्राह्यणो को समाज का मस्तिष्क यां मुख कहा गया । समाज जो- 
कुह विचार करता था, इरी के द्वारा करता था, जो-कु बोलता था 
इन्दीके दवाय बोलताथा ये ब्राह्मण अ्रआाजौवन कानोपाजन, ज्ञान- 
वितरण, सम्ज-सेवा अदि के पवित्र कायं मे लगे रहते थे; साशारिक 
वेभव की ज्जरा भी परवाह नहीं करतेये | राजदरबारमें इन बाद्यणों 
का बहुत मानदहोताथा। येही राजा को मन्त्रणामभी देते ये | चाणक्य 
ब्राह्मण ने श्रपनी मन्त्रणा व बुद्धि के ज्ञार पर चन्द्रगुप्त मौयं को महान्‌ 
सम्राट्‌ बना हिय | वशिष्ठ व विश्वामित्र ने राम को कितना ऊचा 
स्थान प्राप्त करा दिया | 

बाह्मण के कतव्यो के सम्बन्ध में वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, सूत्र, 
रामायण, महामारत त्रादि में उल्लेख श्राता ई । सारांश मे उनके कत्य 
दस प्रकार ह-वेद षद़ना-पदाना, यज्ञ करना-कराना, यम-नियम कौ 
साघनाद्वाग च्रास्मव्विकाख के मागं में श्रम्रसर होना, मानव-रिषु्मो का 
दमन कर समाज के खामने च्रच्छा श्रादशं उपस्थित करना । राधा- 
रतया ब्राह्मण का समय वेदाम्यास, योग-साधन श्रादि मे ही जाता 
था; वे एेदिक्र देश्यं श्रादि को परवाह नहीं कस्ते ये । जव वक भारत 
मे एसे व्र ह्मण रहे, तवर तक यहो का समाज उत्तरोत्तर बद्ध करता मया, 
किन्तु जवसे इनका श्रमाव हुञ्रा श्नौर इनका स्थान नामघारी ब्राह्यणा 
ने प्रदण किया, तब ही से समाज का पतन प्रारम्भ हा श्रौर वह पागल 
के समान किकतंन्यविमूद्‌ वन.गया। श्राज मी संसार के जिन रण्ट्रो 
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या समाजोंने उन्नति की है, उसकी ज़ मेते दा निरीह व निस्स्वाथं 
व्यक्ति मिलेंगे, जो श्रपनेतपव क्ञान से समाज करं सेवा करतेदं। वे 
ही उस समाज के लिए सच्चे ब्राह्मण है| 

क्षत्रिय--त्तन्निय सुमाज-पुरुष की मुजाश्रों से उत्पन्न दप दे । युजानो 
के समान ये ब्राह्य व श्रभ्ान्तर शुरं से समाज कौ रक्लाक्रतेये। 
वेद-परटन, यज्ञ करना, दान देना, इन्द्रियनिग्रह श्रादि क्षेत्रिय के मुख्य 
कतय्य ये । प्रजा-रत्तण तो उनका मुख्य कतव्यथा | जो प्रजा को कष्ट 
देता था, वह राजा नर्ही कला सक्ता था | वेन राजा के समान उसे 
पदच्युत कर मार डाला जाता था। उप्तं यज्ञ भी करने पडते ये तथा 
स्रध्ययन भी जारी रखना पडताथा। यज्ञ का सम्बन्ध ्राध्यार्मिक 
जीवन से दी नदीं बल्कि श्रार्थिक जीवनसे मी था। इसलिए राजा को 
यज्ञ सम्वन्धी सव श्रावश्यकताश्रं की पूर्तिं करनी पडती थी । विष्रयासत्ति 
से मी उसे दर सहना पड़ता था । जिखके ऊपर्‌ समाज कौ रक्ञा का उत्तर- 
दायित्व हो वहःयदि विषयों मे फेसे तो समाज कित प्रकार जीवित रह 
सकता दै ? विष्रयासक्तिने राजाश्रोंश्रौर उनको प्रजा की कितनी दुदशा 
की है, इसकी साक्ती इतिहास देत। है । 

इन कतर््यो को पूरा करने का सामथ्यं प्राप्त करने के लिए उसे 
कुं विशेष गुण प्राप्त करने पडते ये, जो ये है--शौयं श्रथत्‌ शारी- 
रिक शक्ति कौ श्रच्छौ विकास कर वीरत्व को धारण करना, जिससे 
समाज की श्रापत्तिर्यो का वीरता से सामना क्रिया जा सके; तेज, श्र्थात्‌ 
श्रातमिक बल ॐ विकास से व्यक्तित्व को श्राकषक व प्रमाचोत्पादक 
बनाना, इष प्रकार के व्यक्तित्व से मुख पर एक श्रलौकिक तेजन 
जाता दै, जिखके सामने दुष्टदृत्ति मनुष्य एकदम नतमस्तक दो जाते 
दै; धृति त्र्थात्‌ च्षत्रि्ोंमे हिम्मत मी लूत्र होनी चाहिए; दाच्यम्‌ श्रधात्‌ 
सचिर्यो के लिए व्यवष्टार-कुशलता मी श्रावश्यक थी, क्यांकि समाज 
का राजनीतिक जीवन उन्हींके हाथ में रहता था; युद्ध से श्रपलायन 
अर्थात्‌ युद्ध तेन भागना, यह मी चर्त्रियों के लिए श्रत्यन्त ही श्राव- 
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श्यक् था; युद्ध से र्मैह मोडकर भागना सत्रियो के लिष्मरत्युसेभी 
खराब समभा जाहा था। 

वैश्य-जिस प्रकार शरीर का भार जधाश्रों पर रहतारैश्रोर वे 
ही उसका वन करती हैँ, उसी प्रकार समाज के मरण-पोषण का मार 
वैश्यो को वहन करना पड़ता था । समाज के श्राधिक विकास की स 
जिम्मेवासियौं शरन के सिर पर थीं । सापत्ति-वृद्धि के श्रायोजन व साधन 
जुटाना न्दी का कतव्य था | प्राचीन काल में प्रस्येक वैश्य को यह सम 
भना पड़ता थाकि मैँ समाज का एक श्रङ्ग-मात्रह्ं श्रौर समाजने 
मुके साम्पत्तिक विकास काकाम सोपाहै। श्रतएव बह जो कुछ कमाता 
था उस पर समाज का पूरा-पूरा श्रधिकार रहता था । श्रन्य तीनों वणं 
उसमे से श्रपना-श्रपना भाग लेते ये । समाजमें क्रिसी तरह का श्राथिक 
श्रसन्तोघ फटकने न पाता था । वैश्यँ मे त्याग-बरत्ति कूट-कूटकर भरी 
रहती थी । वैश्यो के कतव्य, सारांश मे, इस प्रकार दै-वेदादि का 
श्मभ्ययन करना, यज्ञ करना, व्यापार करना; कृषि करना, पशुश्रं को रक्ता 
करना, दान देना, साधारण व्याज लेनां श्रादि | भारत कृषिप्रधान 
देश है । समाज के भरण-पोषरण के लिए पशु-पालन व कपि श्रत्यन्त 
ही श्रावश्यक ये । इसीलिए वैश्यो के कतव्यों मे उनका समावेश किया 
गया । वैश्य केवल श्राजकल के समान धन कमाने के यन्त्रहीन बन 
जाये, हसलिए वेदाध्ययन, यज्ञ करना श्रादि भी उनके लिए विदित किये 
गए । एसे दी श्रादशं वैश्य समाज का भरण-पोषण करके उसे जीवित 
रख सकते ये | 

शुद्र-श्द्र समाज-पुस्य के पैरों से उत्पन्न दृएरहँ। जिस प्रकार 
शरीर मं पैर है, उसो प्रकार समाज में शुद्र हं) समाज की सेवा का 
सम्पूण भार उन्हीं पर रहता था। जो लोग पले तीन वर्णो के कर्म॑ 
करने में ग्रखमथं ये उन्हे सेवा का काम करना पड़ता था, जेवा करिमनु 
ने कहा है-- “इन तीन वणां की श्रसूया-रहित सेवा करना यी एक 
कम परमस्मा ने शुद्र के लिए बनायाः' (मनु० १।६१) । सेवा-कमं के 
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कारण शुद्र को नीचा नटीं समभा जाता था | प्राचीन समाज में ऊच- 
नीच का कोर मेद-भावन था। सव वशं श्मपने-श्रपने चेत मे महत्व 
कास्थानरखतेये। स्माजको चारों वर्णो की दी श्रावश्यकता थी। 
किंसीष्टक केन रहने से बह सुचारु रूप से नदीं चल सकता था । इसी 
तथ्य को "पुख्ष-सूक्तः मे श्रालंकारिक भाषा मे समाया गया है | 

वणे-व्यवस्था कमे-मलक--इस प्रकार यह्‌ स्यष्ट है कि प्राचीन 
वणं-व्यस्था समाज-शास्त्र के मूल तत्वों के श्राघार पर विकसित हई थी। 
वखं-विभाजन का जन्म से को$ सम्बन्ध नही था। वणं की कसौटी 
कतंव्य-कमं ये । मोजन, विवाह श्रादि के लिष्ट कोई रकावर नदीं थी । 
प्राचीन भारत ने इस वणं-व्यवस्था के महत्मे को श्रच्छी तर्ट समभा 
था । कोड प्राचीन ग्रन्थरेसा न्दी, जिसर्मे इखके गीत न गाये गर हों । 
राजा को इस व्यवस्था की देख-माल करनी पडती थी । वह सब वर्णो 
को श्रपने-श्रपने कर्तव्यकर्म मे प्रेरित करता था। रेतिहासिक दष्टिसे 
विचार करने से पता चलतादै कि वैदिक काल से मष्टाभारतं काल 
तक समाज ने इस व्यवस्था को श्रपनाया था महामारत के पश्चात्‌ 
इसका सच्चा स्वरूप छुप्तप्रायः हो गया श्रौर परिणामतः समाज पतन 
कीश्मोर ब्रदतादह्ी गया । इसी दुरवस्थाको कलियुग का प्रताप बताकर 
पुराणों ने बहत ही सुन्दर शब्दों मे उसका वणन किया है (ब्रह्म त्र ° 
२२९ ) । श्रपने बिग इट रूप म वणं-व्यवस्था श्राज भी भारतमें 
वतमान रै | श्राज भी ब्राह्मण, स्त्रिय, वैश्य, शुद्र श्रादि नामोँको 
सुनकर एतिहासिक ज्ञान द्वारा प्रचीन श्रादशं वणं-व्यवस्था के दशंन 
किये जा सकते है | 

श्रम-व्यवस्था- श्राश्रम-व्यवस्था मी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था 
म महनत्वपूणं स्थान रखती थी । जावन के मम को मली-मोँ ति समभ 
कर ही इस व्यवस्था को विकसित कियागयाथा। जीवन-यत्ायें 
विश्राम प्राप्त करने के लिए चार श्राश्रम बनाये गए ये| प्राचीन भार- 
यों को चारों श्राश्रमों मे प्रवेश करना पड़ता था | वरे-व्यवस्था के 

ट 
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समान यह व्यवस्था मी मनुष्य को सच्चे श्रथ मे मनुष्य बनाकर समाज 
को श्रपने उद्दिष्ट तक पर्हैचाती थी। वे चार श्रा्रम इसप्रकार है-- 
ब्रह्मचयं, गृहस्य, वानप्रस्थ श्रौर सन्यास । 

ब्रह्मचयश्रम-- प्राचीन काल मे मनुष्य के जीवनके चार विभाग 
किये गए ये, जिन्हं चार श्राश्रमोंमेर्बोँट दिया गया थ) । यज्ञोपवीत 
संस्कार के बाद ही बालक को गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्याश्रम मे प्रवेश 
करना पड़ता था, जहोँ कम-से-कम पच्चीस वषं की श्रवस्था तक रहना 
पड़ता था । वर्होँ वह एक, दो या तोन वेदों का श्रध्ययन समाप करके 
गृहस्थाश्रम मेँ प्रवेश करताथा। इस सम्बन्ध मेमनुने( २।१,२) 
कां है -““ुणुकुल में ब्रह्मचारी या तो छुत्तीस वं तक तीनो वेदों 
को पद्ने का व्रत रखे श्रथवा उससे श्राषाया चतुर्थांश । एक, दोया 
यथाक्रम सब वेदों का श्रध्ययन करने पर श्रविप्ट्युत ब्रह्मचयं धारण करके 
गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करे | इस प्रकार वेदाध्ययन के लिए बालक को 
ब्रह्मचारी बनकर गुरुकुल में रहना पडता था, ओओर गुख के चरणों मे वैठ- 
कर स्ानोपाजन करना पडता था | ब्रह्यचयः शब्द्‌ ही इस श्राश्रमके 
महत्व का ्रोतक दै । इस श्राश्रम मेँ रहकर ब्रह्मचारी श्रपनी विभिन्न 
शक्तियों के विकास का पाठ सौखता था | जंगल की शुद्ध हवा, फल-पफूल 
का मोजन नैतिक व नियमित जीवन श्रादि से शरीर पुष्टहो जाता 
था शरोर गुसकुल के पवित्र वातावरण में इस पुष्ट शरीर में बुद्धि तथा 
मात्मा का विकास क्रिया जाता था। इस प्रकार ब्रह्मचारी ब्रह्मप्राप्ति 
के मागमे श्रग्रसर होता था। 

ब्रह्मचारी के कतव्य-- व्रह्मचारी को श्रपना जीवन श्रत्यन्त ही 
सरल नाना पड़ता था, श्रौर विचार बहुत ही उदात्त रखने पड़ते ये । 
शारीरिक कष्टं की परवाह न करके उसे सव्र नियमों का पालन करना 
पड़ता था ¡ उसका सवसे वद्धा कतव्य ्रग्निचर्या था | यज्ञ करने की 
पवित्र श्रग्नि के लिए उसे सायं-प्रातः समिधादहरण करना पड़ता था। 
दैनिक क्रिया के पश्चात्‌ उसे भेक्तचर्या' के लिए जाना पड़ता था । वदँ 
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पर यह्‌ प्रश्न होता है किं क्या सव गुस्कुलों में मैचचषवर्या की प्रथा 
कायं रूप मेँ लार जाती थी या वहं केवल सैद्धान्तिक रूपसेही थी! 
इविदासख पर रष्टिपात करने से पता चलता है किं श्रत्यन्त ही प्राचीन 
काल में कदाचित्‌ यह प्रथा कायं रूप मे लाई जाती होगी; किन्तु ज्यो- 
ज्यों खमय बीतता गया च्यो-त्यां भित्ताचरण॒ रस्म-श्रदादै काल्प धारण 
करने लगा, जसा कि श्राजकल बन गया है। जब गुरुकुल बडेव 
विकसित स्वक्प मे स्थापित होने लगे, ततं मित्नाचरण॒ श्रखम्भव-खा 
हो गवा श्रौर दान-दाता स्वथमेव सब व्यवस्था करने लगे, जेसा कि 
कितने ही ताम्रपत्रों व शिलालेखों से मालुम होता है! शतपथ ब्राह्मण 
( ११।३।३।५.७ ) मे भित्ताचर्ण को श्रनिवायं बताया गया है । इसका 
उदेश्य कोमल-दुद्य ब्रह्मचारी के मन पर नम्रता व विनय-शीलता के 
म्व श्रकित करना था । इसके कारण बद्यचारियों मे गरीब व धनवान्‌ 
का भाव रहने नरह पाता था] इनके श्तिरिक्त बह्यचारी को इन्द्रिय 
निग्रह करके वेदाध्ययन करना पड़ता था श्रौर श्रपना देनिक जीवन 
बट्त ही पवित्र बनाना पडता था। 

गरह॒स्थाभ्रम --विच्ा-समाप्ति पर ब्रह्मचारी स्नातके बनकर विवाह 
करता था श्रौर गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करता था। लौकिक दृष्टि से यह्‌ 
श्राश्रम श्रधिक मदतत्यपूं समभा जाता था, क्योकि अन्य तीन श्राश्रमों 
का श्रस्तित्व इसी पर निमेर रहता था। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी व 
संन्यासी उदर-निवांह के लिए गृहस्थ पर ही अवलम्बित रहते ये| 
इसीलिए इसे श्न्य च्राश्रमों का आआधार-स्तम्म कहा जाता था। गह 
स्थिरयो को सच्चे नागरिक बनना पडत या । पूवं ्राश्रम मेँ तीन 
शणो को चुकाने का जो सामथ्यं प्राप्त किया गया था, उसे मूत स्वरूप 
देने का श्रवसर इसी शआ्राश्नम मे रहताथा | इन गृहस्थियां को श्रपना 
जीदन इस प्रकर बनाना पडता था, जिससे कि मानब-जीवन के उदात्त 
ध्येय तक परह खक । पिव्रऋछण से मक्त होने के लिट उत्तम-उत्तम 
सन्तान वैदा करनी पड़ती थी । वेदाध्ययन द्वारा श्रात्म-विकास के माग 


र । भारतीय संस्कूति | 


मे श्र्रर शोकर उन्हे श्रन्य दो श्रो को चुकाने की मी व्यवस्था 
करनी पडती थी । उने घमं, श्रथ, मोक्त श्रादि की शिद्धि मेँ लगना 

पड़ता था! इसश्राभ्रम में मी नैतिकता को पूरा-पूरा स्थान था। इन्दिव- 
लोल्युसा को कोई स्थान नदीं था । गरदस्य को यज्ञादि द्वारा धार्मिक जीवन 
व्यतीतं करे ग्राम, नगर देश श्रादि के शासन-कायं मे माग लेना पडता 
था। उसे द्रव्य का श्रजंन करने पर मी त्याग-इृत्ति धारण करनी पडतो 
थी । इस प्रकार गृहस्थाश्रम को पूरा करके उसे वानप्रस्थाभ्रम सें प्रवेश 
करना पडता था । 

वानप्रस्थाश्रम--उपनिषदों (बृहदारण्यक १०।५।१) में कट! है 

किं दारेषणा, वित्तेषणा, लोकैषणा श्रादि को छोडकर गृहस्थ वानप्रस्थ 
मे प्रवेश करते टै । ये तीन प्रकार री हच्र्प दी मनुष्य को मायामोह 

के जाल मे फँसाती है । गृहस्थाश्रम में श्न तीनों का ययेष्ट श्रनुमवः 

लेकर उन्दं छोड़ देना ही उत्तम रहता दहै । यदि वे श्राजीवन मनुष्य के 

साथ रही, तो उसका जीवन ब्रिलकुल नष्ट हो जाता ओ्रौर समाज में 

श्रशान्ति हो जाती है। जीवन के तृतीय विभागमे श्स श्राभममे प्रवेश 

किया जाता था। प्रत्येक को तप को साधना द्वारा संयम प्राप्त करना 

पड़ता था । गृहस्थाघ्रम कौ बु को यहाँ दूर किया जाता था। ये 

वानप्रस्थी श्रात्म-विकास के मागमे प्रचरत होकर देश व समाज के हित 
को ध्यान में रखते ये । वे श्रपने परिपक्व श्रनुभवे व श्ानके द्वारा जीवन- 
मरण कौ गुस्थिर्यँ सुलश्ाने मे मग्न हौ जाते ये । उनके ये प्रयल उप- 
निषदो के सूप मे दिखाई देते है । 

मनु ने (६।१-२५) इस श्मा्रम का सुन्दर चित्र खींया है-- 

“स्नातक द्विज इख प्रकार विधिपूवक गृहस्थाश्रम मे रहकर फिर शास्त्रोक्त 
विधि से इन्द्रियोंको रोककर नियम सेवन मे वास करं । जव गरहस्थी 
देख ले कि पने शरीर का चमड़ा टीला दुश्रा, श्रौर केश पक गष ज्रौर 
पुत्रके मी पुचदहो गया, तव वन का श्राभयले | गौव के श्राहार को 
श्रोर खवर ठाठः को व्यागकर स्त्री को पुत्रों के हाथ सौपकर या साय लेकर 
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सन को जाय । श्रनेक प्रकार के मुनि्यों के शुद्ध श्रन्मों से या शाक-मूल- 
फल श्रादि से पोच महायो को विषिपूवंक करे | मृग श्रादि काः चमं 
या पुराने वस्त्र धारण करे; जटा, दादी श्रादि के ब्रालं को सदा षार 
करे श्रौर नखों को सुदा धारण करे । नित्य स्वाध्याय मेँ लगा रे, रदी, 
गरमी श्रादिको सहे, सव्र का उपकार करे, मन कोरोके रहे, सदा 
दान दे परन्तु प्रतिग्रह नले शरीर प्रारियों पर दया रखे । वानप्रस्थ 
जाह्यश वन मे बसकर इन पूर्वोक्त तथा सब नियमों का पालन करे श्रौर 
श्रात्मज्ञान की सिद्धि के लिए उपनिषद्‌ श्रादि श्रनेक भुतियों का श्चम्यास 
करे | इख प्रकार बह श्रायु के तीसरे भाग ने वन में विहार करे चौर 
श्रायु के चतुथं भाग को विषयों से विरक्त होकर सन्यासाश्रम म्रहण करके 
बरिताये | ऋषि, देवं ग्रौर पितरु इन तीनां के रूण चुकाकर मोच्-साषन 
मे मन लगाना चादि, स्योकि इनका रण बिना चुकाये मोच के लिए 
यतन करने से नरक प्राप्त होता है ।* मनु के इस वणंन से वानप्रस्था्रम 
के मूले तत्त्वों पर प्रकाश पढ़ता है । 
संन्यासाश्रम-- सम्यक्‌ श्रातम-विका करने के पश्चात्‌ श्रन्तिम 
आश्रम में प्रवेश किया जाता था, जिते संन्यासाथम कहते ये | इसे 
यह्‌ नाम इसलिए दिया गयाथा कि इसमे सत्र सांसारिक बन्धनं को 
तोड़कर फक देना पड़ता था । मनुस्मृति (६।६५, ६६) मेँ लिखा है 
कि श्रग्निहोजादि सत्र कामो को छ्रोडकर कम-दोषों का नाश करते हए 
नियमपृवंक वेदों का श्रघ्ययन करके पुत्र द्वारा दिये गए भोजन-ङादन को 
प्राप्त करे श्रौर सुश्वपूवंक रदे । इस प्रकार सव्र कामों को ह्ोढकर श्रात्म- 
साक्ताच्छार के कायं मे लीन होकर व निस्ह बनकर सन्या के पापों 
काहनन करके परमगति को प्राप्तहोता है!” सत्र बन्धर्नो से सूक्त होकर 
रौर श्रात्मबल से सुसञ्जित बनकर ये संन्यासी देश-भर मे घूम-धूम- 
कर सत्य-सिद्धान्तों का प्रचार करते ये तथा समाजकौ वुयियां को दूर 
करफे उसे सन्मागं पर चलने के किप्‌ परितं करते ये। यदिराजामभीं 
कोई गलती करे तो उसे मी वे श्रपने नियन्त्रण मे रख सकतेये । येही 
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राजा को हर प्रकार की मन्त्रणा देते तथा प्रजा को देख-भाल करते ये । 
ये समाज के श्राध्यात्मिक जीवन के र्कं यथे । समाज-सेवा ही इनका 
सर्वस्व था ] इनका उदर-निर्वाह भक्ता सेहोताथा । इनके लिएमी 
कड़े नियमों का पालन श्रावश्यक था, जिससे ये प्रमाद श्रादि क चंगुल 
मे न फेस जार्ये | दुनिया कौ कोई भी दौलत इन्द श्रपने मागं से विचलित 
नही कर सकती यी । स्वाथ, द्वेष, मोह, मत्सर श्रादि इनके पास फटकने 
भीन पाते ये। इसीलिए खमाज इनको पूजता था । बौद्ध, जैन श्रादि 
मिच्लश्रों ने भी इन्दो को जीवनचयां को श्रपनाकर्‌ श्रपने-श्रपने षमों का 
विकास कियाथा। 

उपरोक्त कथन से श्राश्रम-व्यवस्था का महत्त सममः मे श्रा जायगा 
प्राचीन कालं मे इसके श्रनुसार जीवन-क्रम बनाना श्रनिवायं-सा ही 
था। जव तक यदह व्यवस्था खमाज में श्रादर पातौ रही, तव तक समाज 
को उन्नत श्रवस्था थी | जब से समाज ने इसे दुकराया, तमो से वहं 
पतन के गतं मेँ गिरकर नाना प्रकारकी यातना मोग रहा है | श्राजकल 
तो &स व्यवस्था का विक्त वं विकराल स्वरूप दही बचा रै | बह्यचर्या- 
श्रम यज्ञोपवीत-संस्कार के पश्चात्‌ कु ही ष्ये मे खत्म हो जाता है! 
बालपन से तो श्मशान में जाते तक तो प्रहस्थाश्रम दरूरी-पूटी हालत में 
चलता दहे । वानप्रस्थ श्रौर सन्यासाश्रम का ठेका तो नामघारी साघु, 
दण्डीस्वामी, महन्त, पुजारी श्रादिर्यो ने ले रखा दै, जो तीथ-स्थानों मे 
शङ्खं जमाकर रहते है तथा धर्मं के उेकेदार बने त्रपने गौरवान्वित 
पूर्वजो की धवल कीर्ति पर कालिमा पोतते है 

वणाश्रम-उ्यवस्था का महत्त्व - वर्णाश्रम-ग्यवस्थः प्र यदि 
श्रालोचनात्मकदष्टि से विचार करिया जायतो सयष्टदहोगाकि वह उदार 
व्ञानिक सिद्धान्तो पर श्रवलम्नित थो, जिसर्मे प्रत्येक व्यक्ति को श्रात्म 
विकास का पूरा-पूरा श्रवसर मिलता था । मनुष्य के मन, बुद्धि, श्रात्मा 
श्रादि के सम्यक्‌ श्रध्ययन द्वारा उसके परम हित को घ्यान में रखकर 
समाजशास्त्र के सहारे इस व्यवस्था को विकङ्िति किया गया था । दस्मे 
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लिए यह देश-काल श्रादि से परिसीमित नहीं हो सकती । यह तो खव 
देश व सव्र कालके लिए है, जिसक्रा क्रियात्मक उदाहरण प्रत्चीन 
भारत ने विश्व के सामने उपस्थित कर दिया है । व्णाभम के कारण 
समाजर्मे किसी प्रकार की मी विषमता फौलने नहीं पाती, जैसी कि इवं 
बीसवीं शतान्दी मेँ चहग्रोरं दिखाई देती है । धनार्व्यो व गरीर्बो के 
गदे, एक के द्वारा दूसरे का रक्त-शोषण, ईष्या, स्वायं तथा वेमनस्व 
का नग्न श्रटरहास के श्रादि के हृदय-विदारक दृश्य प्राचीन काल मे नहीं 
दिखाई देते थे, जबकि वरणांश्रम-न्यवस्था को कायं रूप मे परिणत 
किया जाता था । सरस्वती व ल्मी का वैर कराकर, श्रौर व लच्मी को 
सरस्वती के पूणं श्रघीन बनाकर प्राचीन मारत ने गरीब श्रमीर के 
ऊगद्धे को पैदा ही नहीं होने दिया । बहौ तो विश्व-भ्रातरत का सिद्धान्त 
श्रपनाया गया था। क्या ्रमीर, क्या गरीब, क्या विद्धान्‌, क्या मूख, 
सत्र ही उसी परमपुरुष के ग्रङ्ख-मात्र ये, इसीलिए वे सब सगे माई-माई 
ये । एक घनाब्य भाई श्रपने घन-विहीन माई को किस प्रकार मो श्रपत्ति 
मे नदीं देख खशृता था । तव केसमाजर्मेयेही पवित्र भावनाए कूट- 
कूटकर मरी थीं । 

वग-चतुष्टय -- प्राचीन मारत क) सामाजिक व्यवस्था मेँ वग-चवुष्टय 
की प्रासिं जीवन करा उदेश्य सानी गई थी । वग-चठुष्टय में घम, श्रथ 
काम व मो कासमविश होताहै। इन्दी को परुपाय मो कहते ये। 
इसी पुद्षार्थ की सिद्धि के लिए चार श्राश्रम बने ये| वगं चतुष्टय में 
प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनों कासमावेशदहो जाताथा । इन चारों मे अ्रन्तिमि 
मोच था । प्रत्येक को सांसारिक वैभव तथा रेरशव्य श्रादि की प्राति 
के श्रतिरिक्त जीवात्मा को जीवन-मरण के बन्धन से मुक्त करना पडता 
था। इसी को मोक्त कहते ये । प्राचीन भारतीयां का जीवन श्रधि- 
कांशतः अ्राध्यात्मिक था। किन्तु संसार को श्रव्टेलना न्हीकोजा 
सकती थी । घमं, श्रथ, काम श्रादि की प्राप्ति के साघर्नों व प्रयत्नो मे 
सांसारिकिता का समावेश होता था, किन्तु संयम की मात्रा उसमें 
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श्रधिक रहती थी । वगं-चवुष्य्य को श्रच्छी तरह से समने क लिप 
धमशा, श्रथंशा उ, कामशास्र व ब्रह्मविद्या को विकसित किया गया 
था। ये शास्त्र क्रमशः धमं, अथं, काम व मोच से सम्बन्धित ये। 
वभं-चतुष्टय के सिद्धान्त का तात्ययं यद था किं मानव-समाज सर्वाङ्गीण 
संस्कृति का विकास कर स्के श्रोर भोतिकता तथा त्राध्यासििकता के 
सुन्दर सम्मिश्रण से एेहिक जीवन को सुखमय बनाकर श्रपने उरिष्ट 
तक पटू च सके | 

सामाजिकं व्यवस्था की उदारता-- प्राचीन भारत के सामाजिक 
रीति-रिवाजों का श्रालोचनात्मक विचार करने से पता चलता है कि 
तत्कालीन खामाजिक व्यवस्था बहुत ही उदार थी । श्राजकल के 
खमान कुरिठत मनोवृत्ति ने समाज मे प्रवेश नहीं किया था। इस 
उदार -व॒त्ति का पता विवाह, नियोग श्रांदि सामाजिक प्रथाश्रों से चलता 
है । प्राचीन काल मे खान-पान श्रादि पर कोई प्रतिबन्ध नष्टं था। 
चारो वणं बराब्रर एक-दूसरे के हाथ का भोजन कर सकते ये | श्राप- 
स्तम्ब धमसूत्र ( २।१।३।४) मे लिखा है किं यज्ञ के लिए श्र मोजन 
बना सकता है । गोतम (२।४१), बोधायन (१।२।१८-१६) श्रादि ने 
प्रयत-श्ुद्र के हाथ का भोजन विदित कियाद | श्रङ्खिरस (१२०-१२१) 
कै श्रनुखार पवं के दिन स्षेन्रिय का बनाया मोजन ब्राह्मण कर सकता 
है | ब्रह्मचारी तो किसी के भी घर मोजन कर॒ खकता था । याशवल्क्य 
स्मृति (श्राचार०, १६६) ने मी इस सम्बन्ध मे लिखा है कि “शुद्धं 
मे दास, ग्वाला, वंश-परम्परागत मित्र, किसान, नाद व शरणागत इन 
सबका मोजन किया जा खकता है 1” मुस्लिम यात्री श्रलबेरुनी (ईसा 
की ११ वीं शतान्दी) त्रपने मन्थ 'तहकीकाते हिन्दः मेँ लिखता है 
कि चारों वणँ के लोग एके साथ रहते तथा मोजन करते ये | 

विवाहू--विवाहःप्रथा मी उदात्त सिद्धान्तो पर विकषित की गर 
थी । श्रत्यन्त प्राचीन कालमे.कोई भी किसी से विवाह कर सकता 
या । इख सम्बन्ध में कितनी ही कथा्पँ ण्राणों में हैँ (मत्स्य २०।१७- 
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२२) । मन्वादि स्मृतिर्यां (मनु १०।११; याक्च० श्राचार° ६२-६५) 
म प्रतिलोम विवाहो का उल्लेख स्पष्टतया सिद्ध करता है कि प्राचीन 
काल मेँ श्रसवणं विवाह प्रचलित ये। प्रतिलोम विवाह के श्रनुसार 
कन्या उच्च वणं की श्रौर पति नीच वणं का रहता है, तथा श्रनुलोम 
विवाह के श्रनुसार कन्या नीच वणं की श्रौर पति उच वणं का रहता दै। 
प्रतिलोम विवाह बौद्ध काल के प्रारम्भ मे (६० पू० ६०० वषं के लग- 
मग) तथा श्रनुलोम विवाह लगमग ई० स० ३०० वधं तक प्रचलित 
ये । स्मृत्यादि में प्रतिलोम विवाह को श्रच्छा नरह माना गया है; 
उसको सन्तान कौ चार्डालादि से सम््रन्धित किया गवा हे, तथा 
वरसंकरों मे सम्मिलित किया गया दै । मनुस्मृति (१०।११) मे लिखा 
है किं "वेश्या, सत्रिया व ब्राह्मणो स्त्रीव शुद्र पतिसे क्रमशः श्रायोगव, 
क्षत्ता तथा मनुष्यों मे श्रम चारुडाल-पुत्र उसन्न होते हे” याक्ष- 
वल्क्य स्मृति श्राचार, ६३।६५) मे लिखा दे कि “ब्राह्मणी स्त्रीसे 
स्त्रिय पति द्वारा सूत, वैश्य द्वारा वैदेहक श्रौर शुद्र द्वारा चारुडालपुत्र 
उत्पन्न होता दै, जो खव धर्मों पे बहिष्टत है | क्षिया स्वीसे वैश्य 
द्वारा मागध व शूद्र द्वारा सत्तार पुत्र उत्पन्न होतादै। वैश्यास्रीसे 
शुद्र द्वारा श्रायोगव पुत्र उन्न होता दै} इन प्रमाणो के सहारं यह्‌ 
कटा जा सकता है कि धीरे-धीरे प्रतिलोम विवाह समाज मेँ श्रप्रिय होने 
लगे । किन्तु श्ननुलोम विवाह बहुत समय तक समाज में प्रचलित ये। 
दख मन्तव्य की पुष्टि में रेतिदहासिक प्रमाण मीदिये जा सकते है| 
चन्द्रगुप्त मौयं (३० पू० ३२२-२६८) ने यवनराज सेल्युकष निकोटर 
को पुरी से विवाह कियाथा। कविराज बाणभट् (दसा कौ वीं ख्दी) 
काश्चूद्रा माता से उत्पन्न एक पारशव भाई था । ई० ० ८३७ - 
८६१ के मन्दसौर-प्रतिहायो के लेखों से पता लगता है कि हरिश्चन्द्र 
नामी ब्राह्मण ने भद्रा नामी सत्रिय-लङ़को से विवाह किया था । ब्राह्मणं 
कवि राजशेखर (ईसा की शवं शतान्दी) ने जेहान-लदको से विवाह 
कियाथा। दद्धिण॒ु भारतम मी ब्राह्मणों ने त्त्रिय-लदडकियों से विवाह 
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किये ये। गुलवाहा गोव के निकट एक गुफार्मे खुदे हृएलेखरमे 
बल्लुर वंशीय ब्रामण के ृत्रिय-लड्की से विवाह का उल्ले है। धम- 
सों तथा स्मृतियो मे भो श्रनमेल विवाह कितने दही स्थलों पर उक्षिखित 
हे । पुराणों ने एेसे विवाहं का कलियग में निषेव किया ई । बौधायन 
सूर (१।८।६-८; १।६।३) मे लिला है कि श्रसवणं खी का विद्धान्‌ पुज 
सवश खरी के मूखं पुत्र से श्रच्छा है । गौतम धर्मघूर, बौषःयन धर्मसुत 
दथा वशिष्ठ धमसूत्र के श्रशौच प्रकरण मे भिन्न-भिन्न वर्णो ङी मातार्श्रो 
के सम्बन्धि्यो का स्पष्ट उल्लेल दै । उनके पुत्रों को पतृक सम्पत्ति कां 
माग मिलता था । मनुस्मृति ( ३।१२,१३ ) में एेसे विवाहो के सम्बन्ध 
मे कहादै कि “द्विजातिर्यो ( बाद्यण॒, दत्रिय, वैश्य ) के लिए श्रपने 
वण की स्री से विवाह करना उत्तम है । किन्तु श्रपनी इच्छानुसार विवाह 
करने वाले के लिए विवाह करने की विधि इस प्रकार है! शुद्र के लिप 
शूद्रा दी, वेश्य के लिए शुद्र तथा वैश्या, सतरिय के लिए शद्धा, वैश्या 
तथा चच्रिया शरोर बाह्मण के लिए चारां वर्णा की पली हो सकती है |” 
याशवल्क्य स्मृति (व्यव० १२५ ) में लिखा है कि ब्राह्मण-पुत्र को 
श्रपनी माता के वणे क श्रनुखार चार, तीन, दो या एक भाग मिलना 
चाहिए, स्त्रिय के पुत्र को तीन, दो श्रथवा एक; वैश्य-पुन कोदो 
अथवा एकं 1" 

उपरोक्त प्रमाणे से यह स्पष्टदहो जाता दरै कि प्राचीन-कालमं 
श्रसवणं विवाह समाज में प्रचलित ये, यदौ तक कि शुद्र भी ब्राहमणी 
से विवाह कर सकता था } किन्तु समय के फेर से ज्यो-ज्यों श्रक्ञानन्ध- 
कार छाने लगा त्यो-त्यो उच्च वण के लोगोँमे श्रं माव का संचार 
होने लगा । इसी भाव से प्रररित होकर खमाज के संचालकों ने प्रति- 
लोम, ग्रनुलोम श्रादि विवाहं कौ चन्द्‌ करने के लिए 'वणेसंकरः का 
सिद्धान्त बना लिया । एेसे वित्रा की सन्तान को तत्कालीन श्रखम्य व 
जंगली जातियों से सम्बन्धित करने के कारण जनसाधारण मी उनसे 
धृणा करने लगे । 
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च्राठ प्रकार के विवाह-- प्रतिलोम, श्रनुलोम श्रादि श्रवण 
विवाहं के श्रतिरिक्त धर्मशास्त्रं ने श्रौर श्राठ प्रकार के विवाह माने 
जेसे ब्राह्म, दैव, श्राप, प्राजापत्य, गान्धवं, रात्तस व पैशाच । मनुस्मृति 
(३।२७ -२३४) मे इन विवाह्य का वणन इस प्रकार दिया है “कन्या 
को सुन्दर वस्र पहनाकर श्रौर उसकी पूजा करके किसी श्रुतिशीलवाने 
कां स्वयं बुलाक्र उससे कन्या का विब्राह करना ब्राह्म-विवाह' कहलाता 
है । जबकि श्रच्छी तरह से यज्ञ कियाजा राहो तथा ्रूलिक श्रपनां 
कायं करता हो तत्र उस ऋत्विक्‌ को वस््र-श्रामूषण श्रारि से सजी दुई 
कन्या देना 'देव-विवाहः कहलाता है | एकया दो गोमिशुन वरसे 
धर्मपूवंक लेकर यथाविधि उसे कन्या देना श्राष-विवाह कहलाता दै | 
दोनों एक साथ धमाचरणख॒ करोः इन वचनं को कहकर पूजा करके जो 
कन्था दी जाती है, वह "प्राजापत्यः विवाह कषलाता है । सम्बन्धियों 
व कन्था को यथाशक्ति घन देकर श्रपनी स्वतन्त्र इच्छासेजो कन्या 
प्राप्त की जाती है उसे श््ासुर-विवाह" कहते ँ। वन्याववर का श्रपनी- 
श्रपनी इच्छा से जो खंयोग होता है, वह “गान्धव-विवाह है । यह मैथुन्य 
व काम-सम्भव है । मारपीट वश्रंगदञुदन करके दीवःरादि तोड़ चिल्नाती 
वं रोती कन्या कौ जबरदस्ती घर से ज्ञे जाना "रादस-विवाहः कहलाता है । 
सुस, मत्त या प्रमत्त कन्या सेएकातमें मेथुन निमित्त जो विवाह किया जाता 
है, वह सने श्रधम पापिष्ठ ` वैशाच-विवाहः है ।' इन विवाहं के उल्लेख 
से मी सामाजिक उदारत। ऋ पता लगता है । विवाह कै लिए. योग्य नियम 
ये, जिनका पालन करना प्रत्येक का कतंग्य था | किन्तु यदि नियमों के 
विरुद्ध मो त्रिसी स्री-पुरुष का सम्बन्ध दौ जाता, तो समाज उन्दँ इकराता 
नर्ही था; मनुष्य से मूल होती है, इस सिद्धान्त को मानकर उन्हँं समाज 
म स्थान मिलता था। स्त्रीव पुरुपके नैसर्भिक श्ाकषंण्‌ के मागं मे 
समाज रोड़ा बनना नहीं चाहता था । एेसा करने से समाज में श्रधिक 
श्रशान्ति नहीं फैल पाती थी । गान्धव, राक्तस, पैशाच श्रादि विवाहो 
का मान्य किया जाना इसी भाव का द्योतक है। 


१२२ भारतीय संस्छरति 


वारह्‌ प्रकार के पुत्र-- बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यतादेना मी 
ामाजिकं उदारता का श्रच्छा नमूना है । प्राचीन भारतीय समाज ने 
उन प्रो को यथायोग्य स्थान दिया था । मनुस्मृति (६।१५८-१६०; 
९६६-१७८) ने उन पुत्रों का वणन इस प्रकार किया है- “स्वायम्भुव 
मनु ने जिन बारह पुत्रोंका बशणंन किया है, उन्म से ल्लः “न्धुदायादः 
हैव द्धः शदायादबन्धु हँ । श्रौरस चेजज, दत्त, कृत्रिम, गृढोत्यनन श्रौर 
श्रपविदध ये श्लुः दायद व बान्धव ह । कानीन, सहोद्‌, क्रीत, पौनभव, 
स्वयंदत्त व शोद्र ये शः श्रदायाद्‌-ब न्धव' है । श्रपने ही चेतर में संस्कार 
से परिशुद्ध स्त्री गे स्वयं जिस पुत्रको उत्पन्न करे, उसे श्रौरसः पुत्र 
जानना चाहिए, जिसे प्रथम स्थान दिया जाता है । मुत, नपुंसक, रोगी 
श्ादिकोपष्त्नीसे जा गुर द्वारा यथाविधि श्ये गर्‌ नियोग से उत्पन्न 
होता है वह्‌ चेत्रजः कहलात। है । श्रापत्काल मे माता-पिता प्रीतिपूवंक 
पने जाति वले को जल द्वारा श्नप्ने जिखपुञ्चकोदेदं वह (दत्तकः 
पुत्र कहलाता है । गुण-दोष, को समने वाले व पुज-गुर्णो ते युक्त 
पने जाति वज्ञे को पुत्र बनाने पर वह कत्रिमः कहलाता है । जो घर 
मेवैदा दो किन्तु किषका दै यहं श्चन न हो, वद उसी काहोतादहै 
जि्ठकी पनी से उत्पन्न हृश्रा हो, व उसे "गृढ़ात्यन्नः कहते ह । माता- 
पिती या उनमें से किसी पक्के द्वारा परित्यक्त पुत्रको यदि स्वीकार 
किया जाय तो वह च्रपविद्ध' कहलायेगा । पिता के धर कन्या छिपकर 
जिश् पुत्र क्रो उन्न करे, उसे श्रपने से विवाह. करने का "कानीनः पुत्र 
बतविे। जान या श्रनजानर्मे जिस गर्भिषी का विवाह-संस्कार हौ जाता 
दै, उका गमं उखे विवाह करने वले का दो जाता दै, व उलयन्न 
पश्र 'होदृ" कहलाता है । माता-पिता के पाख से जिसे पुत्र बनाने की 
इच्छा से खरीदा जातां है, वह क्रीतकः पुत्र कहलाता दै । चाहे 
वह खरीदने बले कोजातिकादहोयानदहो। जो पति से त्यागी 
गई हैया विवा है, वह श्रपनी इच्छा से किसी दुसरे से वित्रा 
करके जिख पुत्र को उत्यन्न करतो है, वह भौनमव" कदलाता है । 
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माता-पिता-विहीन या बिना कारण माता-पिता का त्यागा ह्र वहं 
श्रपने को जिसेदे दे उसी का स्वयंदत्तः पुत्र हो जाता दै । ब्राह्मण 
इच्छापू वक शुद्रा मे जिस पुत्र को उत्पन्न करे वह्‌ पारशवः कहलाता है 
क्योकि वद जीवित रहते हुए भी शव के ही समान है । इन प्नोको 
स्थान देकर समाज ने अपनी उदारता काही परिचय दिया है | प्राचीन 
काल में नैतिकता का माव इतना कुर्ठित नहीं था, जितना किं श्राज- 
कल हे । वहो तो सव्रके हित पर दृष्टि रखी जाती थी । प्रत्येक जीव 
परमात्मा काही त्रंश माना जाता था। इसलिए प्रत्येकं बालक, चाहे 
उसके पैदा करने वालों ने सामाजिकं नियमों कर उल्लंघन करके ही उसे 
क्योंन पैदा किया हो, समाज में स्थान पानेव पूणतया रदित किये 
जाने कः श्रभधिकारी माना जाता था । समाज माता-पिता के श्रपराष 
के लिए उस ब्रालक को शासित करना पृणं श्रन्याय समता था जैषा 
कि श्राजकल किया जाता रै । श्राजकल कितने ही कानीन व पौनमव 
पुत्र निदयतापूर्वक मार डाले जाते देँ । श्राधुनिक समाज दि्य-निग्रह 
का पाठ सिखने के बदले गरीब रिश्युश्रों कीदहत्यार्मे दः थ्न की 
रचा रमता है । धमं केठेकेदारो को चाष्िए कि कणं 4 ईसा के 
समान कनीन पुत्रो व करीर के समान पौनमेव पुत्रों के जीवन पर 
विचार करं ग्रौर सोच कि उनके समाज मे धमं के नाम पर कदाचित्‌ 
कशं, कबीर श्रादि का गला घोट दिया गया होगा । इन सखव बातों से 
पता लगता है किं सामाजिक व्यवस्था जहाँ उच्चतम नैतिक श्रादर्शोँ 
पर श्रवलम्बित थी, वह उसमे मनुष्य की गलतियोँ के लिए भी 
स्थान था । भ्रमवशात्‌ यदि किसी से कोदे गलती हुई तो समाज 
उसे देय नीं समता था, किन्तु एक उत्तम डोक्टर के समान उसकी 
गलतियों का विचार करके उसे ्रात्म-युधार के मागं में पदृत्त करता 
था । यही सामाजिक उदारता है, जो कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था 
मे श्रोत-प्रोत थी । यही कारण है करि कानीन, सहोढ तथा गूढुज श्रादि 
पु्नोंको मी समाजमें स्थान दिया गया। 


९३४ मारतीय संस्कृति 


नियोरा--पति क मरने, विदेश चले जाने, नपुंसक हो जानेया 
रोगग्रस्त हो जाने पर निस्षन्तानस्त्री को श्रषिकारथा कि वह किसी 
घमनिष्ठ, विद्वान्‌ व योग्य व्यक्ति से सन्तान प्राप्त करे | इस प्रकार के 
उत्पादित पुत्र *चेत्रज कहलाते ये । प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के श्रनु- 
सार पृच्र-प्राप्ति श्रत्यन्त ही श्रावश्यक मानी जाती थी । निस्वन्तान के 
लिए कोई स्थान नहीं था। रेतरेय ब्राह्मण (७।१३-१८) श्रादिमे इसका 
विशद विवेचन किया गया दै | प्राचीन इतिहास मेँ कितनेदही चेत्रज 
पुनो का उल्लेख दै । युधिष्ठिर, भीम, श्रजुन, नकुल तथा सहदेव 
श्रादि पारव मी सेत्रज ये | इस प्रथा पर यदि विचार करिया जायतो 
स्पष्ट होगा कि गारिवारिक जीवन कौ श्ंखला को बनाये रखने तथा 
निसर्गसिद्ध जनन-शक्ति के विकास के लिप यहं प्रथा श्रावश्यक है। 

समाज मे अन्यो को स्थान-- प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में 
जन्म के उद्धान्त को कोई मस्व नहीं दिया गया था | वद्‌ सामाजिक 
व सांस्कृतिक ग्यवस्था मनुष्य-मान्न कं लिप यो । कोई मी व्यक्ति उस्म 
खम्मिलित हौ खकता था । श्राजकल के समान गोरा, हन्शी, चीनी 
श्रदि जातय द्वेषो को बद़ाने वले भावों ने समाज मे प्रवेश नहीं किया 
था। विदेशियों व श्रघम्य जातियों को भौ सुसंस्करेत बनाकर समाज 
म सम्मिलित कर लिया जाता था तया उन्दे सम्पूणं सामाजिकं धिकार 
भी दिये जाते ये । श्रुग्वेद से पता चलता दै कि धीरे-पीरे दस्यु, दास 
श्रादि श्रायत्व के रगमेरंग दिये गर्‌. ये ( ऋग्वेद १।१०२।५; 
२।३२।१४; ६।३३।२३ ६।२२।१०; ७।८३।१ ) । पुराणां मे शकादि 
विदेशियो कौ भारतीय संस्छृतिमे रंग दिये जने का उल्लेख कितने दही 
स्थानो परदै। इक उद्रारता के परिखणामस्वरूप यूनानी हिललियोडोरो 
(३० पू° प्रथम शताब्दी) परम भागवतः को पदवी धारण करके पक्का 
वैष्णव बन गया । वेसनगर (मध्य मारत मे भेलसा क पास) मे उसका 
विष्ुध्वज स्तम्भ व उख पर खुदा प्राकृत लेख श्राज भौ इस बात कौ 
साप्तीदे रहा है । शक, हण, श्रामीर, पोचुगीज्ञ श्रादि कितनी ही 
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विदेशी जातिर्या भारतीय सामाजिक संगठन दारा पचा लो गरं जिनके 
वंशज श्राज श्रपने को भारतीय संस्कृति के परम भक्त मानते ई। 
समाज मेँ श्रगतिशोलता- प्राचीन भारतीय समाज एक जीवित 
एवं प्रमतिशोल संस्थाके स्प में उपस्थित होता है। सेद्धान्तिक दृष्टि 
परेतो समाज के संचालन केलिए वेद ही सखव कुकु थे, किन्तु सामा- 
जिकं विकास के लिए मी पूरी स्वतन्त्रता थी। जिन नियमों द्वारा समाज 
संचालित किया जाता था, उन घम कहते ये । साधारणतया, वेद को 
घमं मान लिया गया था। किन्तु, देशकाल के श्रनुसार परिवतेन- 
शीलता व विभिन्नता कोम) पूरा-पूरा स्थान दिया गया था। विभिन्न 
धम-सू्रों व स्मृतयो का श्रस्तित्व हस बात की पुष्टि करता दै । प्राचीन 
प्राचार्यो नेमो धम-पामास्य के बारे मेँ लिखते समय इसी मावनाको 
स्थान दिया है। मनु (मनु° २।१२,१३) इस सम्बन्ध मे इस प्रकार 
लिखते दँ “सम्पूणं वेद धमं का मूल है, वेदो कौ स्मृति व उनका 
शील मी । इसी प्रकार साधुश्रों का श्राचार वश्रात्मा की तुष्टि भी मं 
का मूल हे) वेद, स्मृति खदाचार व जोक श्रात्मा को प्रिय लगे वह्‌ 
भी प्रमाणरूप माने जाते ये।' इस प्रकार धम-प्रामारथमें वेदोका 
स्थान सबसे ऊचा था | तत्पश्तात्‌ स्मृति कास्थानथा। वेदी स्मृतियों 
प्रमाण मानी जाती थी, जोवेदों के विष्डधन र्थी | किन्तु सदाचार ग्रान 
विद्रान्‌ सज्जनं का आरआचारण व श्रपनी श्रात्माको जौ प्रिय लगे वह्‌ 
भी प्रमाश-रूप माने जाते ये । इससे मालूम दता दहै कि प्राचीन काल 
म मारतीय समाज मे विचार-स्वातन्त्य को पूरा-पूरा स्थान दिया गया 
था श्रौर नये-नये परिवतनों को भी श्रपना लिया जाता था । कभी-कभी 
इन स्वके लिए श्रति-प्रमाण मी मिल जाता था । फिर समाजमें य 
भाव मी प्रचलितयथा कि वेदों कीञ्रितनी दी शाखार्पँलुस्र दहो गई द । 
इसलिए यदि किसी के लिट कोई श्रुति प्रमाण न मिलता, तो उसे 
किख लुप्त श्रुति से सम्बन्धित कर दिया जाता था। इस प्रकार समाज 
म नई-नई बातो कामी प्रवेश करादिया जाता था। इसके त्रतिरिक्त 
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प्रिय हो जाती तो उसे 'कलिंवजंः कहकर रोक दिया 
जाता था । नियोग, श्रनुलोम, प्रतिलोम श्रादि विवाहो का यदी हाल 
इच्रा । धमसूत्र-स्मृत्यादि का बाहूल्य तथा मध्यकालीन टीकाकारो व 
निबन्धकासों की बही संख्या इस बात की साकी देती दै कि प्राचीन 
भारतीय खमाज जीवित-जागत संस्था था, जरह विचार-स्वातन्त्य का 
पूरा स्थान था | 
(२) 
सभाज में सियो का स्थान 
स्त्री व सामाजिक जीवन-- जिस प्रकार प्रकृति के बिना पुरुष का 
कायंश्रपूणं ही रहता है उसी प्रकारस्त्री केत्रिना मनुष्य काजीवन मी 
च्रपूशं ही दै। प्राचीन मारत ने जैखा खमाजमें स्त्री के स्थान को समभा 
था, वैखा श्रौर किसी के स्थान को समाज ने कमी नहीं सममा । किसी 
ने उसे पनी मिलकियत खमभ्रकर धर के श्न्दर बन्द्‌ रखना ही ठीक 
समभा, किसी ने खिलोना समभ्कर उससे जीवन-भर खिलवाड़ की, 
श्रौर किसी ने उसे एेश-श्राराम की चीज समकर सूत्र चैन की बन्सी 
बजाई । कन्दु प्राचीन भारत ने उसके सच्चे दशंन किये एवं उसे समाज 
मे समुचित स्थान दिया | 
जीवन-गाडी के दो पहिये- स्त्री व पुरुष जीवन-गाडी के दो 
पहिये माने गए ये । दोनो पिये बराबर रहने चादि व साथ-साथ चलने 
चाहिर्ण, ततवर तो जीवन-गाड्ी श्रच्छौी तरह चल सक्तौ है । इसीलिए 
स्त्रीक पुरुष कौ श्रधाङ्िनी कहा । शतपथ ब्राहमण (५।२।१।१०) मेँ 
लिखा है कि पत्नी पुरखषकी श्रात्मा कात्राघा भागदहै। इसलिए 
जब तक मनुष्य पत्नी को प्राप्त नदीं कर लेता तव॒ तक्र प्रजोखादनन 
हने से वह श्रपूरं रहता है ।"महाभारत (श्रादि पव ७४।४०) मे लिखा 
है कि “भार्यां मनुष्यका श्राघा भागदहै ब श्रेष्ठतम मित्र दहै । वदी 
जिवगं को जड है, वही तारनहारी है ।` इसी प्रकार मन्वादि स्मृतियों 
मेभीलिखाहै। पुरुष कोकीं दसवात काषमर्ह नदहाजयकि 
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वह श्रधिक शारीरिक शक्ति रखता है, इसलिए स्त्री पर उसका श्रधिकार 
रहना चाहिए । जबकि स्त्री उसी का श्राधा श्रज्ग दै, तब श्रयिकता व 
श्मधिकृत का भाव रह दही नहीं खक्ता। वेतो दोनों दी बराबर हैसियत 
रखते है । स्जी व पुरुष एक ही पारिवारिक जीवन के दो विभिन्न पहलू 
हैँ । पारिवारिक जीवन में दो प्रकार की जिम्मेवार्िर्थो रहती रै --्रान्तरिक 
जीवन-सम्ब्न्धी श्रोर बाह्य जीवन-खम्बन्ी, जिनसे क्रमशः स्त्री व पुरुष 
सम्बन्धित रहते हैँ । पारिवारिक सुख तथा शान्तिके लिए जीवन के 
दोनो पहलयुश्रो का सुचारु संचालन श्रत्यन्त ही श्रावश्यक है । यदि दो 
मसे किखीषएकमे कमी रही तो जीवन दुःखमयदहो जाता इे। 
गहिरी - परिवार के सदस्य घर मेँ रहकर जो-कुछ करते दै या 
उनके लिए जोक क्रिया जाता है, वह सब्र परिवार के श्रान्तरिक 
जीवन में समाविष्ट हो जाता दै । स्नी-पुरुष के एक-साथ रहनेसेही 
पारिवारिक जीवन का प्रारम्भ होता ई । ज्यों-ज्यां सन्तान-बद्धि होती 
हैया श्रन्य प्रकारसे परिवार के घदरस्यों की संख्या बद्ने लगती रै, 
त्यो-त्यों उसका श्रान्तरिक जीवन भी विकसितं होने लगता है । इस 
जीवन का सम्बन्ध पूणंतयास्तीसे ही रहता है। उसे ही परिवार क 
छोरे-बदे खं सदस्यों कौ चिन्ता करनी पड़ती है । उसे त्रपने षर को 
साफ-सुथरा रखना, मोजन कौ व्यवस्था करना श्रौर श्रतिथि-सत्कार्‌ के 
उत्तरदायित्व को पूरा करना पड़ता था । उसे श्रपनी सन्तान का पालन- 
पोषणं करके उन्दँं योग्य नागरिक शरोर समाज-सेवक बनाने का प्रयत्न भी 
करना पडता था । परिवार के ल्ौटे-बडे सवर सदस्यों की चिन्ताउसेदही 
करनी पड़ती थी । इन सब धरेलू बातों की जिम्मेवारी स्वी पर ही रहती 
थी । इसलिए उसे गृहिणी-पद पर सुशोभित किया गया या | महामारत 
(शान्ति° ९४४।६६) मे लिखा है किं “धर घर नदीं है, रदिश घर 
कृही जाती है ।° मनुस्मृति (३।५६-६२) शाङ्घन्तल (४।१८) श्रादिरमे 
स्त्री के गरहिणी-पद का सुन्दर विवेचन किया दै । श्राजकल मी बोल- 


वाल की भाषा में बह "वर वाली कहलाती है । प्राचीन सामाजिक 
६ | 
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जीवन मे हिणी पद्‌ श्रत्यन्त ही महच्वपूरं था; क्योकि उस समव 
का पारिवारिक जीवन स्वावलम्बन के सिद्धान्त पर स्थित था। इसलिष 
साधारणता स्री को कपड़ा जुनना, गाय दुहना ग्रौर कृत्रि -खम्बन्धी 
वहूत-से' कामों कौ जिम्मेवारियो उठानी पड़ती थीं। बाष्च जीवन का 
मार स्ती नहीं उठा सकती थी; क्योकि निसग ने उसे षरकेदहीलिए 
अनाया रै । बालक कोनौ मास गममें धारण करके उसे जम्मदेना 
श्रौर तसश्चात्‌ कितने दी दिनो तक श्रपना श्रपिकाश समय उसी की 
सेवा मे व्यतीत करना श्रादि बातें बताती हैँ किं द्रव्यरोपाजंन श्रादि उदर- 
निर्वाह क साधन जुटाना उसकी मर्यादा के बाहरकेकामदहँ।ये काम 
तो पुरूष के लिपट बनाये गए दै, कर्ोकि स्वभावतः ही वह्‌ उख योग्य 
है । यदि स्त्री घर की सब जिम्मेवारियां श्रपने सिरपरन उटाषए् तो 
पुरुष को कितनौ कठिनादयो का सामना करना पड़ेगा । यदिस्त्री मी 
उसके समान उदर-निर्वाह के साधन द्धन बाहर जायतोषर का 
ञ्नान्तरिक जीवन कदाचित्‌ शून्य बरावर ही रहेगा, जेखा कि श्राज- 
छल पाश्चात्य र॑ग-्मे-रि हए परिवारो मे दिखाई देता है | 

माता- गृदिणी-पद के श्रतिरिक्त निग नेस््रौ को मातृ-पद्‌ के 
योग्य भी बनाया है । 'माताः शन्द पारिवारिक जोवन के लिएश्रमृतका 
भरडार है । वह क्या है, मानो परिवार के लिए व्याग, तप श्रौर प्रेम 
कीच्रिवेणीहीद्ै। जिसे हस त्रिवेणी के पवित्र प्रेम-जनमें स्नान करने 
का सौमाग्य न मिला हो, उससे त्रधिक श्रभागाश्रौर दुसरा न होगा) 
माता श्रौर पुत्र का जो परस्पर प्रेम रहता है, उषो से पारिवारिक जोवन 
श्रधिक सुखी बनता दै । माता समाजसेवा के ऊचे-से ऊचे श्रादशो कौ 
छाच्ात्‌ मूरतिदी दै । बहु श्रपने लिए जीवित नहीं रहतो बल्कि श्रषने 
परिवार के लिए, श्रपने पुत्रों के परिवार के लिए । पारिवारिक सुख को 
दने मे वह कोई बात उठा नर्हीं रखती । श्रपने बच्चों के पालने 
फोखने से वह सब कष्टोको हंसर्हसकर भेलतो है, क्योकि उन्दं सुयोग्य 
बनाने की जिम्मेवारी उसी पर रहती है। इख प्रकार मातृत्व का पद्‌ 
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उसे परिवारिक्र जीवन काकेन बना देतादै | प्राचीन भारतर्मे स्रौ 
केपद्कोमोश्रन्छी तरहसे सममा गधा थ), श्रोर इका मत्व श्रौर 
विवेचन सूद्स्मृत्यादि साहिस्य में किया गया ह । 

सह चरी-स्नी को उपरोक्त दो पदों के श्रतिरिक्त एक्‌ श्रौर पद 
प्राप्तथा श्रोर बहुथा पुश्ष को सहचरी का । गृदिणी प्वं माता की 
जिभ्मेवारियों से उसका जीबन नौर नदहौ ज।य तथा परिवार के बाह्य 
जीवन के कृभटों मे रात-दिन पड़े रने से उखके पति का जीवन मी 
नीरख न दो जाय, इसलिए वह पति की सहचरी बनकर जीवन-सौख्य 
का श्रानन्द्‌ ज्ञेती थी । प्रकृति ने उसे जो सौन्दर्यं एवं माधुयं दिया है, 
उसे श्रपने प्रयर््नो से ललित कला श्रादिकेसू्पमें परिणव करके वह्‌ 
जीवन के दुःखों को भुलाने में समथ ष्षोती थी } उका सौन्दयं श्रौर 
माघुयषूणं प्रेम, जो उसके श्रह्॑-श्रङ्ग से टपकता था, पति की दिनभर 
की चिन्ताग्रों श्रौर भभटों को भस्मसात्‌ करने मे समथंदहोता था। 
पुष एेसी सहचरी पाकर श्रपना दुःख श्राघा श्रोर सुख दुगुना कर लेता 
या | यह साहचयं किखी एक दिशा मे ही परिखीमित नहीं था; उसका 
सम्बन्ध जीवन के पत्यक पहलू से था । श्रापस्तम्ब धमं सूत्र (२।६।१२। 
१६-१७), महाभारत (श्रादि० ७४।४०) ्रादि प्राचीन म्रन्थों मेँस््ी 
के सहचरी-पद का श्रच्छा विवेचन श्या गया है। विवाह-संस्कार 
के श्रालोचानात्मक श्रध्ययन से स्पष्टहोतादहैकिप्राचीन भारतमेस््री 
की तीनों दैधियरतों पर विशेष रूप मे ध्यान रखा गया था । विवाह-संस्कार 
की सप्तपदी, श्रश्मारोहण, धुव-द शन च्यादि रस्म ध्यान देने योग्य हैँ | 
सप्तपदी मे वर-वधू धीरे-धीरे सात कदम एक-साथ चलते दै श्रौर निश्चय 
करते दै कि उनका साथ श्राजन्म निमेगा, तथा एक-दखरे को सुखी 
बनाने मे कुष्ठं बाकी न रखा जायगा । इसी रस्म से स्थायी मैत्री के श्रथ 
मे “साप्तपदीनं सख्यम्‌ शब्द का प्रयोग संस्कृत मे प्रारम्भ दृश्रा। इस 
रस्म के पूरा होने पर ही कानून को ष्टि से विवाह पूरा समम जाता 
है । श्रशमारोहण मे वधू के पैर को वर पत्थर पर रखता है श्रौर उसके 
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पैरके््रगूठे को श्रपने हाथ से पकड़कर कहता है कि “पत्थर के समानं 
स्थिर बनो । जिस प्रकार पत्थर में दढ़ता, स्थैयं श्रौर श्रषने स्थान पर्‌ 
डटकर रहने की क्षमता रहती दै, उसी प्रकार वधू को श्रपने गहस्था. 
अम में स्थिर बनने के लिए कहा जाता था। घ्र व-दशंन का तालयं था 
कि वधू स्वाभाविक चञ्चलता के वशीभूत होकर ददता को न छढे । 
इसके पश्चात्‌ वर-वधू को सन्तानोत्पत्ति तथा वग-चवुष्टय की प्राति 
श्रादि से सम्बन्धित कितने ही प्रण करने पड़ते ये (० १०।८५।३६; 
श्रथवं० १४।१५०; श्राश्व० ० २।७।३) । विभिन्न रस्मों के समय 
जो वेद-मन्बर (० १०।८५।३६; छ ० १०।८५।२६-४२; श्रथवं* 
१४।१।४७-४८,५०; यजु १।७१; तेत्ति० ब्रा ° २।२।५।५-६ ) पदे जाते ये, 
उनमेस्त्रीके गृहिणी, माता श्रौर स्ट्चरी के पदों का स्पष्ट विवेचनं 
है । ये भाव पहलेष्टीसेवधूकेमन पर श्रकित कर दिए जाते थे, जिससे 
नये जीवन मे प्रवेश करने के पहले वह श्रपने ऊपर श्राने बाली जिम्मे- 
वारियों को मी मली-्माति सम ले । विवाह स्वी-पुख्ष को अआ्रजीवन 
बन्छन में बोध देता था | बह एक धार्मिकं कृत्य तथा जीवन की जिम्मे- 
वासियों को सबके सामने सदष स्वीकार करने का सुवणं श्रवसर था। 

स्त्री-जीवन का उदेश्य ओर उन्तरदायिख-- प्राचीन भारत की 
स्त्री विवाह के समय ही समभ जाती थी कि उसे विवाहित-जीवन मे 
केवल इन्द्रिय-लोलुपता की त॒सि ही नहीं करनी ई, श्रपितु गृहिणी, माता 
तथा सद्चरी के उत्तरदायित्व को मी उठाना है । वह शआदशं हिणी, 
श्रादशं माता श्रौर श्रादशं सहचरी बनने मे श्रपना गौरव खमभती थी | 
गृहिणी के उन्तरदायित्व को पूरा करने के लिए वह श्रधिकांश समय घर 
की देख-माल में बिताती थी श्रौर उसे स्वग॑-तुल्य बनाती थौ । वह माता 
श्रौर स्वरी के उत्तरदायित्व को भी पूरी तरह से निबाहती थी। 
इसीलिए मनु (३।५५-६२) ने स्त्रियों के लिए कहा है-- “बहत कल्याश 
चाहने बाले पिता, भ्राता, पति तथा देवर श्रादि इन स्तरियोंका 
श्रादर कर । जहो नारियों पूजो जाती ह, वहो देवता रमण करते है । 
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जहौ इन्दं पूजा नहीं जाता वहो सने काय निष्फल होते हैं । जँ स्वियौ 
दुस्वी रष्ती है बह कुल शीघ ही नाश को प्रा हौता है| जहाँ ये दुस्वी 
नहीं रहतीं वह कुल बरद्धि को प्राप्त ्टोता है । जिन घो में श्रपमनित 
होकर स्त्रियँ श्राप देती दै, वे पूरंतया- नाश को प्राप्त होते है, मानो 
छिखी कृत्या ने उनका विध्वंस किया हो । इसलिए श्रामूषर, वस्त्र तथा 
भोजन श्रादि द्वारा उत्खव श्रादि पर उन लोगों द्वारा, जो कल्याण की 
श्छ रस्ते है, हनकौ सदा पूजा की जानी चाश्टिए । जिस कुलम 
पत्नी से पति श्रौर पति से पत्नी खदा सन्तुष्ट हं वहाँ निश्चित सूप से 
कल्याख रहता है । यदि स्ती-पुरुष को म्‌ सचे श्रौर वह उसे प्रसन्न न 
केरे तो इस श्रप्रसन्नता से कुल-बृद्धि नहो हो सकती । स्त्री के सुचने पर 
सम्पूणं कुल श्रच्छा लगता है, उसॐे न रचने पर कुद मी श्रच्छा नहीं 
लगता 1 हस प्रकार मनु नै स्पष्टभाषामे स्त्री के स्थान, उस्तरदायित्व 


च ष साथ किये जाने वाले व्यवहार श्रादि का ्रच्छी विवेचन 
1 है। 


स्त्री का महत्व--विवाह के पश्चात्‌ से स्त्री-पुरुषर को प्रयेकं पारि- 
वारिक काय मे एक-साय रहना पड़ता था। स्त्री कौ श्चनुपस्थिति मे 
कोह मी धार्मिक कायं न्हीहो सकता था। पारिवार्कि जीवन ्मेस््री 
का बहा महत्वपूरं स्थान था । कालिदासने स्वरौ के महत्रपूण स्थान 
कावणन श्रज-विलापः के श्रवसर पर श्रज के मुख से इसप्रकार 
करवाया दै ( रधु ° ८।६७ ) “गृहिणी, सचिव, सखो श्रौर ललित- 
कला सीखने मेत्‌ मेरी प्रिय शिष्या थी। निदय माग्यने तुके मुभसे 
कीनकर मेरा स्यान न्ौना £ 

स्री का काय-सतेत्र परिवार तक ही सीमित नदींथा, स्माजसेभी 
उसका पूरा सम्बन्ध था । पुरुष के समान उसक्रा मी वैयक्तिक ब खामा- 
जिकर जीवन रहता था | उसे वेद पटने व उपनयन श्रादि संस्कारो द्वारा 
सुखंस्रत बनने का श्रधिक्रार था | पुरुषके साथ रउसेतीनञ्ृण चुकाने 
पड़ते ये तथा शारीरिक, मानसिक व श्रासिक शक्तियों का सम्यक 
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विकास करना पडता था । वह पतिके साथ वानप्रस्थश्राभ्रमे प्रविष्ट 
होकर श्रात्म-विकास केमागमे श्रग्रसर होतीथी | स्वी श्रपना हूर 
प्रकार से विकास कर सकती थी। स्ी-शिक्ताका भी यथोचित प्रबन्ध 
किया जाताथा। स्रियं के लिए भी गुरुकुल रहतेये। पाणिनि नै 
उपाध्याय शब्द के दो स््ीलिङ्घ सूप बतामे है-- एक “उपाध्यायाः श्रथात्‌ 
उपाध्याय की पत्नी, दूसरा (उपाध्यायान श्रथात्‌ उपाध्याय के समान 
ग्रध्यापन-कायं करने वाली (श्रष्टाध्यायी ४।३।३२२ पातञ्चल भाष्य) | 
मनु (२।९४२) कहते हे “जो वेद के एकं भाग श्रथवा वेदाद्धों को 
जीविका के लिए पदाता है वह उपाध्याय कहलाता है 1" इससे स्पष्ट 
दकि कुदं स्त्रियों जीविकाके लिए श्रव्यापन-काय भी करती थीँं। 
श्रथववेद्‌ (२।५।१८) मे लिखा है किं “(्रह्मचयं बत समाप्त करने पर 
कन्या युवा पति को प्राप्त होती है। ` इस प्रकार वेदाम्यास लङ्कियों 
के लिए मी श्रनिवाय-खा था। 

पातिव्रत्य तो भारतीय स्त्रियों का जीवन-सवस्व था । प्राचीन भार- 
तीय गादस्थ्य सौर्य का रहस्य पातिव्रत्य व ॒दाम्पत्य-प्रेम में दपा है। 
पति के चुनने मे उसे स्वतन्त्रता रहती थी । कहीं-कहीं स्वयंवरप्रथा भी 
थी} एक बार पति चुन लिया कि रिरि श्राजन्म साथ निवबाहना पड़ता 
था | सती-प्रथामी प्राचीन काल मे प्रचलित थी) स्नी-जीवन को मिदर 
भे मिलने बाली कुप्रथा प्राचीन मारत मेन्दं थी । बाल-विवाह 
वृद्ध-विवाह श्रादि श्रज्ञात ये । विधवाश्रों का भी कोद विशेष प्रश्न नहीं 
या। एक तो व्रद्ध-विवाह को प्रथा नर्हीं थी, दूसरे साधारणतया सती 
की प्रथा थी । इससे विधघवाश्रोंकी संख्या बद्‌ नहींपतीथी | फिरमी 
नियोग द्वारा वे सन्तान प्राप्तकर सकती ्थी। इस प्रथा के बन्द होने 
पद विघवः-विवाह कौ प्रथा चल षड्ी। मनु तथा पराशर श्रादि स्मृति- 
कारो ने "पौनभवः पुत्र को मान्यता देकर विधवा-विवाह की स्वीकृति दी। 

प्राचीन स्त्रियो प्राचीन मारत की स्तर्यो माता, गिण श्रादि 
के उत्तरदायित्व का श्रच्छी तरह से निर्वाह करती ्थी। वालकके गमं में 
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श्राते ही मातृ की जिम्मेवाररि्यो प्रारम्भ हौ जाती शीं । माता बालक 
को श्रपने दूध के साथ उत्तम-उत्तम श्रादशों कापान भी करा देतीथी। 
भुव प्रह्वाद, राम, कृष्ण श्रादि विभूतिं का बहुत-कुं गौरव बाल- 
पन की रित्तादी के कारण था! तारा, कौशल्या, मन्दोदरी, सीता, 
द्रोपदी शमादि के गादस्थ्य-जीवन की सफलता का कारण गृहिणी-प१द 
का सम्यक निवह दही था संयुक्तपरिवारप्रथामे तो गृहिणी के उत्तर 
दायित्व बदु जाते हैँ | विय्याध्ययन श्रादिकेत्तेत्र मे भी प्राचीन स्तयो 
ने श्रार्चयंजनक उन्नति की थी | मन्त्रदष्ट्रौ, दाशनिका, कवयित्री, गशि- 
तज्ञा ग्रादिके रूप में प्राचीन स्वर्यो भारत के सांस्कृतिक इतिहास मं 
श्रमर हो गई है । विश्ववारा च्रात्रेयी (कू ५।२८)) श्रयाला श्रत्रेयी 
(ऋ ° ८।८०।६१), घोषा कान्तीवती (° १०।२३६-४०), सिकता निवा- 
वरी, यमी वैवस्वती श्रादि मन्त्रदृष्टियों के वेद-मंत्र श्रा भी ग्वेद में 
वतमान दै । दशंन-शास््र के इतिहदासमें गार्गी व मैत्रेयी के नाम श्रमर 
है । शारीरिक शक्तिव वीरता के ्तेतरमें कैकेयी ग्रादि ने श्रपना मौर 
प्रदशित क्रियादै ग्रौर सीता राम के साथ जङ्गल-जङ्गल भटकीं। पति- 
परेम व पति-निष्ठामें भी प्राचीन स्वयो ने कुलं कम प्रशंसा प्राप्त नहीं 
है । इसक्रा उत्कृष्ट उदाहण सावित्री के जीवन मे मिलता है। सावित्री, 
सीता, मन्दोदरी, द्रोपदी त्रादि श्रादशं सतियो मानी जाती हैं। 

्ाधुनिक ललना--मारतीय स्तर्यो का प्राचीन वैशिष्ख्य श्राजमी 
कु श्रशोंम वतमान दै । ग्राघुनिक भारतीय ललना पति की सहचरी 
काश्रादश दुनियाके सामने रख सकती दै। इस गिरी हई हालत में 
भी उसमे जा तप, त्याग, पति-निष्टा रादि के भाव कूट-कूरकर भरे दै, 
वे श्रन्यत्र कदी नही पाये जाते | स्वियाँने प्राचीन श्रादर्शो को बहत 
कु संभाल रखा है, किन्तु पुरुष उनसे च्युतद्य गए दहं स्त्री को कितने 
ही दुःख सहने पड़ते हँ । पति मूखता के कारण उसे दुकराता दै तथा 
पर-स्तरी-गमन त्रदि दोघं से श्नसह्य कष्ट भी देता है| वह सब्र यातना 
मूक भाव से दह लेती हे । 
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उपसंहार -सारांश में यह कहाजा सकता हैकि प्राचीन भार 
को सामाजिक व्यवस्थामे स्त्रियों को समुचित स्थानं दिया गयाथा। 
पारिवारिक व सामाजिक जीवन मे उनकी उपयोगिता का विचार करके 
उन्हे ्रादश उृहिणी, श्रादशं माता व श्रादशं सहचरी बनाने की व्यकस्या 
की गई थी ¦ प्राचीने भारत केलोग स्तिर्योका श्रादर करना मी जानते 
थे । स्त्रीशिक्षा कौ उत्तम व्यवस्था को गई थो। श्राजकूल भारतीय 
स्तरियंकौ जो शोचनीय व द्यनीय स्थिति है, बह प्राचीन भारतीय 
संस्कृति के अदर्श के विलकुल विपरीत दै | 

(३) 
अस्एश्यता 

अस्पृश्यता का कलद्कु-जिख देश मे मानव-जीवन कौ उन्नत 
ब्रनाने के लिए ऊचे-से-ऊंचे सिद्धान्त विकसित इए हो, ऊची से-ऊयी 
सामानिक व्यवस्था करा प्रादुभावि दृश्रादो, वहं मानव-खमाज के ष्क 
्रगका ्रस्पृश्य ककर दुकरराया जाय; यह तो श्रत्यन्त ही दुःलव 
प्राश्यं की बात है। मनुष्यमात्र के लिए कल्थाखकारी भारतीय 
संस्कृति पर श्रस्परश्यता बड़ा भारी लाञ्छन दै! वेद श्रौर स्मृति को 
मानने वाले उचवर्णीय तो समाज केश्रद्ध को तौडकर फकने मं जरः 
मी नही हिनकरिचाते, किन्तु उसे धार्मिक कृत्य मानतेरहैँ। इम मनो- 
वृत्ति के कारण समाज व राष्ट्रका कितना त्रहितदो रहा है यह किसी 
से द्धिपान्हीड। 

प्राचीन मारत मे अस्प्रश्यता का अमाव यह निष्यत्त मावसे 
कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति तें श्रस्पश्यकता को कोर 
स्थानन था । वेद्‌ तथा तवनुकूल स्मृत्यादिे कही मी उसका उल्लेख 
नही है । जहौ “उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ का सिद्धान्त चरि- 
ताथं क्रिया जाता हो, व्हा समाजके एक बहे ्रंगको तोड़कर फक देने 
काश्रादेश हो, यह कैसे सम्भव दहो खकता दै १ प्राचीन काल मे वं 
व्यवस्था कमभूलक्र मानो जातौ थो | समाज को एक जोवित पुरुष मान- 
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कर चार वशं उसके चार श्रन्खं माने जाते ये। पुरुषसूक्तः (° 
१०।६०।११) म शद्धो को परमात्मा के पैरो से उयन्न हुए बताया गया 
दै । इससे यह स्पष्ट है कि समाज को शूद्र की नितान्त त्रावश्यकवां 
थी । उसका बहिष्कार करना श्रपने पैगे पर कुल्हा मारना दै । श्रथवं 
वेद्‌ (१६।६२।२) मेँ लिखा रै कि भ्मुके देवताश्नो मे परिय बनाश्रो। 
म सवका प्रिय बर्न, चाहे श्राय हो, चाहे शद्र हों | इसमे भी शद्रोके 
प्रति. ऋच्छ व्यवहार का स्पष्ट उल्लेषव दै । शुद्रके प्रति धृणा के भाव 
का करटा भी उल्लेख नही है । यजुवद (२६।२) मे लिखा है कि 
“मेने यह कल्याणकारी वाणी मनुष्यो के लिए-- बराह्मण, स्त्रिय, वैश्य 
श्र श्ररण आदि के लिए कही है| देवताश्रों को दच्िणा देने वालेका 
मे पिय बनू, मेरे कामकी समृद्धो व उपमाद कमहौ। यष्ँशद्रौ 
को भी वेद पढ़ने का अ्रधिकरार दिया गया है। यजुवद (२०।८) में 
विभि व्यवसाय करने बाले लोगो का उल्लेख है जैसे कुम्हार, लुहार, 
जद्धिया, चाग बनाने वाला, धनुष बनाने वाला, धनुष की रस्सी बनाने 
वाला, शिकारी श्रादि। इस प्रकार चाश्डाल का भमी उल्लेख श्राता 
दै । (यजु° ३०।२१) इन उल्लेखो का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन करने 
से स्पष्टता दहै कि इन व्यवत्तायं करने बालों को हेय, धृणास्पद्‌ या 
श्रस्प्रश्य नहीं समभाजाता था। यजुवेषमेतो उनके नामों के साथ 
उनके विभिन्न कार्यो का उल्लेख भी है। श्राजकल उनमे से कुठ (कुम्हार, 
चाण्डाल, शिकारी श्रादि) वश्य श्स्प्ृश्य माने जाते दै । 

इन उद्धर के श्रतिरिक्त वेदां मे कितने दी स्थलों पर इस बात 
का स्पष्ट उल्लेवदहै कि शुद्र श्रस्पृश्य नही समभा जाताया ग्रौरन 
धृणा का पातरही, श्नपितु उसे मी समाज में स्थान प्राप्त था। विभिन्न 
वर्णौ के लोग स्वतन्त्रतापूवंक श्रापस मे रोरी-वेटी-व्यवहार करते े। 
ब्राह्मण -अरन्थों से मी मालुम हदोतादहैकि शूद्रो को सताया नदीं जाता 
या; उन्दं समाज का अवश्यक श्रद्ध समभा जाता था। शतपथ ब्राह्मण्‌ 
(५।४।६।६ ) मे लिखा है कि बाह्य श्रोरम्‌ से, इत्रिय "मूः" से, 
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वैश्य “मुवः, से व श्र “स्वः से उन्न दए र । राज्यामिषेक के समय 
नौ रतिन्यो में श्रोका मीस्थान था (तैत्तिरीय सं° १।८।६।१-२, तैत्तिरीय 
जरा १।७।२, शतपथ ब्रा° ५।२।१ ) । मनु ( १।२३१ ), ने "पुरुष सक्तः 
के समान वर्णो कौ उत्यत्ति ब्रताते हए शुद्र को परमात्मा के पो से 
उत्पन्न वताया है | प्राचीन साह्य मे प्रतिलोम त्म श्रनुलोम विवाहं 
के उल्ले से मालुमदहोता दै कि प्राचीन कालम शुद्र उच वर्णोसे 
विवाह मी कर सकता था । इसी प्रकार खान-पान के सम्बन्ध में भी कोर 
सकरावर नहीं थी | शुद्र मोजनादि भी बरना सकवा था | 

श्रो के शरधिकार- वैदिक संहितार््रो से पता चलतादहै कि 
(रथकारः को बहुत-से श्रधिकार प्राप्त ये । तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।१।५८) 
मे शुद्र के श्रगन्याधानः के लिए भिन्न समय निर्दिष्ट है । उसका यज्ञो- 
पवीत संस्कार मी हो सकता था । सूत्र-काल में मी उसे बहूुत-से अधि 
कार प्रास्त ये । गौतम घमसूत्र (२।१,५।४) मे लिखा है कि “शुद्र के लिए 
मी सत्य, त्रक्रोध, शौच ग्रौर श्राद्ध-कमं दै |" कुं आचार्यो के मतानु- 
सार वे पाकयज्ञ मी कर सक्ते है । महामारत (शान्ति ५०।४०) में 
लिखा दहै कि “इसलिए शुद्र स्वयं जनेऊ धारण करके पाक-यज्ञ कर 
सकता दै |“ इस प्रकार शूद्रां को कितने ही धार्मिक अधिकार प्राप्त ये। 
धीरे-धीरे शूद्रो मे मी “सत्‌ शुद्र, तथा श््रसत्‌ शद्रः दोभेद दौ गए। 
कुं स्मृतिकायो के मत मे केवल 'सत्‌-श्रुद्रः ही यज्ञ कर सकते थे। 
इसी प्रकार श्राद्धी शूद्रः ग्रौर श््रश्राद्धीःका भीमभेद दौ गया । बीर- 
मिज्नोदय, जात्कर्णी श्रादि मध्यकालीन लेखकों के मतानुतार्‌ शुद्र 
संस्कार भी कर सकते ये । साधारणतया श्र के लिए दास्य-कम विहित 
था; किन्तु व्यवहार मे वह कोई भी कमं कर सक्ता था । गौतम (१०।१६) 
तथा विष्णुस्मृति (२।१४) मे शूद्र व्यापारियों का उल्लेख श्राता ह । 
मनुस्मृति (१।६१; १०।२०) में शुद्ध के लिए दास-कमः व शिल्प-वृ्तिः 
विदित ह । 

छअस्परश्यता के भाव का उद्‌य--उपरोक्त प्रमाणो पर विचार करने 
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से स्यष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल मँ वरं-व्यवस्या काय-विमाग के 
सिद्धान्त पर श्रवलम्वित थी श्रौर समाज के किरी मी श्रङ्घ को श्स्पृश्य 
नहीं माना जाता था। इतिहास से पता चलता है छि मुस्लिम-श्राक्रमरों 
के पूवं तक जितने भी विदेशी श्रये उन स्वको खमाज पचा गया। 
मुसलमानों के श्राने पर उसे मन्दाग्नि रोग दहो गयां श्रौर उसक्रा शरीर 
सडने लगा । समाज को श्रात्मरक्ता कौ शरोर श्रधिक ध्यान देना पड़ा । 
युद्ध श्रादि मे दही जीवन व्यतीतष्टौ जाता था। ग्रतएव धार्मिक ग्रन्थों 
के ममं भुलाये जाने लगे । श्र्हिसा के सिद्धान्त के कारण भी शाका- 
हारी मांसाहारियों के साथ मोजन नहीं कर सक्ते ये। इस प्रकार 
भोजन के निथम बनने लगे । धीरे-धीरे रीति-रिवार्जो की भिन्नता के 
कारण भी समाज > छरे-दौटे टुकडे होने लगे । ऊँचे वणां कौ नकल 
करके शट्रँंने भी श्रपने कोद्ोरे-ल्लोटे विभागों में विभाजित कर लिया, 
श्रोर उनमें भी श्राप मे रोटी-बेरी-व्यवहार बन्द हौ गया । इसी समय 
जो शुद्र गन्दे काम करते ये एवं त्रस्य ये, वे श्रन्त्यजः रथात्‌ 
. श्रस्प्रश्य श्द्र कलये } इन लोगो को नगर के बाहर रहना पडता 
था तथा गरीबी के कारण फटे-पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे । इनसे 
समाज के श्रन्य लोग घृणा करने लगे, श्रोर श्रस्प्श्यताके भाव का 
उदय ह्ृश्रा। हसा को दसवीं शतान्दी के पूव श्राधुनिक स्वरूप मँ 
श्न्त्यज श्रौर श्रस्पृश्यता के भाव का जन्म नहीं दुश्रा था । कुहं श्नसम्य 
श्रोर जंगली जातियों श्रवश्य थीं जिनसे सभ्य समाज की दूर ही रहना 
पडता था, किन्तु उन्दै सम्य बनने का पूं शवसर दिया जाता था। 
ग्रति (१६६), यम (३२), उशनस्‌ (३१-२२); श्रङ्किरस (° ५५) 
श्रादि स्प्रतिर्यो मे श्रन्त्यजों का उल्लेख ह । याञ्चवल्क्य स्मरति (३।२६५) 
ने घोबी, चमार, नर, बखोड, मेद श्रौर भीलों को श्रन्त्यजोँ मे सम्मिलित 
कियादहै। श्रत्रि स्मरति ( २४६ ) मे लिखा है फि “देव-यात्रा, विवाह; 
यज्ञ तथा सन उस्छवां मे छच्राद्रूत नदीं रहती ।” इससे मालूम होवा 
है कि उस समय भी श्राजकल के समान त्रस्पश्यता का माव नहीं था। 


श मारहीय संस्कृति 


स प्रकार स्पष्ट हो जाता है ङि श्राधुनिक श्रस्पश्यता को प्राचीन 
मारतीय सामाजिक जीवन मे कोर स्यान प्राप्त नहीं था | वह पूणंतया 
श्रवैदिक तथा श्रशास्त्रीय है, साथ दही भारतीय संस्कृति की श्रात्मा के 
बिलकुल प्रतिकूल रै । इसका बहिष्कार करना वेद त्रौर षमश स्तर के 
प्रत्येक भक्तं का परम कतव्य है । 


८+ 
आधिक परिकास 


श्राधिक षिकास का महत्व--प्राचीन भारत की सांस्कृतिक 
उन्नति में श्रार्धिक विकासको मी सभ्रुचित स्थान दिया गया था। 
कुल विद्रानों का मत है करि प्राचीन भारत केवल श्राध्यात्मिकरगमें 
रगा था, लोकिकं तथा व्यावहारिक बातों से उसका कोट सम्बन्ध नदी 
था; क्योकि उसका सिद्धान्त था किसंसार दुःखमय दहै, परम सुख की 
प्राचि इस लोक कौ छोडकर उस लोक में होती है । इसीलिए सांसारिक 
ममयो मे पड़ना उचित नर्द । इन विद्वानों के मतानुसार प्राचीन दशन. 
कारोंने भी श्रपने सिद्धान्तो मेंहसीदृष्टि को श्रपनाषदै। भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास मे श्रवश्य एक समय रएेसा था, जबकि दुनियां के 
दुम्खों से ऊवकर विचारक उससे श्रलग होना चादतेये, तथातपके 
बहाने कितने ष्टी शारीरिक कष्ट कैलते ये । वेदान्त के भिथ्यावाद या 
मायावाद्‌ ने मी कदाचित्‌ इस मनोष्त्ति के विकास में सहायता दी 
हो, किन्तु इससे यदह तो नहीं का जा सक्ता कि भारत का सांस्कृतिक 
विकास इसी निराशा की मनोत्रतति के पाये पर दृश्रा था, श्रौर प्राचीन 
भारतीय सांसारिक वैभव की जरा मी परवाह नहीं करते ये । भारतीय 
संस्कृति के निर्मातिारश्नों ने मानव-जीवन का सवाद्खीण श्रध्ययन करने 
के पश्चात्‌ संस्कृति के मोलिक सिद्धान्तो का सृ्रपात किया था | मानव- 
जीवन का सवांङ्गीण विकास ही उत्त संस्कृति का मूलमन्त्र था; 
भारत का सांस्कृतिक इतिहास इस बात की पुष्टि करता है। वेद, 


१५० श्रार्थिकं विकास 


स्मस्यादि ग्रन्थो मे स्थान-स्थान पर श्राथिक विकास के महत्त्व को 
खमभ्ाया गया है । वेदों मे वर्गोतपत्ति के प्रकरण में वेरश्योको जो स्थान 
दिया गया है उसके व शन्य प्रमाणो के सहारे यह कहा जा खकता 
कि प्राचीन भारत ने श्रार्थिक विकास के महत्त्व को मलो-्माति 
ममभ्ाथा। 

वगं-चतुष्टय--धर्म, प्रथ, काम व मोत्तकी प्राप्ति ही मानव-जीवन 
काथ्येयया | प्राचीन भारतीय का प्रत्येक काम, प्रत्येक प्रयत्न वं 
चतुष्टय की प्राप्ति केलिए रहता था । आआध्यासमिकता के माग पर प्रवृत्त 
होने की तैयारी करना श्रौर उसी को समस्त जीवन का श्राधार बनाना 
घर्मं कहलाता था । कृषि, वाशिज्य, व्यवसाय श्रादि द्वारा द्रव्योपाजन 
करके एेदिक उन्नति करना हीश्रथं था। काम से यह ताव्पयंथा कि 
मनुष्य आध्यात्मिक ब पारलौक्रिक महत्त्वाका्ताश्रों को सफल बनाने के 
साघन प्राप्त करे | श्राश्रम-व्यवस्था विशेष सूप से वगं चतुष्टय से सम्ब- 
न्धित थी । गृहस्थाश्रम का श्रथंसे सम्बन्ध था | गृहस्थियों को श्रार्थिक 
विकास से सम्बन्धित करना ब्रिलकरुल उपयुक्त था | केवल गरहस्थाश्नमी 
हीरेसे ये, जिन पर श्राथिक व श्राध्यात्मिक उन्नति का उत्तरदायित्व 
रहता था । उन्दँ मानव-जीवन के सच्चे उदेश्य कोध्यान में रखकर 
छ्मार्थिक उन्नति करनी ण्डती थी । प्राचीन मारत का श्रथिक विकास 
समाज को उन्नत बनाने के लिए था, नकि मोतिक त्रावश्यकता्श्रोंको 
बदाकर एेश-श्राराम करने के लिए । इस प्रकार प्राचीन भारत के 
श्रा्िक विकास को भूमिका का पतालग जाता दै। 

प्राचीन भारतकी रथिक न्यवस्था--वेदों के श्रालोचनात्मकं 
श्रभ्ययनसेपता लगतादैक्रि समाज का श्रार्िक जीवन श्रथशास् 
के सिद्धान्तो पर व्यवस्थित व सश्चालिन किया गया था । उपमोग- 
उत्पादन, वितरण, श्रादान-प्रदान श्रादिके बहुत से साधन वतमान ये। 
श्रम-वभाग के सिद्धान्त के त्राधार पर समाज को चार विभार्गों में 
विभाजित करिया गया था। 
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सम्पत्तिर्यो की निधि वसुन्धरा प्राचीन मारत ने मली-मोँति 
समः लिया थाकि संसार की नेको सम्परत्ति्यो की निधि प्रश्वीदही 
दै । इसी लिए उसक्रा नाम चवसुघाः या वसुन्धगाः रखा गया, जिसका 
श्रथ द्रव्य घारण करने वालीः होतादहै) वैसानिक दृष्टिसेभी यह 
शब्द कितना श्रथपूणं है, यदस्पष्टहीरै। पर्व के द्वारा श्रन्न, जल, 
वस्त्र श्रादिकीप्राम्ति होती दै। उसीके गमे से सोना, चोँदी, 
तबा, लोहा, कोयला व हीरे-माणिक आदि विविध रत्न मिलते, 
रान्न मी समस्त मानव-जाति का साम्पत्तिक, जीतन प्रथ्वी पर ही 
निर्भर है । इस प्रकार ग्राधिक विकास का मदत्वपृं स्थान है। इस 
तथ्य को प्राचोन भारत ग्रञ्छी तरह समभ ग्याथा | यही कारण दै 
किं क्ऋरूग्ेद के कितने दही मन्त (५।२२।१०; ५।४२।१३; *०।४।३; 
५।१८।७; ८ १८।६; ७।४०।४) पश्व को स्वुति मे लिखे गए हँ | 

करषि- भूमि से सम्पत्ति उत्पन्न करने क सव्रसे प्राचीन व सरल 
तरीका कृषि दै । भारत को भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहो पहले 
ही से कृषि-कमं सम्पत्ति के उत्पादन का मुख्य साधन रहा है | प्राचीन 
काल से श्राज तक य्ह के शधिकरांश लोग कृषि पर ही निभेररहतेश्राए 
है । यहो म्रामों का श्राधिक्यदहं व इसे कृषि-प्रधान देश कते है| षदो 
से पता चलता दै कि कृषि कमं ्रत्यन्त ही पयित माना जाता था | 
श्रूग्वेद में कितने षी स्थर्लो पर खेत जोतने, हल चलाने व फसलो से 
हरे-भरे खेतों का उल्लेख दै । वर्षां से सम्बन्धित देवता इन्द्र की स्तुति 
कितने ही मन्नं की गई है | पृथ्वी को गाः नाम से सम्बोधित करके 
पूजनीय माना गया दहै । राजान्नं को भी किसी-किसा श्रवसर पर त्रपने 
हाथों से हल चलाना पडता था । जनक के समान धार्मिक राज को 
यज्ञ-मूमि मे इल चलाना षड़ा था, जिससे सीता का जन्म द्रा | 
ग्वेद में इन्द्र-वु्-युद्ध के वणन मे समस्ाया गया दै कि कृषि भधान 
भारतम वृष्टि की कितनी श्रावश्यकतादहोतीथौ व च्रनात्रष्टि सै कितनी 
हानि होती थी। 
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॥/ 


ऋग्वेद म कितने दी स्थलों पर ऊषि-सम्बन्धी बदूत-सी वस्तुश्रों का 
उल्लेख श्राता है । कृष्ट व श्रकृष्ट भूमि श्रादि के लिए कितने दही शब्द 
प्रयुक्त किये गए रै, जेसे उवंस, स्तेन, फवर च्रादि । खेती के ग्रौजासें 
कामी निदेश किया गया रै, जैसे स्तेग, फल, लाङ्गल, सीता, सीर, 
शरस श्रादि । सिचा, खतदेना श्रादिके बारे मेँ ऋग्वेद से बहूत- 
कुछ मालूम होता है । यव, त्रीहि श्रादि के उल्लेख से उस समय पैदा 
किये जाने बाले श्रनाज का पता लगता ई! इस प्रकार यह कहना 
श्रत्युक्तिनषोगी कि वैदिक कालमेही खेतीका अच्छा विकासहो 
गया या व तत्मम्बन्ी श्रावश्यक ज्ञान मीलोगोँको था। खेती बलों 
के द्वारा होत्ती थो, सलिए प्राचीन कालके श्रार्थिक पिकरासमें गो 
पालन का भो विशेष स्थान था, व उसे एक स्वतन्त्र उद्ोग-षन्बे 
के रूप्‌ में विकसित किया गयाया । वैदिक काल में कृषि-कमं का 
प्राधान्य रहने से उससे सम्बन्धित लोगों को खेतों के निकट गोवा में 
र्ना पदता या । इसलिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्थामे अरामोंका 
महतत्वपूर स्थान था ¡ऋग्वेद में आमणी का उल्लेख श्राता है, जिसका 
श्राद्र राज-दरबारमेंमीदहोताथा | इस प्रकार वेदिक काल में देहात 
के लोग श्रपने खेतों की उपज पर निभर रहकर देनिक श्रावश्यकताश्र 
की पूर्तिं करते ये| श्रन्न-वस्त्र की उन्ं कभी कमी नहीं रहती थी । वेदिक 
काल के पश्चात्‌ मी कपि-कमं सम्पत्ति -वृद्धि, उदर-निवांह व ग्रार्थिक 
विकास का मुख्य साधन रहा है । ब्राह्मण्‌, उपनिषद्‌, रामायण, महा- 
भारत, पुराण श्रादि ग्रन्थो में कृषि-कमं का स्पष्ट उल्लेख है ! वही राजा 
श्नच्छा सम्हा जाता था, जिसके राज्य मे श्रच्छी-श्रच्ी फखलं पैदा 
होती ्थी। यज्ञ का सम्बन्धमी कृषि से जोडा गया या, क्योकि समाज 
की मन्यताथी किं यज्ञसे वघांहोतीदै। वषां नदोने परच्छुषि लोग 
चारह्‌-बारह्‌ वयं के यज्ञ श्रयोजित करते ये । इस प्रकार कृषि-कमं का 
प्राचीन भारत के श्राथिक विकास मे महत्तवपूण स्थान था। 
गो-पालन- गो-पालन का कृषि से बहुत ही निकट का सम्बन्ध है) 
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गायके महततव को जितना अ्रधिक भारतवासी खमभते है, उतना को 
नदीं खमा | श्राज मी पाश्चात्य दर्शो पे मो-पालन होता है, छन्तु 
खाथही गो-मक्समीदहोता है । जननी के पश्चात्‌ गायद्टी मनुष्य के 
पोषरशु व वर्धन में श्रधिक सहायक बनती ३ । ठसखके ब्रद्धुडे खेती करने 
मे सहायता देते है । वह स्वतः श्रपने बडे के दूध में से वचाकर हमे दू 
वषीदेती है, जिते खाकर हम श्रपने श्रङ्ग-प्त्यङ्ध खूब म॑जघ्रूत बनाते 
है | जने पनुष्य-जाति पर युदयका ईतना उपक्र है तत्र यदि भारतीय 
उसे माकर पकारं तो क्या हजं है १ यही ता मानवता है, न कि उसके 
खी वष से भजबूत बने हए हार्थो से उसी कौ गरदन पर छुरी चलाकर 
उखके रक्त व मां का मक्तण॒ु करना | छन्तु ब्रोसवीं शतान्दो के इस 
छम्य जगत्‌ मे कितनेही स्थानों पर इसी प्रकार गायके उपकार को 
भुलाया आ रहा है। 

वेदिकं कालसेही गाय ङो पूजनोय माना गया था । वैदिक 
ऋछुष्िर्यो ने (२।१६४।२७,८०) ^ ग्रच्न्या हि गोः"? श्रथात्‌ «गाय को मारना 
नदीं चाष्ट” केदेषर उसे खम्बोधित क्रिया, जिससे कोड उस पर 
हाथ न उठा सके। सो-पालन प्राचीन श्रार्यो का पवित्र कतव्य समभा 
जाता था । गयं प्राचीन श्ार्यो को विशेष सम्पत्ति थीं। पृथ्वी व गाय 
दोनों को बहुत पहले से पूज! जाता था । खेती के लिए ब्द, शरीर 
मजबूत ब्रनाने के लिए घी-दूध, देदार्तों के षर्‌ लीपने के लिए गोवर, 
जलनेकेलिए कडेश्रादि सव्र गायसेही प्राप्त होते ये । श्रार्थिक दृष्टि 
से समाजमें गाय का इतन अ्रधिक महततव थाव उशसे लोग श्रपने को 
इतना सुखी मानतेये क्रि जवस्वगंमे देवतार्श्रों के निवास-स्थान की 
कल्पना को जतो य), तव उसमे बड़े-बड़े सीग वाली बहूत-खी गाये 
विशेघ्र रूप से रहती थी, जैसा कि ऋग्वेद (१।१५४।६) म विष्णुं लोक 
के सम्बन्ध मे कलहा गया है। 

कामघेनु - पुराणों ने समाज के प्रति गायके उपकार का बदला 
श्रज्छौी तरहसे दिया है! ख्चमुच ही कामधेनु की कल्पना स्तुत्य ₹ै। 

१० 
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मानव-जाति की समस्त कामनाश्रं की पूर्तिं करने वाली कल्पित काम 
धेनु स्वगं मे बसती थी । वह कमी-कमी मृत्यु-लोक पर भी कृपा-टष्टि 
कर देती थी, जेसी उसकी लाडली नन्दिनी ने भक्ति के परिशामस्वसूप 
पुत्र-रत्न देकर राजा दिलीप पर की थी (रघुवंश २।१) । कालिदास ने 
दिलीप की गो-तेवा का जो सौन्दयपूरां चिन्न खीचा रै (रघु° स० २) 
उसमे भारतीर्यो के गायके प्रति उस पूज्य भाव के दशन होते है, जिखकौ 
उन्दने वैदिक कालसेदही अ्न्तःकरणमें धारण करना सीखा था। 
यदि विचार करिया जाय तो स्पष्ट होगा किं स्वर्गीय कामघेन को पोरा- 
शिक कल्पना त्रतिशयोक्तिपृणं नहीं है, क्योकि मृत्यु-लोक कौ गाय 
भी इस कामषेनुसे किती प्रकार कम नहीं ठदरती । इसवात का 
सा।स्षात्कार अराज भी किया जा सकता है| 

कृष्ण व गो-पालन-- पुराण द्वारा गा्योंकोणएकञ्रौर भट दी 
गई है, श्रौर वह दै कृष्ण को गायमय वातावरण में बालपन को व्यतोतः 
करने को बाधित करना । कृष्ण काराग्रह मे पैदा होकर मी. गो-गोपिर्यो 
म पाले व पोसे जाते हँ । बालपन से ही बरं्तरी बजा-बजाकर गायो को 
नचराना उनके जीवन का उदेश्यहोगयाथा। यादर्देकि गायों को 
चरवैये कृष्ण ने दी श्रजन को उपदेश देकर गीता के ख्य मे दाशनिक 
तत्त्वो का त्रमित भाण्डार दुनिया के सामने रखा, जिसके जाज्वल्यमान 
प्रकाश में इस बीसवीं शतान्दी कौ ग्रोखं मी चँंधिया जाती ह । प्राचीन 
भारतीयों को गाय के दशन इतने प्रियये कि गायं दिन-भर जंगल में 
चरने के बाद जन धर लौरतीं तो सवप्रथम उनके पैर की धूलि देखकर 
इन्दे प्रसन्नता होती थीववे प्रतिदिन उस समय की प्रतीक्ता करते 
ये, जबकि गोधूलि श्राकाश में दिखाई दे । इसीलिए विवाह के समान 
पवित्र संस्कार केलिए मी वही समय उत्तम समा जाने लगा तथा 
उरुवः] नाम गोरज भृहूल' व गोधूलि-वेला सला गया । श्राज मी गोरज 
महतं का विवाह बहत ही शुभ समा जाता दै । गृ्यूत्रो व मन्वादि 
स्मृतियो मे विधाद के उपलद्तय में पुरोहित को गायदेनेकाब्रादेश दै। 
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वैदिके काल के व्रज- वैदिक कालसे ही गाय, बैल श्रादि के 
बंधने के लिए रलग-श्रलग ग्रहातों की व्यवस्था रहती थी। (श्रू 
५।६।७) । ऋग्वेद म वृत्र के द्वारा इन्द्र की गार्योके चुराये जाने 
का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि गाय एक प्रकार की दौलत 
समभ्रो जाती थी । गृह्य सूरो से यह्‌ भी पता चलता है कि प्रचीन-काल 
मँ गाय व्यापारिक विनिमयका साधन मानी जाती थी । पुराणों से 
मालूम दता है कि गा्थों कौ संख्या पर व्यक्तियों कौ हैसियत निभेर 
रहती थी । गोप, नन्द श्रादि दस-दस हजार गायं रखते ये ! गायं ही 
उनको दौलत होती थीं इस प्रकार प्राचीन भारत के श्रार्थिक जीवन 
म गो-पालन का महत्त्व स्पष्ट है । 

मेड, बकरी श्चादि का पालन- प्राचीन भारत में गायों के श्रति- 
रिक्त सेड, बकरी श्रादि मी पाली जाती थीं। ऋग्वेद में मेष व मेषी 
करा उल्लेख कितने ही स्थर्लो पर श्राया है । 'उणंवती' शब्द से पता 
लगता है किं उस समय मेड से ऊन निकालने का व्यवसाय मी ज्ञात 
था | उन के कपड़े बनाये जाते थे) श्रज व श्नरजा कामी उल्लेख 
ऋग्वेद मे करितनीदही बारच्राया है। बकरी का दूधं भी पिया जाता 
था | वैदिक काल सेश्राज तक भी भारत के कितने दही भागोंमें गरी 
ग्रामीण मेड, चक्री श्रादि पालकर ही उदर- निर्वाह करते ह । 

वराणिज्य--कषि व ॒गो-पालन के श्रतिरिक्त एक श्रौर साम्पत्तिक 
विकास का साधन था, जिसे वाणिज्य कहा गयाहै। कृषि श्रादिका 
सम्बन्ध ्रामां से था, जोकि प्राचीन काल में श्रायथिक उत्पादन के केन्द्र 
थे । दैनिक ग्रावश्यकता की वत्तुर्णे अधिकांश भमो मेही उत्यन्न की 
जाती थीं | प्राचीन काल में श्राजकरल के समान बड़े-बड़े यन्त्र नर्हीथे 
कि नगरों को श्रावश्यकता होती । फिर मी राजकीय व श्रार्थिक आ्आव- 
श्यकताश्रं की पूति के केन्द्र श्रवश्य ये, जो विकसित होकर नगर बन 
गए थे | 

प्राचीन भारत के व्यापार के खम्बन्ध मे प्रत्यच्चु रूप से विशेष पता 
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नहीं लयता, किन्तु परोक्ञ सूप से ब्हुत-खी बतं मालुम हो जातो ह| 
वेदों के सम्बन्ध में कु॒॑विद्धान्‌ कहते ह कि वेदिक सभ्यता पूतया 
ग्रामीण थी, वेदिक काल में नगर नदीं ये। छन्तु मह उक्ति भ्रषपूशं 
दे । ऋछम्वेद (६।२८।६७।४।६;८। २४६) मे समा, प्रश्चादि का उल्लेख 
अता है; कितने ही स्थलों पर सुब ( १।४३।५;३।३४।६;४।१०।६; 
४।१७।११ श्रादि) उल्लिखित है ब घनपति वनने कौ षच्छा दरा गद 
दै | ऋग्वेद में श्रौर भी ब्रहुत-सी वातं उल्लिखित दै, जिनसे नगर्यो का 
श्रस्तित्व सष्टतया सिद्ध हो जाता है । यजुवद (३०।६,७,२१,१७,२०) 
मं वशित उद्योग-धं्ो से भी विकसित नागरिक जीवन का पता चलता 
है । इसलिए यह कथन क वेदिक कालमे नगर न्दी ये केवल ग्राम 
ही ये, एतिहासिक हष्टि से ठक नहीं हो सकता । 

नगरों के श्ररितत्व से श्रथिकंश लोगो, विशेषकर धनास्यो का 
सञ्चालन ब निग्रह करने वाली किसी सत्ताको दछत्-छाया मं एकत्रित 
रहमा स्पष्टतया सूचित होता है । एक बडे मानव-हमुद्धाय के एकत्रिते 
रहने पर दैनिक श्रावश्यकता की पूर्विके साधनमीद्रदे जति, व 
यहीँसे वारिज्यया व्यापारका प्रारम्म हौतादै। गरघोंमे इकके 
विकास की गुञ्जाईश नहीं रहती । वाशिज्य शरोर नगर का लगमग 
चौोली-दामन का साथ है । वारिज्यः शन्द वणिक्‌ शब्द से बनता 
रै, जिसका अथ बनिया या व्यापारी होता है। 'वाशिज्यः शन्दसे दी 
व्यापार का बोध होता है| ऋम्बेद ॐ "पुरुष सूक्त मे वैश्यो को जद्धश्रो 
से सम्बन्धित क्रियागया है। मनु श्रादि स्मृतिकार कृषि, वाणिभ्य 
श्रादिको वैश्य कास्वामाविक्र कमं बतातिहें | इस पर मे यहु कहा 
जा सकता है कि वेदिक कालम मीवैश्यका वही काम था । इसमे 
जरा भी सन्दे न्दी कि मारत के व्यापारिक व व्यावसायिक इतिहास 
काप्रारम्मबेदिक कलसेहीहोता दै। कृषि की उपज, घी, दूध, 
वस्त्र व रैनिक.जीवन से सम्बन्धित श्नन्य वस्तुनो द्वारा व्यापार किया 
जाताथा। सूत्रादि मन्थो से वदे-बद्े बाजारों के रस्तित्व का पता 
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लगता है। ये बाजार वैदिकं कालमेंमी रदे होगे । वेदों में सुवणं 
निष्क का मी उल्लेख श्रता दहै, जो कि व्यापारिक विनिमय का साघन 
रहा होगा । । 

ऋग्वेद मे समुद्र हारा व्यापार ऋग्वेद (१।५६।२;१।४८२३; 
१।२५।७; १।११६।३;२।४८।२,७।८्८। ३-४) में (नावः समृद्धि दः' श्रथात्‌ 
समुद्र मे चलने वाली नार्वो का उल्लेख श्राता है, तथा भुज्यु नाविक 
के बहुत दुर चले जाने पर मागं भूल जाने व पूषा की स्तुति करेन पर 
सुरक्ित लौट श्रनेका वणन है ( छक्‌० १।११६।३)। ऋग्वेद 
(१०।१०८।३) में परशियों का मी उल्लेख है । उनके सम्बन्ध में कहा 
गया है कि वे बडे धनलोल्वुप व कञजू ह स्वाथं तो उनका परम धमं 
है । श्रश्विनीकरुमारों से प्राथनाकी गह दै कि पणि्यो के हृदयो के टुकंडे- 
टुकदे कर दो (ऋ क्‌० ६।५२।७-८) । यष्ट यह ध्यान मेँ रखना चाहिए 
कि "पण्यः शब्द, जिसका श्रथ बेचने का माल तथा श्रापणः शब्द, 
जिसका श्रथं बाजार होता है इसी "पणिः शब्द्‌ से बनते है| इसमे 
यक्किञ्चित्‌ भी शक नहीं किये परि वैदिक काल के बङधे-बदडे व्यापारी 
थे जो व्यापार के लिए देश-विदेशों क कोने-कोने मे पर्हुचते ये| 

पणि व फिनिशियन्सः-- कु एेतिष्टासिकों का मत है कि परियों 
का सम्बन्ध पश्चिमी एशिया के प्राचीन देश फिनीशिया के निवासियो 
से है । उनके मतानुषार पणि व फिनिशियन्सः एक दी हैँ । फिनिशि- 
यन्स प्राचीन काल मे जबरदस्त व्यापारी थे, जिनके व्यापार का केन्द्र 
भूमध्यखागर श्रौर उसके तयवर्तो देश यथे। इसलिए (फिनिशिया 
व्यापारियों का राष्ट्र कहलाता था । उन्हानि उत्तर श्रफरोका मे बदा मारी 
साम्राज्य स्थापित किया था, जिसको राजधानी का्थंज थी । इसलिए 
यह "कार्थजियन?-- साम्राज्य मी कहलाता था । स्पेन श्रादि यूरोपके देश 
भी इसमें सम्मिलित कर लिए गए ये । य्ह तकं कि (कार्थैजिनियनः 
लोगों के वीर सेनापति हेनिबाल ने इटली के रोम श्रादि विभिन्न नगरों 
पर मी श्रक्रमण कियेये। इस प्रकार ये फिनिशियन्सः प्राचीन यूरोप 


१५८ मारतीय संस्कति 


मं बहूत महत्वशाली ये । यदि बेदकालीन पणियों से उनका सम्बन्ध 
होजाय तो मारत के वैदेशिक व्यापार की प्राचीनता पर श्रच्ा प्रकाश 
पदेगा | 

बोद्ध-साहिव्य मे व्यापार-भारतके प्राचीन व्यापार का स्पष्ट 
पता वोद्ध-सादित्य, सूत्र, स्मृति, कौटिलीय अथंशास्र श्रादि से लगता 
है । श्रथरास्त् मे इसका विस्तृत वणंन है, किन्तु बोद्ध जातकों से इस 
सम्बन्ध मे बहत-कुछु मालुम होता है श्रौर यह साहित्य स्मृति, श्रथ- 
शास्र श्रादि से श्रधिक प्राचीन माना जातः है। जातकों के 
्ालौचनात्मकर प्रध्ययन से मालुम होता दै किब्रौद्ध-काल मे भारत का 
व्यापार खूब बदा-चदा था । उत्तर भारत मे श्रावस्ती, राजग, 
कोोशाम्बी, उजयिनी आदि महान्‌ नगर ये, जहौ ब्रडे-नडे धनाद्य 
व्यापारी रहते थे, जिनमे मे श्रधिकांश गोतम बुद्ध कौ बहुत श्राधिकर 
सहायता देते ये | उन व्यापारियों न समस्त भारत कौ व्यापारिक सूत्र 
मेर्बोघ रखा था । व्यापार इतना बद़ा-चदाथा कि कितनं ही ब्राह्मण्‌ 
सरपना काम हयोडकर व्यापार करनेलगे यथे (जातक ४।१५) तरर इस 
प्रकार लख्पति बनने की धुन मेलगगएये | व्यापार मे साधारणतया 
वंश-क्रमकादही विशेष स्थानयथा ! व्यापारी का पूत्रही श्रधिक सफल 
व्यापारी बन सकता था । इसलिए व्यापारियों कं परिवार-के-परिवार 
रहते य, जो कमी-कभी मिलकर या ग्रलग-ग्रलग होकर व्यापार करत 
थे । यह्‌ सम्भव है कि व्यापारियों का कोई संगठन श्रवश्य रहाहा। 
किन्तु जातक-गरन्थों मे इस सम्बन्ध में कोद स्पष्ट उल्लेख नहीं दहै। 
व्ुल्लकसेद्धी जातकः (जातक १।१।२२) म लगभग सो व्यापारियों का 
उल्लेख है, जो विदेशो से श्राये दए माल को खरीदने जाते दै, जहों 
प्रत्येक अपनी-श्रपनी बाजी मारना चाहता है, जैसा करि एक नवयुवक 
व्यापारी ने हिम्मत से ब्रहूुत-सा माल खरीदकर किया | 'वलाहसः 
(२।१२८, नं ० १६६) व 'परुडारः (जातक २।१२८; ५।७५) जातक में 
पसे ज्ाजों ` का उल्लेख है, जिनमे लगमग पच सौ व्यापारी यात्रा 
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कर रहे थे, जोकि इव गण । बहुत से व्यापारी स्थल-मागं से भी एक 
साथ यात्रा करते थे। उनका एक मुखिया रहता था, जिसे “सात्थवाह 
कहते थे । वह व्यापारियों का नेता माना जाता था। उसी की श्राक्षा- 
नुसार व्यापारी माल से लदी हई श्रपनी-ग्रपनी बेलगाडि्यों को उहराते 
याश्रागे बदातेये। मागे मे चोर, डक श्रादिसे सबकी रक्षा की 
व्यवस्था करना भी सात्थवाह का काम था। 


जातकों से पता चलता ह करि व्यापार साेदारीसे भी दहता थ।। 
कुटकणिजः, 'महावासिजः व॒ 'सेरिवाशिजः तथा पायासि सुत्तन्त' में 
इसका उल्लेख दै (जातक, १।४०४; २।१८१, ५। ३५०) } 'जरूदयान- 
जातक्र- से परता च्लतादहै क्रि प्रहुत से व्यापारी मिल्लकर ब्हुत-सा माल 
खरीदते टं ग्रौर उसको विदेशो मे मेजकर मुनाफा च्रापसमें बोँट लेते 
हे (जातक २।२-६४) । व्यापारियों कौ यह "कम्पनी श्पनी वात्राके 
पूव व पश्चात्‌ बुद्ध की सेवा मे उपस्थित होकर उन्हे बहूत-कुं धन ट 
देती है | श्रावस्ती के सच ब्डु-बडे व्यापारी च्रनाथपिर्डक् के श्रधीन 
रहकर उसक्री सलाह से काम करते थ| इस शनाथपिर्डक ने बुद्ध 
क। कितना दही दान दिया था तथा उनके ्ननुयायियों के लिए विकार 
भी बनवा दिए ये । 'युत्तिलि जातकः में लिखा है फ्रि बनारस के 
व्यापारी न केवल श्रपना काम एक साथ मिलकर करते ये, किन्तु खेल, 
सनोरञ्चन श्रादि मी दृकटरे ही करते ये । स्थल-या्री व्यापारियों के 
सम्बन्ध में जातकों म उल्लेख त्राता दैकिवे पूवं व परिम की शरोर 
जाते टै श््रौर मस्स्यल को भी पार करते हँ, जिसमे उन्हं ङ्तिने 
ही विनि लव जाते हँ | यत्रि के समयवे लोग "यल नियामकः 
के मागदशकत्व मे तायो के सहारे चला करते थे | इस यात्रा श्रना- 
वृष्टि, दुष्काल, जंगल जानवर, टाकु, राकस श्रादि का भय ब्रताया 
गया है। ये व्यापारी बनारस के समान व्यागरिक व श्रौग्ोगिकं केन्द्र 
से राजधूताना को मण्ममिमेसेहयोते दए भरुकन्छु, सोवीर श्रादि 
नन्द्र-स्थानो मे माल ले जते ये । वहीं से बावेर (बेबीलोन) से 
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व्यापार किया जाता था। 

तामिल साहित्य मेँ व्यापार- प्राचीन तामिल साहित्य से पता 
चलता है किं चोल राजधानी (काविरीपद्िनमः, जिसे पेरिप्लसः में 
'कमर' कहा गया है व टोल्ेमी ने “खवरी' कहा दै श्रौर जो कावेरी नदी 
पर बसा हुश्राहै, एक जबरदस्त ग्रन्तरष्टरीय व्यापार का कन्द्रथा। 
य्ह पर यवन व्यापारी विशेष स्प से श्रातेये। उत्तर भारत के व्यापारी 
भी य्ह पर श्राते थे तथा समुद्र द्वारा मारत के दोनों किनारोँ के 
बन्दर-स्थानो मे धूमतेथे। 

अयात-नियौत--श्रायात व नियांत के सम्बन्ध मे जातर्कोसे 
कृं विरोष पता नदीं चलता । सुवणं, जोकि प्राचीन काल मे पास्स 
भेजा जाता था, जातर्को मे उश्चिखित नरी ३ । जातर्कोमें लिखा दहैकि 
विदेशी व्यापारी यहो के मोती, जवाहिरातश्रादि कौ फिराक मे श्रर्सर 
रहते ये । रेशम, मलमल्, महीन कदा, चाकू-कंची श्रादि, कवच, 
बेल वृटे, जरी श्रादि की चीजं, कम्बल, सुगन्धित द्रव्य, दवादयोँ, हाथी- 
दति, जवादहिरात सोना-चोँदी श्रादि का व्यापार खूब होता था। शाक- 
भाजी व दूसरी खाने की चीजं कदाचित्‌ नगर के फाटकों के बाहर ही 
बेची जाती थीं । बडे-वडे कारखाने व बाज्ञार नगर के श्रन्दर रहते धे, 
श्रौर श्रलंग-श्रलग माल के लिए श्रलग-ग्रलग बाज्ञार रहते ये | प्राचीन 
नगरों मे श्राजक्रल भी एेसी व्यवस्थादहै, या कम-से कम उख व्यवस्था 
के सूचक मुह्लो के पराने नाम श्रमी भी वतमान रँ । श्रावस्ती, बना- 
रस श्रादि के बराज्ञारों मे सच चीजं मिल सक्ती ्थी। 

विनिमय व्यापारिक विनिमय के साधन के बरे म मालुम होता 
है कि कभी-कमी एक वस्तु से दृखरी वस्तु का परिवतन किया जाता 
था । जातको में काहायण' नामी सिक्के का उल्लेख है! इसी केद्वारा 
साधारणतया चीज खरीदी व बेची जाती थीं । श्रावे व॒ चौथा 
(कहा यणः के सिक्के भी रहते ये । इसके सिवाय कदाचित्‌ सुवणं 
निष्को का मी उपयोग होता था। 
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लेन-देन -- जातकों से लेन-देन के धन्ये का भी प्ता लगतारै, 
जिसका उल्लेख सूज-स्मृत्यादि मेँ मी श्राता दै । लेन-देन करने वले 
दस्तावेज लिखवाकर सुपया उधार देते ये; न्याजकितना लेते थे इसका 
पता नहीं चलता । व्यापारिक जगत्‌ मे दण्डी का उपयोग मीत 
था । बड़े-बड़े सेटो के पास जो-कुष्ं घन जमा रखा जाता थ], उखका 
भी दस्तावेज लिया जाता था ( जातक १।१२१; ६।५२१ ) । 

व्यापार के स्थल-मागे--जातक ग्रन्थों से व्यापार के स्थल-मार्मो 
का पता भी लगता है, जिससे तत्कालीन व्यापार के विस्तार का ज्ञान 
होता है । श्रनाथपिश्डक्‌ श्रौर उसके व्यापारी श्रावस्ती से दद्िश-पूबं 
की श्रोर चलकर राजगृह आते येश्रौर उसी मागं से वापस जातेभे, 
तथा पश्चिमोत्तर भं गान्धार तकं भी जाते ये । भावस्ती से दक्तिख॒ मं 
प्रतिष्ठान (ईैदराब्राद राज्य-पैटण) तक भी व्यापार काएकमागंथा। 
बीच मे ष्कुः स्थानों में ठउदहरना पडता था । वरँ से सिन्ध ब पश्चिम 
भारत को भी मागं जाता था। उन्तरमें तच्शिला से मध्य एशिया के 
व्यापारिक केन्द्रों तक भी मागं जाता था। इस प्रकार समस्त भारत 
मे व्यापारिक मार्गो का जाल फैला द्श्रा शा। 

वेदेशिक व्यापार प्राचीन भारत का वैदेशिक व्यापार भी बहुत 
ही पुराना है । पहले ही लिख दिया गयादहै कि वैदिक कालमें किस 
प्रकार लोग जहाज मे बरेठकर समुद्र में दूर-दुर तक जाते थे तथा पणि 
उस काल के बड़े व्यापारी ये, व सम्भवतः वे फिनिशियनः लोगोसे 
सम्बन्धित ये । इस प्रकार कहा जा सखकतां हैकि भारत के वेदेशिक 
व्यापार काश्रौ गणेश वेदिक कालस दही होता है| उखे पश्चात्‌ भी 
इस व्यापार कौ उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, यहो तक कि बरोद्धकालसेतो 
इसका खूब विकायं होने लगा। इसलिए जातकादि, बोद्ध साहित्य, रामा- 
यगु, महाभारत, सूत्र-साष्ित्य, ज्योतिष-साहत्य, प्राण व श्रन्य संस्कृत 
साहित्य श्रादि के द्वारा वैदेशिक व्यापार के बारे मेबदहुत-कुष ज्ञात होता 
दै | प्राचीन वाबुल, मिस त्रादि के लेखों मे तथा ग्रीस, रोमश्रादिके 
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प्राचीने खाष्टित्य मे कितने ही स्थलों पर भारत के वेदेशिक व्यापार का 
उल्लेख श्राता है । 

यह सवमान्य बात है कि पश्चिम रेशिया के श्रसुर बेनीपाल (६० पू 
६६८-६२६) राजा के पुस्तकालय में णप शिन्धुः शब्द्‌ भारतीय 
कपास का द्योतक है, श्रौर यथाथंमें प्राचीन "एकेडियन' माप्राकादहै। 
ह्‌ तिहास सेपता लगता है क्रि असुर वेनीपाल एक प्रसिद्ध कृपि-प्रिय 
राजा था। उसने भारत से बरहुत-से पौषे मेगवाये ये, जिनमें भारत के 
“ऊन के पौषे (कपास को पाश्चात्य लोग ऊन कहा करतेये) मीये। 
इससे तो स्पष्टदहैक्रिमारतका कपास-व्य्ापार बहुत पयनाह। प्राचौन 
नगर मुध्रर (उर) के चन्द्र-मन्दिरि मे तथा राजा नेव्ुकेडनेजर के शल 
मे भारतीय ₹इमासती लको पाई गड है । ये दोनों इ० षू० छरा 
शतान्दी केँ । शलमनसार (तृतीयः (द° पू० ८६०) के स्तम्भ पर 
बन्दर, भारतीय हाथी ग्रौरवैरटरियाकेऊंटर्खुदेद्रुए्‌ है| प्राचीन इति- 
ह(सकार एकिनियस से पता लगता है कि टोक्ञेमी फिलेडेलफोस के 
जुलूस मे भारतीय स्तर्यो, मारवीय शिकारी कुत्ते श्रोर भारतीय गाये 
भी रहती थी, तथासाथहो ऊर्टोपर भासत के मसाले जे जाये जाते ये, 
जिनको देखकर लोगो का बरहा श्राश्चयंदहोताथा । रोम करा सुप्रसिद्ध 
लेखक प्लिनी (७८ ई के लगमग), जिसने रोम-निवाति्यों की 
पव्प्रयता की कड़ो श्रालोचनाकौ दहै, जोरदार शिकायत करतादहे कि 
भारतीय व्यापार क कारण रामका काप ब्रहूते लालीहो जाता है| 
यह कहतादहै क्रि भारत, चीन व श्ररत्र मिल्लकररोमसे प्रति वषं दस् 
करोड़ तेसटेरेमः ले जाते है, जिनमेंसे श्रनिकांश भारतमें जाता है। 
यहं रकम लगभग दम हज्ञार पोर्ट के बरावर होतो दै । प्राचीन रोम 
के सिक्कों क्रा दलिण मारत म पाया जाना तथा दन्निण भारत के 
नाहित्यमे राम के साथ व्यापारिक सम्बन्ध के उल्लेख श्रादि से स्पष्ट 
होता है क्रि ईस्वीसन्‌ के प्रारम्भमें रोमश्रोर दक्षिण भारत के ब्रीच 
बहुत ही जोरदार व्यापार होता था । पश्चिमी एक्षिया, मिक्त श्रौर यूरोप 
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के पथिमी द्धौरसे मलानार किनारे तक व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो 
गया था | हिनर-साहित्य मे भारत कौ, विशेषकर दक्षिण भारत की बरनी 
हूर बहुत-सी चीजों का उल्लेख है । प्राचीन रोम के प्रसिद्ध इतिहास- 
कार टेषिटस ने लि्ा है किएक भारतीय नाविक का जहाज यूरोप 
के उत्तरीय सपद्मं रेतीमें फैंस गया था। ्क्सोडखः मेमी एक 
भारतीय व््रापारी का उल्लेख श्रातादहै, जो यूनानिर्यो को श्ररबर-समुद्र 
मसे भारत के मलावार किनारे तक लायाथा | मिलक एक प्राचीन 
लेख मे 'सोफन इरुडोजः नाम के एके सुप्रविद्ध भारतीय नाविक का 
उल्लेख त्राता है । इस प्रकार इन प्रमार्णो से सिद्धदह्ो जातादहैकि 
प्राचीन भारत का वैदेशिक व्यापार बहत पुराना है, रौर वह विश्वमे 
वूरदुर तक फला था । परोक्च सूपसे इस मन्तव्य की पएष्टि मारत के 
प्राचीन साहित्यसे मीदहोतीहै, 

बौ द्ध-जातक व वैदेशिक व्यापार--जातक साहित्य मे समुद्र 
यात्रा श्रौर वैदेशिक व्यापार का वणन कितने दी स्थानोंपर श्राता है। 
विनय पिटकः में पूणं नामी एक मारतीय व्यापारी के द्धुः बार समुद्र 
याचा करने का वरन है । सातवीं बार उसके साथ श्रावस्तीके कुल 
बौद्ध याची भीये, जिनके संसग से वह स्वतः बौद्ध बन गया । ससुत्त- 
पिटकः में दूर-दूर के देशों तकं की जाने वाली समुद्र-यात्रा का वणन 
दै । संयुत्तनिकायः (३।११५; ५।५१) व ग्रंगुत्तर (४।२७) मे छः- 
छः महीने तक नाव द्वारा की जाने वाली यात्रा का वंन रै । (दीषर- 
निकायः (१।२र) मे वशनजश्रातादैक्रि दूर-दूर देशों तक समुद्र-याना 
करने वाले व्यापारी स्मपने साथ पत्ती रखत थे। जब जहज स्थल से 
बहुत दुर पर्हैच जाता श्रौर भूमि के कोड चिद्धन दिखाई देते, तय उन 
पक्ियों को हृद दिया जाताथा। यदि भूमि निकट दही रहतीतो वे प्त 
वापस नर्द ्राते ये, तरन्यथा थोड़ी देर तक इधर-उघर उड्कर वापस 
श्रा जाते थे । व्रावेरू जातक्रः (३ न० ३३६) मे भारत व बेनिलोन के 
व्यापारिके सम्बन्ध का उल्लेल है । इसी प्रकार सुपारकः, 'मह्यजनकः, 
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(शंख, सुसोन्दी, श्रादि जातको में भारत के वैदेशिक व्यापार तथां 
जहाज द्वारा समुद्र-यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है (जातक ४।१३८-१४२;६। 
२२-१५., नं ° ५२९; ६।१५-१७, नं ० ४४२; २। १८८, नं ० ३६०) | 

रामायणं ब विदेश --बाल्मीकि-रामायण्‌ मे कितने दी स्थलों पर 
भारत व दूरस्थ देशों के मध्य समुद्र द्वारा ्रावागमन का उल्लेख हे। 
किष्किन्धा-काएड (४०।२५) मे सुप्रीव सीता कोखोज के सम्बन्धरमे 
चन्दरों के उन देशों के नाम बताता है, जर्दौँ सीता के रहने की सम्भा- 
वना थी | इस सम्बन्ध मे बदूत से द्रीपों के पवतो को उल्लिखित करिया 
गया है । किष्किन्धा-कारड (४०।२२) के एक स्थान पर कोसकर देश 
का उल्लेख है, जिससे चीन का तायं है । एक जगह यवद्रीप व सुवण- 
द्वीप का उल्लेख है, जिनका सम्बन्ध जावा श्रोर सुमात्रा सेदै। इसी 
प्रकार लोहित सागर (8०१ ०) का मी उल्लेख पाया जाता है| 
श्रयोध्या-कारढ (८४७८ ) मे एक जगह नोका-युद्र की तैयारी का 
वरन श्राता दै रामायण मे उन व्यापारियों का उल्लेख मीदहै, जो 
समुद्र द्वारा दूर-दूर क देशों को त्रक्सर जाया करतेये, ग्रोर राजा्श्रों के 
लिए श्रच्छ्री-श्रच्छी मरं लाते थं। 

महाभारत ब विदेश महाभारत मे राजसूय-यज्च तथा श्रजुन 
व नकुल कौ दिग्विजय के सम्बन्ध मे भारत के बाहर के ब्रहुतसे देशों 
का वरन श्राता है जिनसे भारत का सम्बन्ध स्थापित दहो चुका था। 
सभा-पवं (३ १।६५-६८) मेँ वरन श्राता है कि सहदेव बहत से समुद्रस्य 
द्वीपो मे गया, व उसने वँ के सत्र म्लेच्छु निवासि्योँ को जीत लिया 
दरो॒-पवं में ओ्रंधी से जसित नाविक्रोंका द्रीपों मे पनाह लेने का उल्लेख 
है। उसो पवं में दुसरी जगह एक बडे समुद्र में श्रौधीद्रारा छिन 
भिन्न किये गये जष्टाजों का उल्लेख है । कणं-पवं मे वंन त्राता है कि 
कौर्बों के योदा इस प्रकार घ्रा गये, जैसे गहरे समुद्रम त्रधी द्वारा 
श्रपने जहाजों के लिन्न-मिन्न किये जाने पर व्यापारी लोग घरबराते है; 
शान्ति-पवं मं कमं ब सत्य-जञान द्वारा प्राक्चम॒क्ति की तुलना उस श्रार्थिक 
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लाभसे कोग्ईटै जोकि एक व्यापारी षमुद्र दारा व्यापार से प्राप्त 
करता है । एक जगह विदुर द्वारा विशेष सूप से ग्रनवयाये गये जहाज के 
नष्ट हौ जाने पर पाश्वं के बच जाने का वणन श्राता है। वह्‌ जहाज 
बहूत बहा व यन्त्रयुक्त था उसमे युद्ध के सब प्रकार के हथियार ये, 
तथा वह तना मजबूत थार श्रोँधी व समुद्र की छौले उसका कुछ 
नीं बिगाड़ सकती थीं | 

सू मे वैदेशिक व्यापार - बौधायन धम॑-चु्र (२।२।२.१।९।४) 
मे धार्मिक ब्राह्मणों के लिए समुद्र-यावा निषिद्ध है, किन्तु उसमें यह भी 
उल्लिखित है कि उत्तर के निवासी बहूधा उक्त नियम का उल्लद्धन करते थे। 
ठम्तर में रहने वालों के लिए ऊन, घोड़े, खवर श्रादि का व्यापार 
करना निषिद्ध था। बौधायन धमंसूत्र (२।१८। १४) व गौतम धम॑सूघ्र 
{१०।३२३) मे राजा को नाविको द्वारा दिये जाने बाले केर कों निश्चित 
किया गया है| स्मृतियो मे भी वैदेशिक व्यापार का उल्लेख है, तथानदी व 
समुद्र द्वारा या्ाके किरायेके बारेमे लिखाहै (मनु° ८) ४०४-४०६)) 
मनु (३।१५८४।४०८१४०६) ने समृद्र-यात्रा को भुर्ता-सम्ब्न्धी बहुत 
से नियमों का उल्लेख किया है । उन्होने एक जातिविशेष का वणन 
किया है! जिसका काम व्यापार तथा विदेशों की श्रावश्यक्र वस्तुश्रोंव 
वर्को मापारश्रों को जानकारी प्राप्त करना था । याञ्वल्क्य स्मृति 
(४।८) में दुर.दूर के देशों की समुद्र-यात्रा का उल्लेख हे | 

ञ्योतिष-प्रन्थो मे बेदेशिक व्यापार पुराणों मे भी वैदेशिक 
व्यापार का उल्लेख दै । वराह पुराण में एक निपुत्र व्यापारी गोकण 
की व्यापाराय समृद्र-याच्राका वणनहै। यह व्यापारी सम॒द्रकीर्ग्राषी 
के कारण बाल-बाल बच गया । एक व्यापारी ने मोतीके कामम 
होशियार व्यक्तियों को लेकर मोतिययों के फिराक मे समुद्र-यात्रा-की थो) 
रधुवंश में कालिदास ने रघुद्रारा बङ्गाल की नोक्रा-तेना की पराजय 
कावणंन क्रियादहै, व रघु के स्थल-मागं द्वारा पारसीकों को जीतने जाने 
का उल्लेख किया है (रघु ४।२३६) । इससे स्पष्ट है कि पारख जाने 
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के किए जल-मागं मी काम में लाया जाता था । शाङ्कुन्तल मे चीन 
का उल्लेख है, जरह से ब्रहुत-सा रेशम श्राता था । व्चीना्युक' शब्द 
सस्कृत साहित्य मेँ कितनी ष्टी बार प्रयुक्त किया गया दै । शाकुन्तल में 
एक निःसन्तान धन्रद्धि नामक व्यापारी का वणन श्राता दै, जिसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उखका षव धन राजा को मिल गया । हषकरत रस्नावली 
मे सिंहल के विक्रमव्राहु राजा की राजकुमारी के जहाज के मधघ्यसमुद्र 
मे बने, श्रापत्ति में पड़ने, व कोशाम्बी के व्यापारियों द्वारा बचाये जाने 
का वणन है। दश्डी के दशकुमारचरित में रत्नोद्‌भव नामक व्यापारी 
का वणन है, जिसने कालत्रवण द्वीपमें जाकर एक लडकी से शादी 
की, किन्तु लौटते समय उसका जहाज हूर ग्रा | एक दुसरे व्यापारी 
मित्रगुत्त ने एक यवन जहाज पर सखमुद्र-यात्रा की, व मागं भूलने पर 
किसी दूसरे द्वीप पर परहुचता है। माघ-कृत शिशुपाल-वध मे वणन 
श्रातादैकिद्वारिका से हस्तिनापुर जाते समय श्रीकृष्ण उन व्यापारियों 
को देखते, जो माल से लदे जहाजोंमे विदेशोँसेश्राते दँ, ब मारत 
के माल को पुनः विदेशी जहाजों मे भरवाते हँ । सोमदेव-कृत कथासरि- 
त्तागर मे मी समुद्र-यात्रा का उल्लेख है । इसके नवं लम्ब्रक की 
प्रथम तरङ्ग मे एक कलाक्रार के साथ प्रथ्यीराज के मूक्तिपुर-द्रीप 
जने करा वणन है । दृषरी तरङ्ग मे समुद्र-यात्रा करते खमय जाहज इव 
जाने पर एकं व्यापारो व उसकी स्त्रौके एक-दुसरे से बिहु जाने का 
५ ॐ | ङ्क ४) . , 

वणन दै । चौथी तरङ्ग मे समुद्रसुर व एक दुसरे व्यापारी का व्यापार के 
लिए सुवणद्रीप जाने व उनके जष्ाज के हवने का वणन है| ह्वी 
तरंग वें व्यापारी-जहाजों पर चन्द्रस्वामी के भिन्न-भिन्नद्रीर्पो में श्रपनै 
पुत्रकोखोन्नका वणन दै | दितौपदेशमे मी समृद्र-यात्रा के जहाज व 
व्यापारियों का उल्लेख श्रता है | उपमे लिघ्ादै कि एक व्यागरी 
बारह वप्रं तक समुद्र-यात्रा करता रहा व रन्त मे श्रपने जहाज को 
बहुत से अ्रनमोल रत्नों से लादकर वापिस श्राया | 

प्राचान काल मे दच्िण भारत मे मोतियोंका व्यापार ब्रत जोरों 
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मे था, जिषके लिए नौका-विद्या का ज्ञान रहना श्रावश्यक है । ब्रहत्छं- 
हिता, गरुडपुराण अदि यें हिन्द महासागर मे किये जाने वाल्ते मोती 
के धन्ये का उस्लेख दै, जिसके मुख्य केन्द्र सिहल, पारलौकिक, सौराष्टर 
ताम्रपखं, पारसव, कौवेर, पारुडयवाटक व हैम देश के किनारे ये । 
पन्य उदयोग-घधन्धे--प्राचीन भारत के त्राथिक विकास में दस्त- 
कारी त्रारि घन्धोंकामी विशेष हाथ था तऋगेद मे कितने ही स्थानों 
मे चरखे द्वारा सूत कातने व॒ कपड़ा बुनने का उल्लेख है; उत्तरीय व 
श्रधोतवरस्त्र धारण करने का मी उल्लेख उसमें ्राता है । इससे मालुम 
होवा है कि प्राचीन भारतम दाथ से सूत कातकरर कपड़ा बनानेका 
धन्धा उन्नत श्रवस्थामे था । इसका ग्रामो मे विरष-रूप से प्रचार 
होगा | श्ग्वेद (२।३।६) में बुनने वाले कौ वयः कहा गया है। 
पूष" को ऊन्‌ का कपा बुनने वाला कहा गया है । “सिरी? शब्द भी 
कदाचित्‌ लुनने बालि के श्रथ में प्रयुक्त हूश्रा दै। तन्तुर, (तन्तुः, 
श्रोतु", (तस्र, "मयूखः श्रादि शब्दः जिनका उल्लेल ऋग्वेद ( ६।६- 
२, ३; १०।७१।६ ; ६।६।२; १३।१३०।२; ७।६६।३; १०।२६।६) मे 
श्राता है, बुनने कोकला से दही सम्बन्धित है| इसके श्रतिरिक्त ऋग्वेद 
मे रथ बनाने के लिए विभिन्न घावुरश्रो का गलाने, गहने बनाने, हथि- 
यार्‌ बनाने, घर त्रनाने, नाव-जहाज श्रादिि बनाने, व श्नन्य एसे कितने 
ही घन्धों का श्रप्रत्यत्च उल्लेख त्राता है । यजुवद (२०।६-७,११, १७, 
२०) मे विभिन्न घन्धोँ कौ करने वालों का स्पष्ट उल्लेख दहै जैसे 
रथकार, तक्ता, कौलाल, कमकार, मणिकार, इपुकार, धनुष्कार, रज्जुसज, 
मृगयु, हस्तिप, श्रश्चप, गोपाल, श्रविपाल, श्रजयाल, सुराकरार, हिरण्य- 
कार, वणिक, म्बालिन्‌ श्रादि। इन नामों से तत्कालीन श्राधिक विकास 
का पता चलता दै। सम्भवतः इन खन घरन्धो वाक्ते बौद्ध काल के 
च्मनुमार संगठित स्पसे रहते होगे । ज्यो-ज्यां समय ब्रीतता गया, त्यो- 
त्यों इन धन्धा की उत्तरोत्तर बृद्धि दोतो ही स्ही | ब्राह्मण, सूत्र, स्मरति, 
ब्रौद्ध व जैन साहित्य के श्रालोचनात्मक श्रध्ययन से विभिन्न धन्धों के 
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विकास व समाज की सम्रद्धिशील श्रवस्था का पता लगता है! बोद्ध 
जातकों को सहायता से ३० पू० सातर्वीं या ट्वी शतान्दी मे मारत 
की द्ा्थिक परिस्थिति का ब्रहुत सुन्दर चत्र खीचा जा सकता है । उच 
समय के उन्नत व्यापार का विस्तृत वणन पले ही कर दिया गया है । 
यष्ट पर तत्कालीन संगरितव व्रिकसितघन्धोंके बरे में कुट जानना 
्रावश्यक है । 
बोद्ध-काल मे धन्वे --दस काल में भिन्न-मिन्न कलार्पँ, दस्तकारियँ, 
धन्पे श्रादि का श्राश्रयंजनक विकास किया गया था । व्दीर्घनिकायः 
(१।५१) मे विभिन दस्तकारि्यों व धन्धों का उल्लेख दहै । राजा 
त्रजातशत्र ने गौतम बुद्ध से पृङ्ाकरि तम्हारे संन्यासे क्यालाम है, 
जब कि लोग बिभिन्न धन्थों ए्रास द्रव्य कमाकर चैन से रहते है? इसके 
पश्चात्‌ उक्त राजा ने उन धन्धों की सुची दी, जोकि इस प्रकार है 
हाथी पर सवारी करने वाले, घुडखवार, रथ पर बेठने वाले, धनुष-बाण 
चलाने वले, पोच प्रकार के सेनिक्र काम करने बाले, दास, भोजन 
बनाने वाले, नाई, स्नानागार के नौकर, दलव)ई, पूलमाली, धोबी, 
जुलाषे, बसोड़, कुम्हार, मुनीम श्रादि । श्रन्य स्थान पर विभिन्न धंचे 
केरने वालो के संघो के उल्लेख के ्रवसर पर क्रितने ही घंषो का वण॑न 
श्राया है, जेसे (१) लकी का काम करने वाले, चाक. घर नाव व सब 
पकार कौ गाद्ियां बनाने तथा बद्ई काकामकरते ये; (र) धावुका 
काम करने वाल्ञे लोहे के श्रोजार, सब प्रकार के हथियार. बारीक-से 
चारीक सुरया ब सोने-्चोदी के गहने श्रादि बनाते ये; (३) पत्थर का 
काम करने बाले घर या तालाब की पैड़ियां, बड़े-बड़े स्तम्भ छोरी-छोरी 
सुन्दर वस्वुएटं श्रादि बनाते ये; (४) जुलाहे कपड्ा, बारीक-से-बारीकं 
रेशम, कम्बलः चादर, दरीर्याः गलीचे ग्रादि बनाते ये; (५) चमडे का 
काम करने वालि जूते, चप्पल व श्रन्य ह्लोरी-छोटी सुन्दर चीज बनाते 
(६) कुम्हार घरेलु काम के लिए सवर प्रकार के मिट के बरतन बनाति 
य; (७) हथीदोत का काम करने बल्ले हाथीदांत की दछोटो-कोरी 
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सुब्दर चीजं बनाते ये, जिनके लिए भारत श्राज भी प्रसिद्ध है; (८) 
रगरेज, कपडे रने का काम करते ये; (£) जड्ियि रतलन,जवाहरात 
श्रादि का सुन्दर काम करते ये; (१०) मद्खुए्‌ मद्कनी पकरडते ये; (११) 
शिकारो शिकार फिये हुए जंगली जानवर ब जंगल कौ शाक-भाजी 
गाह्धिरयो मे भरकर बेचने के लिए नगरों में लाते ये; (१२) रसौद्ये व 
इलवाई; (१२३) नाई व मालिश करने वाले; (१४) पएूलमालो; (१५) 
कसाई; (१६) नाविक नदी व समुद्र्मे खेनेका काम करते ये; (१७) 
सोह; व (१८) चित्रकार । 

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि बोद्ध-काल मे कितना श्राश्वयजनक 
श्रार्थिक विकास हुश्रा था} ऊपर बताये हए धन्धे श्रधिकांरा रूपमे 
नगरों से सम्बन्धित ये । ग्रामां में कृषि, गो-पालनादि का श्रषिकं प्रचार 
था । यहाँ यह बात विशेष रूप से याद्‌ रखने योग्य है कि बौद्धगरन्थों 
मे निर्दिष्ट उव्योग-षन्षे यजुवद में भी उचचिखित है । समाय, महा- 
मारत, पुराण श्रादि ग्रन्थों से मीइसी बातको पुष्टि दोती है । मौर्यो, 
श्रा्रो, गुरो श्रादिः के समयमे भी यदी परिस्थिति थी । इससे श्रार्थिक 
व्यवस्था की सत्यता का भी पता चलता है। 

घर्न्धो का संग्न -ये सव घंघे जैसा कि बौद्ध-साहित्य से मालूम 
होता हे, संगठित सूप से चलते थे । इन खवके संगठन ये, जिन्दं पूग, 
श्रेणि, निगम श्रादि नामों से जाना जाता था। स्मत्यादि भ्रन्थों में 
इन संगठनों के सञ्चालन, उनकी व्यवस्था श्रादि के नियम वर्रत ह । 
राजा कौश्रौर से भी उनके नियमं को मान्यता दी जाती थी | प्राचीन 
राजवंशो, विशेषकर श्रार्न््रो व गुरो के लेखों मे भी भ्रेणि, पूग श्रादि 
का स्पष्ट उल्लेख है, जिससे उनको कायं -प्रणाली श्रादि पर श्रष्ला 
प्रकाश पड़ता है । उनफे सञ्चालन श्रादि के बारे मे मालुमदह्ोताहे करि 
सदस्यों पर उनका पूरा-पूरा नियन्त्रणं रहता था; यहं तक कि विवाह 
श्रादि के बारे मे भो उनकी सलाह लेनी पडती थी । खदरस्यो की शिचा 
की व्यवस्थामी की जाती थी। सुनार, जुलाहे श्रादि के लङ्के भेखि 
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निगम, पूग श्रादि को सहायता सेकरिसौ कुशल कारीगर के यां रहकर 
काम सीखते ये| ये प्रथं श्राज तक मी विक्त रूप पे वतमान रहै । 

भरणि, पूग, निगम श्रादि को नियामत सूपसे समार्ए्‌ द्ुश्रा करतौ 
थो, जिनमे बहुमत से प्रस्ताव स्वीकार किये जतिये। सभाके प्र्ान 
को श्रेष्ठिन्‌ कहते य । श्राजकल भी गुजराती बनियों की जाति का 
सरपञ्च 'सेठः कदलाता है । विभिन्न श्रेणियों श्रादिका मी एक केन्द्रीय 
संगटन रहता था, जिसक्रा प्रमु महाश्रेष्ठिन्‌ः कदलाता था । इनं 
संगठनों द्वारा खरीदे व बेचे जाने वालेमल की कामत का नियन्त्रणभा 
होता था | कर्ही-कर्ही इन्दं श्रपने तिक्के चलाने का भी श्रधिक्रार प्राप्त 
था। इस प्रकार विभिन्न धन्धे करने ब्राललो का जीवन पूतया संगठित 
या । यह संगरित जीवनं ब्रहुत दिर्नों तकर रहा। त्राज भीहम इसके 
व्रिगडे स्वसूप्रको विभिन्न जातिर्यो कल्प में पाते हँ । जाति-नियमां 
की कड़!ई से शक्तिशार्ला संगठन का पता चलता है। 

वाता --ग्राथिक विकास के साथ-साथ विद्वानोने आधिक समस्याश्च 

फो सममकर तत्सम्बन्धा उत्तमोत्तम सिद्धान्त भी त्रिकषित क्रिय ये, 
जोकि विभिन्न ग्रन्थों मं समाविष्ट क्रिये गयदहैँ। इस शास्रका ष्वाताँः 
कहते ये । प्राचीन साहित्य में श्नन्य विद्याश्रोंक साथ मेंवाताकामी 
उल्लेख श्रता दै प्राचीन कालम इस शास्र मे निष्णात कितनेही 
श्राचायं य, जिनका उल्लेख (कौरलीय श्रथशास््र मे पाया जाता है। 
"कौटिलीय श्र्थंशास््रः इम विष्रय का श्रत्यन्त ही मदतत्वपूरं ग्रन्थ है । कुल 
रेतष्टाखकों के मतानुसार उसमे मौयकालीन राजनैतिक व श्राभिक 
परिस्थिति का दिग्दशंनहै। 

अथिक विकासका प्रभाव-- प्राचीन भारत कै श्राथिकबिकास 
ने सामाजिक जीवन को मभी प्रमावितक्रिया था। समाज मे समृद्धि रहने 
के कारण विधित कला, विद्रा श्रादि का विकास दाने लगा । विद्वान्‌ 
लोग जीवन कं श्राध्यारिमक पहल पर श्रधिक परिश्रम करने लगे, क्योकि 
उन्दं जीवन-कंलह कं लिए विशेष परिश्रम नदीं करना पड़ता था। सब 
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लोगों को ग्रत, वल्ल तथा श्रन्य दैनिक श्रावश्यकतार् सरलता से प्रप्र 
होती थी । इसर्णिए उह संषार की प्देलियो फ समभने तथा त्रध्यातम- 
जीवन को उन्नत मनाने क लिए ग्रधिकर रम्य मिलता था। 
उपसहार-सारंर मे यह कहा जास्कतादै कपे कराले 
हौ मात के ग्राथिक जोवनकरा पिका प्राण्य हो चुक्रा | कृपिका 
प्राधान्य था; किन्तु गाय, मेह, बकरी का पालन, कडा बनना व माना 
प्रकार को ग्रन्य वस्तुं ब्रनाने काञ्नमी लोगो था कख 
संगठित स्प पे श्रिया जता था | प्राचोन षाहिल से संगहित ग्राथिक 
जोवन का पता चलता दै । राजा कभी कत्त्यथाकि दह श्रा्िक 
सस्थान कः ग्रादर करे तथा उन पर-पर सहायता रे | मारत केग्राम 
विशेष स्प से उदादन के केन्र ये| प्राचीन काले व्यापार काभी 
लू पिकराष दृश्राथा, विशेषकर वपुर द्वारा वैदेशिक व्यापार र | 
भारत को कपास, कदा, मोती, हाथीदौत, रल श्रादि की बनी १ 
चोज, मसाला ग्रादि परवमी एशिया, उत्तर ग्रा, द्तिसो व 
प्व यूरोप ॐ वाजारो मे करिकने जाते ये| इस प्रकार भास क 
गयापारी विदेशो ते क्रितना ही साना मासतम लति थे। कही कार 
ह कि प्राच मास धनधान्यं व समृद्धशाहती भा | 


€ 
राननी क विकास 


राजनीति की प्राचीनता-- प्राचीन भारत के सांस्कृतिक विकासे 
राजनीति का मी महत््वपूर स्थान था । ऋम्वेदादि प्राचीन खाहित्य के 
श्रालोचनात्मके श्रध्ययन से तत्कालीन राजनीतिक विकास का पता 
लगता है । प्राचीन भारत मेँ राजनीति के बहत से सिद्धान्त ज्ञातये) 
वेदों मे राजा (० १०।२७८; श्रथव° दभ्र), समा (ऋ० १०। 
७६।१०; श्रथव ७।१२; यजु १६।२८; १६।२४), समिति (श्रथवं० 
६।८८। ३; ५।१६।९५), राजङ्ृत (श्रथवं० ३।५।६-७) राजा का चुनाव 
(श्रथवं० ३।४।२); राजाश्रों का पदच्युत किया जाना व पुनः सिहासना- 
रूढ किया जाना (श्रथवं० ४।८]४; ३।३।५; २।४।६) श्रादि से तत्कालीन 
राजनीतिक जाग्रति का स्पष्ट दिग्दशेन होता दै । यदह भी ज्ञात होता है 
किं राजा पर प्रजा का पयाप्त नियन्त्रण रहता था । प्रजा में पूरी राज- 
नीतिक जागृति थी । वेदों मे वित सभा श्रौर समिति द्वारा की-की 
राजा का.चुनाव होताथा। दस प्रकार वेदिकं काल मे पयाप्त राज- 
नैतिक विकास दुश्रा था । राजनिति के सिद्धान्तं को समभने क। प्रयत्न 
किया गया था तथा इस शास्र को वैज्ञानिक ठंग पर विकसितं भी किया 
गया था । इस शाख मे निष्णात कितने ही श्राचायं हए ये जिनका 
उल्लेख "कौटिलीय श्रथशास््र' (साम शास्त्री द्वारा श्रनुबादित, प्र 
५-६; १३-१४) व॒मह।भारत (शान्ति० ५७५८) मे श्राता है । 
विशालान्‌, इन्द्र (बहुदन्त), इृदस्पति, शुक्र, मनु, भारद्र।ज, गौरशिरस्‌, 
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पराशर, पिशुन, कोणपदन्त, वातव्याधि, घोटमुख, कात्यायन, चारायण 
श्रादि राजनिति के त्राचायं त्र्थशास्त्र मे उक्ञिखित श्रिय गए है श्रौर 
उनमें कुद के राजनीतिक सिद्धान्तोंका त्रिवेचन भी किया गया है। 
महाभारत के शिव, विशाला; इन्द्र, वहस्पति, शुक्र; मनु, भारद्राज, 
गौरशिरस्‌ रादि राजनाति के महान्‌ लेखकों का उल्लेख दहै । इसके 
श्रतिरिक्त धमं.सूत्रो (ग्राप० २।५।१०।१४; तआश्व० ग्‌० ३।१२।१६); 
स्मरतियां (मनु० ७।१ व ग्रागे) श्रादिमे भी राजधम-प्रकरण में राज- 
नीति के तच्वों का भरिवेचन किथा गया है। श्रयशास््र के श्रतिरिक्त 
सजनीति-विष्रयक्र ग्रन्थ बहुत कमह, जते कामन्दकोय नीतिखार (ई 
स ५००), शुक्रनीति (ज्रारठ्वीं शाताब्दी का श्रन्तिमि भाग) श्रादि; जो- 
किं श्रथंशास्त्र के श्राघार पर लिखे गए दैँ। पञ्चतन्त्र तथा हितोपदेश 
श्रादि में राजनीति के तत्त्वों को कदानियों के रूपमे लौक्रिक दङ्खं पर 
सम्ताया गया ह| 


शासन की उत्पत्ति शासन की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे राजनीति- 
विशारदो ने विभिन्न सिद्धान्तो को विकसित किया था, जेखाकि श्राघु- 
निक कालेमेदेखा जाता दहै । साधारणतया इस सम्बन्ध के लुः सिद्ध - 
न्तों का दिग्दशन कराया जा सक्ता है, जेसे (१) परमात्मा द्वारा प्रेषित 
व्यक्ति-विशेष द्वारा शासन का सूत्रपात्र, (२) मात्स्य-न्याय, (३) सतयुग, 
(४) सामाजिक इकरारनामा, (५) पितृप्राघान्य-सिद्धान्त, ब ईश्वर-प्रदत्त 
शासन सत्ता । 


व्यक्तिविशेष द्वारा शासन का सूत्रपात -इस सिद्धान्त के श्रनु- 
सार परमात्मा किसी व्यक्ति को भिजवाकरक्रिखी देश या राष्ट मे शासन 
कासूत्रपातकसतादहे । प्राचान भारतने मनु को परमात्मा द्वारा प्रेषित 
शासन का पुरस्कतां मानाथा। मनुने ही राज-सत्ताका श्री गणेशं 
किया, यह ब्हरुतसे प्राच्छन लेखकों का मन्तव्य है ग्रह सिद्धान्त 
पाश्चात्य जगत्‌ मे भी पाया जातादै। प्राचीन स्पाटां में लायकरगस, 
धयेन्स मे सोलन व मिसल्ल मे मोजेज का शासन का श्रादि प्रणेता 
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मानते थे। 
मात्स्य-न्याय -- इस सिद्धान्त के श्रनुखार प्रारम्भिक त्रवस्था मे मनुष्य 
श्रापस मे खूत्र लड़ते-फगड़ते ये । सब जगह पूण श्रराजकरता थी । शक्ति- 
शाली श्रशक्तों कानाश करते थे, जैसे बड़ी मह्ुलियोँ ह्ोरी मह्लियो 
कोखा जाती दँ । कु समय पश्चात्‌ लोगों ने एेसी परिस्थिति को श्रत्यन्त 
हो कष्टदायक्र श्रनुमञ कियातथा सुखव शान्ति से रहने के लिए श्रपने 
को शासन केसूत्रमेंर्बध लिया | एेतरेय व्राह्मण, महाभारत शान्तिपववं, 
श्रथशान््र मनुस्मृति, कामन्दकीय नीति, शुक्र नीति श्रादि मे मा्स्य-न्याय 
के सिद्धान्त का रच्छ विवेचन किया गया है । एेतरेय ब्राह्मण (१।१४) 
मे निखादै करि देव श्रौर श्रसुर इषलोक मेँ ग्रापस मे लडने लगे। 
श्रसुरो ने देवताश्रों को जीत लिया । देव कहने लगे, ्रराजक्रता के कारण 
वे हमे जीतते हँ । दमे चाहिए कि हम किखी को श्रपना राजा बनावं | 
मनुस्मृति (७।२३,२०) मे लिखा है करि “इस श्रराजक लोक मे, जँ 
चहु रोर भय-ही-भय था, सबको रक्षा के लिए परमात्माने राजा को 
उत्पन्न क्रिया | यदिलोकमे दण्ड नहोतो सब प्रजा नष्ट हौ जायगी । 
पानी में म्धलिर्यो के समान श्रधिक €शक्त ग्रशक्तोंको खा जार्येगे |” 
बोद्ध जातक्र (\।३६६) में हसी सिद्धान्त का श्रनुसरण करके कहा गया 
है कि इस कल्पक सवंपथम राजा सुमेध था | प्रारम्भिक श्रराजकता 
को दूर करने के लिए बह राजा बनाया गया था । उसने समस्त व्रा 
जकता को दुर करके मानव-समाज मे पूनव्यंवस्था व॒ संगठन की 
स्थापना की । पाश्चात्य राजनीतिज्ञ होन्स ने मी इसी सिद्धान्त का प्रति- 
पादन क्रियादै 
सतयुग -- इस सिद्धान्त के श्रनुसार मानव-समाज प्रारम्भिक 
श्रवस्या मे सुख श्रौर शान्ति से रहताथा। उस समयन शासन कौ 
श्रावश्यक्रता थी ्नौरनदही शासक की। सव लोग धमं से रहकर सुख 
व शान्ति का श्ननुभव करतेये; तथा नैखर्गिक नियमों से शासित किये 
जाते ये । कुं समय पश्चात्‌ मनुष्यों ने श्रपनी स्वतन्त्र इच्छा से इस 
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परिस्थिति का श्नन्न किया श्रौर राज-सत्ता के श्रधीन रहना स्वीकरुत कर 
लिया । उन्दने सामाजिक उन्नति के लिए वैयक्तिक स्वातन्त्यं की पर- 
वाह नदीं की | महाभारत (शान्ति पवं, ५८), दीघनिकाय (३।८४-६६) 
श्रादि ने इसी सिद्धान्त का विवेचन करते हूए प्रारम्भिक शान्ति श्रौर 
सदाचार के साम्राज्य का विशद वणेन किया है । नारद (ध्याय १,२) 
व बृहस्पति (१।१) स्मृतिर्यो मे भी स्वण-युगका वणन है| पाश्चात्य 
विद्वान्‌ प्लेटो व राजनीतिज्ञ लोकि मी इसी मन्तव्य को मानते है । 
सामाजिक इकररनामा--इस सिद्धान्त के श्रनुसार प्रारग्मिक 
श्रवस्था मे मानव-समाज सतयुग में सुल शरोर शान्तिसे रहता था। 
किसी को कष्ट नहींथा | ज्रिसी प्रकार कामभोपाप नहींथा। किन्तु 
लोग घीरे-घीरे मोह से त्रभिमूत होकर सन्मागं से विहुडने लगे श्रौर 
समान मे श्रशान्ति फेलने लगी । श्रतएव जनता ने एकचितं होकर 
्रपनेमेंसेषएक को राजा बनाया । राजा ने यह इकरार कियाकि मँ 
प्रजा की रक्ञाकरूगा, प्रजाने भी उसका श्राधिपस्य स्वीकार शिया ब 
राजा को रक्ता करने के वेतन-रूप धान्य का षडभागादि देना स्वीकार 
किया । महाभारत (शान्ति° ६६), च्रथशास्र (१।१४) रादि मेँ इसे 
सिद्धान्त का स्पष्ट विवेचन किया गया है, जहाँ कहा है कि कृतयुग में 
पहले पहल राज्य, राजा, दण्ड, दण्डिक श्रादि कुं भी नर्हीथे। खंब 
लोग धमसे ही परस्पर रक्लाकसतेये। किन्तु वे धीरे-धीरे मोहाभिभूत 
हुए ओर उन्दं कष्ट होने लगा। वे लोग श्रापस मे लड़ने लगे) इषं 
मात्स्य-न्याय से सताये जाने पर उन्हेने वेवस्वत मनु को ग्रपना राजा 
वनाय, श्रौर वे धान्य-षरडभाग व पण्य-दशमाग देने लगे । पाश्चात्य 
राजनीतिज्ञ स्सोनेभी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करिया था, जिससे 
परित होकर फ्रांस के लोर्गोने क्रान्ति (३० स० १७८६) की थी | 
पितृ-प्राधान्य सिद्धान्त--दइख सिद्धान्त का अभिप्राय यहदहै कि 
शासन का सूत्रपात्र परिवारसे होता है | परिवार मे पिता सर्वोपरि 
रहता है, तथा सब का शाखन करने बाला होता है | ज्यो-ज्यों मानब- 
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समाज विकसित होने लगा. र्यो-त्यों पारिवारिक शासन के शअनुखार्‌ 
राजकीय शासन का भी विकास द्ुश्रा। कदाचित्‌ प्राचीन ज्रार्यो में 
शासन का प्रारम्भ इसी प्रकार ह्रश्रा होगा । वेदिक काल के राजा, 
'विशपति', (जनः, "विशः श्रादि शब्दों के श्रपभ्रष्ट रूप यूरोप को मुख्य- 
मर्य भाषा्श्नो में पाये जाते है, जिनसे स्यष्टदहै कि प्राचीन काल के 
समस्त श्राय विभिन्न विभागों मे विमक्त ये, जिनका मूल कुल या। 
सर हेनरी मेन इस सिद्धान्त का समथन करते हुए कहते दँ कि सोलहवीं 
व सच्रहवीं शतान्दी में रूप मे लगभगदोसौया तीनसौ परिवार एेसे 
येजोकि एक ही गृहपति द्वारा सञ्चालित व॒ शाखित किये जवि ये। 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन श्रथववेद्‌ (८।१०।१-३) मे मी किया 
गया है । सुप्रसिद्ध यूनानी कवि होमर के मतानुसार मी राजशाखन 
कतिपय व्यक्तियों के शासनसे ही उत्पन्न इश्रा है । इस प्रकार यह्‌ कडा 
जा सकता दै कि राजशासन का प्रारम्भ कुलसेहीद्ुत्रादै। 

य्ह विशेष्र उल्लेखनीय बात यह है कि श्राघुनिक काल मे शासनो- 
त्यत्ति के जो-जो सिद्धान्त राजनैतिक चते मे वर्तमान ह के प्राचीन 
भारत के राजनीति-विशारदों को मी पूतया श्चात ये । 

दृश्वर-प्रदन्त शासन-सत्ता- शाखन कौ उत्यत्ति के सम्बन्ध मे एक 
श्रोर सिद्धान्त था | राजा परमात्मा का अंशमाना जाता था। जनता 
को शासन में रखने के लिए परमात्मा स्वयं नरस्य धारण करता था | 
इस सिद्धान्त का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण (५।१५।१४) मं राता है, 
जहो राजा को प्रजापति कदा गया है; क्योकिं उसके तरधीन कितने ही 
व्यक्ति रहते है । वर्ह “चक्रवर्तिन्‌” शब्द के चक्र को विष्पु के चक्र से 
सम्बन्धित किया गया है। एेतरेय ब्राह्मण (८।२।६) मे राज्याभिषेक 
के प्रसङ्ग पर श्रग्नि, गायत्री, स्वस्ति, ब्रहस्पति श्रादि दैवताश्रों से राजा 
के शरीर से प्रवेश करने की प्राथना की गई दै। महाभारत (शांति° ५६) 
मे वसन श्राताहै क्रि नारायण ने श्चपने तेज से एक पुत्र उत्यजन किया, 
तथा प्थुवैन्थ का सात्वोँ वंशज राजा बनाया गया । विषु मगवान्‌ ने 
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उसके शरीर मे प्रवेश किया। इसीलिए समस्त विश्व ने उसे परमात्मा 
सममकर उसका श्राधिपत्य स्वीकार किया | देवव नरदेव मेको श्रन्तर 
नदीं दै । मनुस्मृति (७।८) मे कहा है कि राजा नरस्पमे देवता ही 
हे । शुकस्मरति मेँ राजा की तुलना इन्द्र, वायु, रवि, यम श्रग्नि, कुबेर 
श्मादि देव्ता््रोसे की गडई दै । नारदस्मरत मे राजा को ईङ्वरका श्रंग 
माना गयाडहै। राजाकोदेवताकाच्रंश माननेका यह मतल कदापि 
नदीं था कि वह निरकरुशतासे चाहे जो करसकताथा। जो राजा प्रजा- 
पालन च्रदि कर्त्व्यो को श्रच्छी तरह से निबाहता था ओर प्रजा को 
प्रसन्न रखता था, उसी को देवता कहलाने का च्रधिकार प्राप्त था अन्य 
को नर्ही। जौ राजाप्रजा कौ सतात्रे उसे कुत्ते के समान मार डालनेका 
महामारत (नुशासखन ६१।२२-३३) ने श्रादेश दिया है। वेन, नहुष 
च्रादि राजार्श्रोका यहीदहालहूग्राथा। प्रजा केदो कं लिए राजा 
को जिम्मेदार सममा जाता था। इस प्रकार देवता का श्रंश समे जाने 
पर मी राजां का जीवन उत्तरदायित्वपूणं था । 

अर ग्कार के शासन-विधान--श्राघुनिक काल के श्रनुसार 
प्राचीन मास्त में मी भिन्न-भिन्न प्रकार के शासन-वित्रान वतमानये। 
राजा द्वारा शासित राज्य से लेकर प्रजातन्त्र तक नाना प्रकार की शासन 
प्रणालियाँ वतमान थीं । रेतरेय ब्राह्मण (८।१३) मे श्राठ प्रकार के 
शारुन विधान उल्लिखित हँ तथा उसमे वहाँ के शासको की विभिन्न 
पदवि्यो का ओर जिन देशो मेवे विघ्रान प्राप्त रे उनक्रा भी उल्लेख 
है । निश्राद्धित तालिका से यह बात सष्टहो जाती है; 


शासन-विधान पदवी स्थान-निदंश 
(१) साम्राज्य सप्राय्‌ पूव 
(२) मास्य मोज दक्षिण 
(३) स्वराज्य स्वरार्‌ परिचिम 
^ विराट्‌ उत्तर (उत्तर मद्र, 


ठत्तर कुर) 
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(५) राज्य राट्‌ कुरु-पाञ्चाल 

(&) पारमेष्ठय ] ह 

(७) माहाराज्य कुरु पाञ्चालसे 

(८) ्राधिपत्य | उत्तर की श्रोर 
(स्वावश्य) | 


हन शासन-विधानों की शासन-सम्बन्धी क्या-क्या विशेषताएं थी, 
षस सम्बन्ध में विस्तार स्पसे नहीं कह्यजा सकता, किन्तु उन्हं दो 
विभागों मे विभाजित किया जा सकता है, जैसे प्रजातन्त्र व राजतन्त्र। 
प्रजातन्ब-शासन-विधान मे जनसाधारण की सत्ता सर्वोपरि रहती थी । 
राजतन्त्र-शासन-विधान मे राजा ही सर्वोपरि रहता था, तथा प्रज को 
उखका श्राधिपत्य स्वीकार करना पडता द्वै। कर्दी-कहीं प्रजा के प्रति- 
निधियों द्वारा राजा चुना जाता था श्रर उमके श्रधिकार परिसीमित रहते 
थे; कहीं-कहीं राजा वंशक्रमागत दी रहता था । ऊपर बताये हुए ग्राठ 
शासन-विधानों मे से भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य श्रादि प्रजा-सत्तात्मक 
तथा साम्राज्य, राज्य, पारमेष्ट्य, माहाराज्य, श्राधिपत्य श्रादि राजसत्ता- 
त्मक प्रतीत होते हें । 

यदि निर्दिष्ट शासन-विधानों पर एेतिदासिक दृष्टि से त्रिचार किया 
जाय तो यह कहा जा सकता है कि उक्त शासन-विघा्नों मे से स्वाराज्य, 
साम्राज्य, भौज्य श्रादि तीन की पुष्टि इतिहास से होती दै । प्राचीन 
काल मे वदे-बडे साम्राज्यं का सूत्रपात पूवे दिशामेदही दग्रा था, जैसे 
जरासन्ध व॒ शिशुपाल का साम्राज्य तथा शैशुनाग, नन्द, मौय, रस 
श्रादि साञ्नाज्य । दसी प्रकार परिम मे प्रजातन्त्रो का अ्राधिक्यरहादहै, 
जैसे मालय, च्लुद्रक, श्राजनायन, यौचेय च्रादि । बरौद्ध-खाहित्य, पुरा, 
श्रशोक के धर्म-लेम्व श्रादि से दक्लिण के मोज्यों का प्रता चलता है। 

एेतरेय ब्राह्मण मे निर्दिष्ट शाखन-विधानों के श्रतिरिक्त प्राचीन 
साहित्य मे त्रन्य शासन-विधार्नोंका भी उल्लेख श्रातःरै, जोकि इस 
प्रकार दं ( १) राष्टिकि; इसमे ररा्टिक सापत्यः अथवा समाज के 
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नेताश्रों दारा शासन होताथा, जो कि वंशक्रमागत नहँ रहते ये, पह 
शासन-विधान पूर्वी व पश्चिमी देशों मे पाया जाता था; (२) पेत्तनिक, 
यह्‌ रष्टिकि का उल्टा था तथा मोज्य से मिलता-जुनता था, श्रशोकर 
केलेषोंसे मालुमदहोतादहै किं पेत्तनिको का श्रस्तित्व पश्चिम मेथा; 
(रे) द्वेगाज्य, इसका उल्लेल श्रथशास्त्रमे है । महाभारत से पता चलता 
है कि ग्रवन्ती मे कुत्र समय तक यह शासन-विधान था, ईसा को छुठर्वो 
व सात्र शतान्दौ के शिला-लेर्लो मे पता चलता है कि नेपाल मे रेस 
ही शाखन-निणान वतमान शा; (*) अ्रराजक, इस शासन-विघ्ान की 
विशेषता थी कि कोई राजा नहीं रहना था, सव लोग स्वयं हो नियमा 
का पालन करते य, क्रिसी नियम पालन कराने वान्ते कौ श्रावश्यकता 
ही न रहती थी. जेन-सू्रो मे इसका उल्लेख है, जर ग्रौर एमे शासन- 
विधानं कर] भी उल्लेण्व है, जैसे गणु-राज्य, युवराज-राञ्य, दवेराज्य, 
वैराज्य, विरुद्ध, रज्जाणि त्रादि, (५) उग्र, वैदिक साहित्य मेंउग्रका 
उल्लेख दै, कदाचित्‌ केरल में यद शासन-वरिधान था, जेन-साहिष्य में 
भी इसका उल्लेख है; (६) राजन्य, इसका उल्ले्न जेन-सूत्रोँ में श्राता 
है। ये सव प्रजा-सत्तात्मक शामन विधान प्रतीत होते है । इनमें से स्वागज्य 
श्रादि करा उल्लेख यजुवद (१५।१२) मे मौ श्राता दै । इन शासन- 
विधानं कै श्रनुत्तार जो सर्वोपरि सत्ताका त्रधिकारी वनताथा उसका 
भी राज्याभिषेक च्ावश्यक समा जाता था; क्योकि ग्रायं शासको के 
लिए प्ूर्घामिषिक्तः होना श्रनिवाय-साही था, केवल भरम-च्युत यवनां 
का राज्याभिषेक नहँ हाता था | 

शुक्रनोति (१।१४-१५., श्रौर शरान) मे भी विभिन्न शासन धिघ्रानों 
का वणन दै, किन्तु उनमें से श्रधिकांश राजसत्ताव्मक दैतथ्ा उनका 
विभाजन जनके गग्जक-कध) क॑ द्राघार पर द्रा हे! वे शासनं विधान 
इस प्रकार है--(१) सामन्त. एक लासखसे तीन लाख तक रजक-कष्ः, 
(२)मारडलिक, चार लाल से दम लाग्व तक, (३) राजन्‌, ग्यारह लास्व से 
बीस लाख तक, (४) महाराज, इकोस लाख से पचास लास तक (५) 
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स्वाराज्य, इक्यावन लाखसे सी लाख तक, (£) सभ्राज,एक करोड से 
दस करोड तक (७) विराज, ग्यारह करोड़ से पचास करोड़ तक,(८=) साव- 
भोम, इक्यावन करोड व॒उसते श्रधिकर | 

राजतन्त्र व प्रजातन्त्र--उपरोक्त शासन-विधानों पर श्रालोचना- 
स्मकं दृष्टि से विचारकरने सेश्पष्टदौतादहैकिये सब दो सुर्य विमार्ग 
मे विमाजित किये जा सक्रते हँ । पहले त्रिभाग को -राजतन्त्र कह सकते 
हं । इसङे श्रन्तर्गत वे ख शाखन-विधान श्रा जाते हँ, जहाँ सर्वोपरि 
सत्ता किख वंशक्रमागतया चुने हृष्‌ राजा के हाथ मेंरहती है, जैसे 
राज्यः; साग्राज्य, महाराज्य, पारमेष्ट्य श्रादि । दप्तरे विभागका प्रना- 
तन्त्र कह सक्ते हँ तथा इसमे वेचज्य-स्वाराज्य श्रादि को सम्मिलित 
किया जा सकता है । इनमें प्रजा की सत्ता ही सर्वोपरि रहती थी । प्रजा- 
सत्तात्मक शान को पारिभाषिक शब्दां मं सङ्घ-शासनः भी कहते 
ये | सङ्कमी दो प्रकार केये, जैमे गण, जँ प्रजा के प्रतिनिधियों 
द्वारा शासन किया जाता था, ग्रौर कुल, जहाँ वंशक्रमागत सामन्तो के 
हाथ मे सत्ता के सूत्र रहते ये । श्रव दोनां विभागों का सविस्तार 
विवेचन श्रावश्यक है । 


राजा व उसके अधिकार मदामारतादि प्राचीन म्र्न्थो में 
"राजा" शब्द के द्युत्पत्यथं का सम्यक्‌ निरूपण क्रिया गया है । वहां 
सम्ायागयादहैकिप्रजा का रन्नन करना, उमे समृद्धिशील बनाकर 
प्रसन्न करना दही राजा का मुख्य कतव्य था | महाभारत मे लिखादै कि 
वड राजा इसलिप्‌ कहलातादहै क्रि उसे प्रजा-रज्ञन करना पड़तादहै। 
कालिदास नेमी युवशा मेध के निए यही भाव व्यक्त करिया है। 
प्राचीन भासतके राजा भो ग्रपने कतव्यो के पालन में को$ बात उठा 
न रते यं । लोकाराधन क लिप्‌ समने च्रपनो प्राख-प्यारी सीता कों 
भो व्याग दिवः । प्राचीन साहित्य के श्रध्ययन सस्ञात दौता है कि 
समाजनेश्नराजक्रता को दूर करने तथा सुत-शान्तिपूवंक रहने के लिप 
राजा क्रा निवन्त्रण स्वीकार क्रिया | किन्तु राजा निरंकुश नदीं बन 
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सकता था । वह्‌ प्रजा का रक्तणु करने के लिए नियुक्तं क्रिया गया था, 
श्रोर उस कामके लिए कृषि की श्रामदनी का छुटर्बों तथा व्यापार को 
्रामदनी का दसर्वोमाग उसे वेतन केसूपमे दिया जाताथा। इस 
प्रकार वहु जनता का वेतनमोगो रक्षक माना जाता था। उमे श्रपना 
कतव्य न करने पर पद-च्युत मी किया जा सक्ता था | 

दो प्रकार के राजा- प्राचीन भारतम राजा दो प्रकार के रहते 
ये--वंश-क्रमागत व निवांचित । वेद, ब्राह्मण, महामारत, पुराण त्रादि 
प्राचीन ्रन्थो म यजाश्रों के वंश-क्रम का उल्लेख दै । रामायण, महा- 
भारत पुराण श्रादि मे उनकी वंशावलिर्यो मी दी ह, जिनसे पता 
चलता है कि राजाश्रों के त्रधिकार बहुशः वंश-क्रमागत ही रहतेये। 
किन्तु ्रग्वेद (१०१७३), श्रथवंवेद्‌ (६।८७-८८; ३।४।७) तथा च्रन्य 
साहित्य मे राजा के निर्वाचन का भी उल्नेखदहै। वैदिक कालम प्रजा 
कः प्रतिनिधियों की एक समिति होती थी, जिसके द्वारा राजा का निर्वा 
चन होता था (रु ६।६२।६; ग्रथवं० ६।८८।३; ५।१९।५) । वैदिक 
काल में एक श्रौरणेसी संस्था थी, जिसे सभा कहा गया है । कु एेति- 
हासिर्को कामतदहैकि मन्त्रि-मरडलका नामदहीसमाथा। कोई कों 
उसे समिति के भवन से सम्बन्धित करते हैँ | 

समिति-सभावसमितिका उल्लेख ऋग्वेद (१०।१७३;६।१२।६) 
श्रथववेद (७।१२।१-२) श्रादि में कितने ही स्थल पर श्राता दै, जरहौँ 
लिखा है करिसभाव समिति प्रजापति कीदो विदुषी पूर्नं है, जिनमें 
्रच्छे-श्रच्छ सभासद्‌ एकत्रित होकर उत्तम प्रकार सें बोलने कौ इच्छा 
प्रगर क्रते ह ¦ समिति मे त्रच्छे-ग्रच्छ मापण विये जातेये श्रौर प्रत्येक 
करी यह महत्त्वाकांक्ता रहती थी किमे ग्रच्छा वक्ता बनू | इस समिति 
मे राजाकौ मी उपस्थित रहना पड़ता था। वेद (्र° ६।६२।६) मे 
कितने दी स्थलों पर राजा के समिति में जाने का उल्नेख है । समिति 
पे विनरिक्य का रहना व मतभेद कान रहना बद्रृत ही श्रावश्यक 
समभा जाता था | उसके सदस्य राजा का निर्वाचन भी करते थे । 
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क्रूग्वेद तथाश्रथववेदमेंराजाके चुनाव का उल्नेख हि । राजा के लिए 
ए्यष्टतया कहा गया है कि जनताने उसे चुना दै श्रौर वह रष्क सर्वो 
स्थान पर व्रैठकर श्रपने कतव्य का पालन करे तथा एेश्वयं का भागी 
चने (श्रथव० ३।४।२) । वेद-मत्रों मे "राजकृतः शब्द्‌ क्रितनी दही बार 
उ क्ञतित दै जिससे कदाचित्‌ 'मतदाता' का तादय है (ग्रथवं०३।५।७)। 
समिति द्वारा राजा के पद्‌.वच्युत क्रिये जाने तथा पुनः उसो पद पर 
स्थापित करिये जाने का उल्लेख भी वेदों मे दै(ग्रथवं० ३।३।६; ३।४; १६) 
इस प्रकार स्षटटहो जाता दै कि वेदिक काल में समिति द्वारा राजाका 
निर्वाचन होताथा व उसे समिति की इच्छानुसार ही खवर काम करने 
पडते थे। यदि कोड राजा समिति के त्रिरुद्ध जातातौ वहू पद्-म्रष्टक्रिया 
जाता था, तथा श्रपराघ स्वौकार करने पर पुनः राजपद पर स्थापित 
किया जाता भ्रा | 

पोर जानपद व राजा का चुनाव - वेदिक काल के पश्चात्‌ मी 
राजा के चुनाव का सिद्धान्त कायस्य से लाया जाता था । एेतरेय 
ब्राह्मण मे दिये दए राज्याभिषेक क वणन को ध्यानपूवक पदुने से 
चुनाव के सिद्धान्त का पता लग जायगा । पञ्च गरु जातक, तेलपत्त जातक, 
महावंश श्रादि में "महासम्मतः राजा का उल्लेख है। रामायण, महा 
भारत श्रादिमेमौ राजाके चुनाव का उल्लेख दहै । इस काल मे समिति 
करा स्थान पोर जानपदनेले लिया था | यह्‌ समा पौर जानपद इसलिर 
कहलाती थी क्रि नगगोव ग्रामो के प्रतिनिधि इसके सदस्य रहते थे। 
वेदिक काल की समिति के श्रनुसार इसक्रा भी राजा पर पूरा-पूरा 
श्मधिक्रार रहता था। बाल्मीकि रामायण के ग्रयोध्याकारड (५४५२) 
से परतः लगता किराम को राज-तिलक करने कै पूवं राजा दशरथ 
को पार जानपद कं सम्मति लेनी पड़ी थौ | राजा दशरथ करी मृत्यु कं 
पश्चात्‌ नये राजाक चुनाव के लिए पौर जानपद की वरैक हू थी । इमी 
पोर जानपद ने रामकं वन जाने पर भरत का राज-काजर्संमालने का 
द्माद्‌श दिया था (यमायण, श्रयोध्या० ६७।२; १।१३२) । महाभारत 
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(उद्योग ० १४६।२१-२५) मे वणन श्राता दै करि देवापि को कुष्ठ रोग 
हो जाने पर जनता नै उसे राजान बनने दिया; परिणामस्वरूप उसे 
श्रपने पुत्र को राजा बनाना पड़ा । महाभारत क श्रादि-पवं (८५।३२) 
मे भी पौर जानपद व राजा के सम्बन्ध का उल्लेख श्राता दै, जर्होँ 
लिखा है कि “पोर जानपद्‌ ने प्रनन्न होकर नहुष के पुत्र ययाति सेका 
कि श्रपने पुत्र पुरु का श्रपने राजर्तिहासन पर श्रमिषेक कोजिष्‌. |” 
महाच्घत्रप सद्रदामन (ई० स० १२०) के गिरनार के शिलालेख मे 
उसके सच वर्णो द्वारा चुने जाने का उल्लेख दै । खालिमपुर के लेख 
में पालववंशी राजा धर्मपाल का प्रजा द्वारा चुन जाने का उल्लेख ह। 
कसकोद्धी के ताप्रपत्रों मे पज्लवराजा नंदीवर्मां का प्रजा द्वारा चुने जाने 
का वणन दहै । चौनी यात्री यूएनच्वेड ने लिलादह करि दषंवर्धन को 
प्रजाने राजा चुना था। 

इन प्रमार्णो से स्पष्टहे कि प्राचीन भारतमें राजा के चुनने का 
सिद्धान्त भा वतमान था। वैदिक काल में यह चुनाव समिति दारा 
होता था, च्रोर तत्पश्चात्‌ पौर जानपद, ब्राह्मण, वृद्धादि द्वार होने लगा, 
जिन्हे रामायण, महाभारत श्रादि मे 'राजकरतांरःः नायर से सम्बोधित 
किया गया है । इसका यदह मतलव्रनदहींदहैकि श्राघरुनिक करालमें भारत 
के “राष्ट्रपतिः या श्रमरीका के संयुक्त राज्य के प्रसिडे्टः क समान राजा 
का चुनाव हाता था तथा उस पदक लिर्‌ दो-तीन प्रतिक्पीं रहा करते 
ये, जिनमे से बहुमत प्रास्त करने वाला विजयी कहलाता था । श्राजक्रल 
प्रजातन्त्र क नाम पर चलने वाली दूषित श्रहमहमिका प्राचीन भारत 
मे नदींयो। राजाके चुनावसेतो उसक्रा कोई मी सम्बन्ध नहीँथा| 
साधारणतया राजा बंश-करमागत रहता था । उस्रके उत्तरदायित्व वर 
कतव्य का स्पष्टीकरण कर दिया गया था। जो राजा त्रपने उत्तरदायित्व 
कौ समभकर कतव्य का पालन नदी करता था, वह समिति या 
पीर जानपद कं द्वारा राजपद से च्युत किया जाता था, तथा अन्य योग्य 
व्यक्ति राजा बनाया जाता था, जाकिं साधारणतया राज-कुल काही 
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रहता या । इसके श्रतिरिक्त प्रत्येक राजा को त्रपने पुत्र का राज्याभिषक 
करते समय समिति, पौर जानपद श्रादि की स्वीकृति पहले प्रासन कर 
लेनो पड़ती थी । टस प्रकार राजपद का काम सुनार रूप से चलता था। 

राजा के लिए श्रावश्यक गुण--राजा बनने के लिए राज-कुल 
मे जन्म जेना ही प्यास नदी था, योग्यता व कितने ही गुण प्राप्त करने 
पड़ते ये, जिनका वणन हस प्रकार किया जा खकता है-- (१) विनय-- 
नीति-शास््र के लेखको ने राजा के लिए विनय-प्ा्नि पर ब्रहूत जोर 
दिया दै । इस सम्बन्ध में मनु, शुक्र, कामन्दक ग्रादि के नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैँ । (र) नियमबरद्धता ~ प्राचीन स्पाटां के निवासियों के 
समान प्राचीन भारत के राजा के लिए भी नियमदता ्रावश्यक थी] 
राजा को कडार के साथ सव्र नियमों का पालन करना पड़ता था, जैसा 
कि कल्दण-कृत (राजतरङ्कणीः से काश्मीर के राजा शङ्करवमां के बारे 
मे मालृम होता है | (३) इन्द्रिय-दमन -- महाभारत, मनु, शुक्र, बाहस्पत्य, 
चाणक्य ्रादि इस पर व्रिशेष जोर देते हँ । राजा के लिए युत, पान, 
छ्ली श्रादि निषिद्धये | किन्तु इन्दरिय-दमन का मतलव्र पूं विषय- 
पराङ्मुखता नहीं था । (४) वृद्धसेवित्व- राजा क वृद्धोकी सेवा 
करनी पड़ती थो, तथां उनको सलाह से गज-काज चलाना प्डताया) 
मनु, बास्प, श्रथशास्जश्रादिने इसका विवेचन किया दै । (५) 
विद्या-प्रास्ि-राजा के लिए विद्या-प्रापि श्रत्यन्त ही श्रावस्यक समी 
जाती थी । चयी रथात्‌ वेद्‌, श्रान्वीत्िकी श्र्यात्‌ दशंन, वातां ऋत्‌ 
श्रथशास््र, दंडनीति श्र्थात्‌ राजनीति श्रादि का विशेष अध्ययन करना 
पड़ताथा | दस सम्बन्ध मे कलिङ्क के चेतवंशीय राजा सखारवल (ई३०षू° 
द्वितीय शताब्दी) के हाथीगुम्फ लेख से प्रमाण मिनतारे। खारवेल ने 
पन्द्रह वप की श्रवस्थासे दही इन वियार्रों का पठन प्रारम्भ कर 
द्विया था । (६) लेख --राजक्रीयपत्राद्वि के लिम्ने क्रा कला; (जऽनेस्य-- 
सिक्रों की कला । (८)गरना---दिसाव-किंताव । (६ ) व्यवद्ार--न्योयादि 
करने का ट्र, न्यायालय के नियम च्रादि।(१९)विधि - राजनियम आद | 
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उपरो गुशो के श्रतिरिक्त राजा को सुसंगति, सुतवाक्‌, धमेप्रियता, 
खुपरिवायुक्तता श्रादि की प्राति भी करनी पड़ती थी ! राजा को धार्मिक 
जीवन व्यतीत करना पडता था । यम-नियमादि द्वारा तआ्रत्मनिग्रह का 
अभ्यास उसके लिए अवश्यक या; किन्तु धार्मिकं कटरपन, जिससे 
रजकाज मेँ बाघा पहुंच सकती है, सवथा श्रवाञ्छनीय था । राज- 
करङ्किणी से मालुम होता है कि राजा सन्धिमान्‌ श्रत्यन्त ही धार्मिक था । 
धार्मिक कृत्यो से उसे राजकाज संमालने की फुरतत ही नरह मिलती यो। 
परिखामस्तरूप प्रजा उससे श्रसन्वुष्ट हो गद तथा उसे राजग द्ोडनी 
पडी | 

कौटिलीय त्रथशास्त्रमे मी राजा के कतव्य, शिक्ता श्रादि का श्रच्छा 
विवेचन किया गया है | प्राचीन राजा साषारणतया चत्रिय वशं के 
रहते ये । ब्थशास् में छत्रिय के कतव्य इव प्रकार बताये गए टै-- 
(९) वेदादि ख्च्छास्ों का श्रष्ययन, (२) यजन, (३) दान, (४) शस्- 
जीवन, (५) मूठरखयण । चखत्रियों को विभिन्न वियारश्रों का मी क्ञान 
आस करना ण्डता था, जैसे (१) त्रयी, श्रथांत्‌ वेद्‌, (२) श्रान्वीकिको, 
(३) वातां, (४) दण्डनीति, (५) इतिहास । इतिहास के श्रन्तगत 
युराण, इतिदृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धम-शास्् व श्रथंशास्त का 
षमावेश होवा था । इन विदाश्रोके श्रतिरिक्त उनको सेनिक शित्त, 
इस्तिविया, श्रश्व-विया, रथ-विद्या, प्रहरण-विय्ा श्रादिका भी जान 
प्रास करना पड़ता था । श्रथंशासत्र मे राजा की दिनचर्या मी दी गई रै, 
जोकि इख प्रकार है-- 
दिवस 
प्रातः-- (१) £ बजे से ७-३० बजे तक-- सोना व कोघ-निरीदण 

(२) ७-३० बजे से ६ बजे तक--पौर जानपद केकायं का 
निरीक्तण 
(३) € + १०३० + --स्नान, सन्ध्या, भोजन व 
श्रष्ययन | 
१२ 
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(४) १०-३० बजे से १२ बजे तक --श्रध्यक्तों के पास से कर 
श्रादि वसूल करना । 


दोपहर-(५) १२ » १-३० ,, ---श्रनुपस्थित मन्त्रर्योसेपत्र- 
व्यवहार । 
(६) १३० 5 र , -मनोरंजन श्रथवा श्रात्म- 
चिन्तन । 
(७) ३ , ४-२३० ,, -दाथी, षोड, रथ, पदाति 
का निरीक्षण । 
सायं--(८) ४-२० , ६ ,, -सेनापिपति से विचार 
विनिमय व सायं सन्ध्या । 
रात्रि 

(१) ६ बजे से ७-२० बजे तक --गुप्तचरों से मुलाकात । 

(२) ७-३० + ६ ,» --स्नान, भोजम, श्रध्ययन्‌ | 

(२) 

(४) ६ ॐ १-२३० ---शर्यन 

(४) 

(६) १-३० ‰ ३ + -जागना, धमशास्रों के 
नियम व दैनिक जीवन 
का चिन्तन । 

(५) ३ + ४-३० ; -मन्ति-मरुडलकी बैठक, व 

गुसचरों को श्रपने-श्रपने 


कामके लिए मेजना। 

(८) ४-२३० बजे से ६ बरे तक --पुरोहित, गुर श्रादि से 
श्राशीर्वांद्‌ प्राप्त करना; 

वैयक, पाचक, ऽयोतिषी 

श्रादि से मुलाकातः;खवत्सा 
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गो कौ प्रदक्षिणा करके 
राजसभा में प्रवेश । 
उपयोक्त वंन से भारत के प्राचीन राजा के कतव्यों व श्रधिकारों 
का सुन्दर चिज खिच जाता है। वह प्रजा व राष्ट्रका सेवक था, 
कि स्वाथं व निरङ्कुशता का श्रागार । हर प्रकार से प्रजा कौ उत्ति 
करके उसे सुख-शान्ति पर्हुचाना उसका एक-मात्र कतव्य था । 
सप्राङ्ग-साञ्य - प्राचीन काल मेँ राज्य के बारे मे यह मन्तव्य था 
कि वह एक सुसंगटित व सुभ्यवस्थित संस्था है, जिसका उदेश्यप्रजा का 
योगसखेम है । राजा उख राज्य का प्रतीक-मात्र था। राज्य के सात श्रद्ध 
माने गए ये, जिन पर उपरोक्त गुणो से युक्त राजा को पूरा-पूरा ध्यान 
रखना पड़ता था । ग्रथंशास्त्र (६।१), मनुस्मरुति (८। २८२-२८७) 
कामन्द कीय नीतिषार (४।१) श्रादि मे राज्यकेखात श्रङ्खां का श्च्छा 
विवेचन शिया है । ये सात श्रङ्ग इस प्रकार है-(१) स्वामी--सर्पोपरि 
सत्ता-प्रास् शासक, (२) श्रमात्य, मंत्री (२) जनपद, राज्य का मू विस्तार 
तथा वर्ह की जनता, (४) दुगं श्रयवा किलेबन्दी, राज्य की रचा के 
उपाय व साधन, (५) कोष, श्र्थात्‌ विभिन्न करो द्वारा च्रथ-सञ्चय, 
(६) दर्ड--सेनिक शक्ति, (७) मित्र श्रथति मित्रराज्य, जिनकी सहायता 
सेशत्रुको हराया जाता है। यदि इन सातां श्रङ्गीं पर विचार किया 
जाय तो पता लगेगा किएक विकसित व बड राज्य के लिए इन सव्र 
की यथावत्‌ रक्षा व व्यवस्था की कितनी श्रावश्यकता है । श्राधुनिक 
राज्यो मे भीये ही सात मुख्य श्रङ्ख रहते हँ । राजा को त्रपने मंत्रि 
मण्डल कौ मन्त्रणा द्वारा राजकाज चलाना पड़ता था, साथ ही श्रपने 
उत्तरदायित्व को निगहने के योग्य बनना पड़ता था। उसे जनपद 
श्र्थात्‌ राज्य के श्रन्तगंत ममि श्रौर वर्ह के निवासि्यो का मी पूरा-पूरा 
ध्यान रखना पड़ता था । कदाचित्‌ जनपद मे पौर जानपद-खभाका मी 
समाविश हो जाता दो, कोत्र सवकरो सलाह के बिना राजा कु मी 
नहीं कर सकता था । प्राचीन काल में राज्य कौ सम्यक्‌ रचा के लिए 
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किलेबन्दी का मी बड़ा महत्व था । पाड्य परया नद्रीके किनारे 
राज्य की रक्ता की दृष्टि से महत्वपूरण स्थानों में बहुत से किले रहा करते 
ये । ऋऋग्वेदमें मी इनका उल्लेख श्राता है। कोष, दण्ड व मित्रभी 
राज्य की उन्नति श्रौर उसके विकास के लिण श्रत्यन्त ही श्रावश्यक रहते 
ह । बलिषड़-भाग व पण्यदश-भाग श्रादिके द्वारा कोष की बृद्धि 
होती थी । दण्ड मे सेना का समावेश होता था, जिसमे साधारणतया- 
प्थ, हाथी, षोडे, पैदल श्रादि रहते ये । प्रत्येक राजा को श्रन्य राज्यों 
छी सैत्री मी सम्पादन करनी पडती थी, जेसा कि श्राजकल मी होता 
है । श्राधुनिक राजनीति-शास्र के विद्वानों ने राज्य के पाँच श्रावश्यक 
श्रङ्ग माने रै, जेसे (१) जनता, (२) मू-विस्तार, (३) राजतन्तर 
४) संगठन की एकता, (५) सर्वोपरि सत्ता । प्राचीन भारत के साथ 
श्रङ्खोमे श्रौर हन णंच श्रङ्खों में कोई विशेष श्रन्तर नीं है। 
षाडगुण्य--राज्य क वैदेशिक नीति का सञ्चालन प्राड़गुण्य के 
चिद्धान्त द्वारा सुचार् ख्प से किया जाता था। महाभारत (शान्ति 
६६।६६-६८), मनुस्मृति (७।१६०), माध-कृत शिश्ुपाल-वध (२।२६), 
श्रादि मे षाडगुण्य का विवेचन क्रिया गया है; षाडगुण्य मे सन्धि 
विग्रह, यान, स्थान, शरासन, देषीभाव श्रौर वैदेशिक नीति में बसे 
पहले सन्धि को स्थान दिया गया था । प्रत्येकं राष्टरको कुल रषट्रोको 
मित्र बनाना श्रावश्यक है। शच को पराजित करनेके लिए तो इखकी 
श्रधिक श्रावश्यकता है । इ्के पश्चात्‌ श्रपने मित्र-राष्टरौ की सदायता 
सेशत्रुसे युद्ध किया जाता था। युद्ध कौ घोषणा के.पश्चात्‌ शत्रु पर 
श्रक्रमण॒ करना पड़ताथा | शत्रुकेराञ्य के निकट पर्हुचकर कुलं समय 
तक ठक्रकर कूटनीति श्रादि द्वारा शत्र-पत्त मे भगे उत्पन्न करने का 
प्रयत्न किया जाता था, जिससे शत्र का सहजही मे नाश दहो स्के। 
ज्रिवगं-- प्राचीन विद्वानों ने राज्यका श्रालोचनात्मक दष्टिसे 
विचार करके उसके तीन तत्त्वां को समकर चिवग के सिद्धान्त को जन्म 
दिया । चत्र, स्थान व ब्द्धि का जिवगं मे समावेश होता दै । (त्रः 
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से राजसत्ता का तायय है । राजसत्ता ब्रहुत-कुल्ं राजा के व्यक्तित्व 
पर रहती थी । स्थानः से राज-शक्ति का बोध होता है) इखके श्रन्तर्मत 
सेना, कोष, राज्य-विस्तार श्रादि का समावेश जातादै। राज्य की 
श्र्थिकं श्राय-शक्तिश्रादि को बढ़ाना वृद्धिमेंश्रा जावा दै। किसो 
भी राज्य को सशक्त घनने के लिप्‌ इन तीन तत्वों का सम्यक विनियोग 
करना श्रत्यन्त ही श्रावश्यकर था | 

तीथ--राज्यशाखन को संगठित व व्यवस्थित रूप से चलाने के 
लिए शासन-सम्बन्धी कायो को विभिन्न विभागो मे त्रिभालित किया 
गया था । इन विभागों को राजनीति-शाख्र मे तीथं करटा गया ३ । 
प्राचीन साहित्य मे साधारणतया श्रटारह तौ क! उल्लेख है। 
रामायण (२।१० ०।६६), महाभारत (शान्ति ६५।१७२), अअथंशाख्र 
 (१।१२।८) श्रादिर्मे श्रष्टादश तीर्थो का स्पष्ट उल्लेख है! मष्टामारत 
के टीकाकार नीलकरश्ठ के मतानुसार श्रठारह तीथं इस प्रकार य -- 
मन्त्री, परोत, चमूपति, द्वारणल, श्रन्तर कथिक, कारागाराधिकारी, 
दरव्यसञ्चयकृत, “कृत्याकृत्वेष्व्थानां विनियोजकः' श्र्थात्‌ यो्य-श्रयोग्य 
कार्यों का विनियोग करने वाला--प्रदेष्टा, नगराध्यक्त, कावे-निर्माण॒ङ्कत, 
घमांध्यच्, दरडपाल, दुगपाल, र्ट्रान्तपाल व रटवीपाल ! श्र्थशासर 
ने श्रठारह मेँ से..बन्द्रह तीर्थो के नाम गिनयेदै जैसे मंत्री, पुरोषितः 
सेनापति, युवराज, दौवारिक, श्रन्तरवेषिक, प्रशास्ता, समाता, सन्नि- 
घाता, प्रदेष्टा, नायक, दरडपाल, दुगपाल, ्रन्नपाल व श्रारविक | इन 
श्राधकासियों मे से करुद्धं का उल्लेख ब्राह्मणादि साष्ित्य मे भी पाया 
जाला दै । तैत्तिरीय संहिता व तैत्तिरीय ब्राह्मण मे रानन्य, सेनानी, सुत, 
ग्रामणी, तत्ता, संग्रसिता, भागदुष, श्र्लावाप श्रादि का उल्लेख ई, 
पञ्चविंश ब्राह्मण में श्राठ बौर उल्लिखित रै, जिनमे पुरोहित, महिषी, 
सूत, ्रामणी, सत्ता, संग्रहीता श्रादि को सम्मिलित क्रिया गया, 
इस प्रकार तीर्थां को प्राचीनता खष्टतया समभ मे श्रा जायगी | 

मन्त्रि-मण्डल--राजकाज को ठीक तरह से चलाने के लिए राजा 
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को मन्वि-मरडल मी स्वनो पड़ता था । राजनीति के लेखकों ने मन्त्रियों 
की श्रावश्यकता पर जोर देते हए मन्त्रि-मण्डल का उल्लेख किया है । 
म्ाभारत (शान्ति ५।३७-३८), श्रथशाख् (९।३।२।३), मनु (८५३), 
शुक्र (२।८१) श्रादि ने स्यष्टतया लिखा है कि “राजा को मन्त्ियोँकौ 
सदायता श्रवश्य लेनी चाहिए, क्योकि जिस प्रकार एक चक्र से रथ नदीं 
चल सकता उसी प्रकार मन्त्र्यों के बिना शासन-कायं भी नदीं चल 
सकता । मामूली काम ही श्रकेले के लिए दुष्कर हो जातादै तो शाखन- 
कायंकी क्या कथा? एक व्यक्ति सबकुछ नहीं कर खकता, विभिन्न 
मति वाले लोगों की सहायता श्रावश्यक है। चाख्क्य ने मन्नियों 
की योग्यता के सम्बन्धमे लिखादहै कि मन््ीनाना प्रकारके गुणों से 
युक्त, कुलीन श्रोर प्रभावोत्यादक व्यक्तित्व वाले होने चाह । मन्तिरयों 
के वणं कं सम्बन्ध मे महाभारत, मनु, शुक्र श्रादिका मतदहैक्रिवे 
साधारणतया ब्राह्मण रै, किन्तु श्रन्य वणं के विद्धान्‌ भी मन्त्री रह 
सकते हँ । य्ह तक कि यदि शूद्र, म्लेच्छ, संकरसम्भव श्रादि योग्य 
श्रौर विद्वान्‌ हों तो मन्त्री बनाये जा सकते दै । 

मन्त्रि-मर्डल के सदस्य--मन्त्ि-मर्डल में साधारणतया ये 
मन्त्री सम्मिलित ये- (१) पुरोहित-- वैदिक कलसे ही राजा कौ 
छमा मे पुरोहित का स्थान बहुत ऊचाथा । धार्मिक कृत्य, यज्ञ श्रादि 
के लिए उसकी परम च्रावश्यकता थी। हाथी. धोद श्रादि की पूजाके 
लि मी उसकी आवश्यकता होती थी । वैदिक काल मे वह राजाके 
खाथ युद्ध-स्षे्मे मी जाताथा। उसे धनुकंद का ज्ञान भी प्राप्त करना 
पडता था | (२) प्रतिनिधि--मनु व चाश्क्य ने मन्त्रियोँ मे प्रतिनिषि 
का समावेश नहीं किया है | इसकी श्रावश्यकता हमेशा नीं रहती 
थी । जब कभी राजा बीमार रहता तब इसे उसके स्थान मे काम करना 
पडता था । यह ॒श्रक्सर राज-कुल का रहता था । (३) प्रधान--हसे 
सव राजकाज की देख-भाल करनी पडती थी । इसका पद श्रत्यन्त 
ही महततव का था, जैसा कि श्राधुनिक प्रधान मन्नीका रहता है । (४) 
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खचिव--यह युद्ध-मन्री था । इसके लिए युद्ध-कला में प्रवीण होना श्चाव- 
श्यकीय था। इसका नाम सेनावित्‌ भीया | काश्मीर मे इसे कम्पन कहते 
ये । (५) मन्त्री--यह वैदेशिक मन्त्री था । इसके लिए नीति-कुशल होना 
अआवश्यक था ¡ इसे साम, दाम, दर्ड, भेद श्रादि की उपयोगिता- 
अनुप्योगिता कामी विचार करना पड़ता था। मनुस्मृति व महाभारत 
म इसे श्रमात्य कहा गया दै तथा सनधि-विग्रह का उत्तरदायित्व भी दसौ 
पर छदा गया था । (६) प्राडविवाक--यह मुख्य न्यायाधीश था । इस- 
के लिए धमंशाख्र का विशेष ज्ञान तथा श्नन्य श्रावश्यक गुणों का प्राप्त 
करना अनिवायं था । (७) परिदत-- यह धमं-षम्बन्धी मन्त्री था । इसे 
प्रजा के घाभिक जीवन का निरीद्धण करना पडता था} श्रावश्यकता- 
सुसार धार्मिक नियमों के परिवतन श्रादि का उत्तरदायिस्व भी इसी पर 
था | अशकं के घम महामात्र की तुलना इससे की जा सकती है । (८) 
सुमन्तर-- यदह श्रायव्यय का परिल्ीता था | राज्य के श्राय-व्यय का 
निरीच्ण करना इसका विशेष कतव्य था ¦ कोष में क्रिंतना धन है, श्रौर 
घास, अनाज श्रादि श्रन्य चीजं कितनी र, इन सवका हिसात्र भी इसे 
ही रखना पड़ता था। (£) श्रमात्य-दसे प्राम व नगरों कौ मरिगणना 
करनी पडती थी, तथा कर निशित करना पड़ता था। बाद के शिलालेखों 
मे प्रान्तीय शासक केलिए इस नाम का उपयोग करिया गया है। (१०) 
दूत--इम्का काम विभिन्न देशों म द्लची भेजना व उन देशी को शक्ति 
का पता लयाना था | मन्नि्यों कौ इस सूची मे शिक्ञाश्रादि सावजनिक 
दहित-सम्बन्धी मन्तरर्यो का उल्लेख नही त्राता । ये काम समाज द्वारा 
कयि जातेये। आमो मे सवंसाधारण॒ के उपयोग क काम ग्रामीण लोग 
स्वतः हीकरलेतेयं। चाणक्यने कहा दै कि केन्द्रीय सरकार फो सावं 
जनिक्‌ हित के कार्यो के लिए स्थानीय संस्थाश्रं को श्राथिक सदहायत्ता 
पहचान चादर । श्रथशाघ् में लिखा है कि उन कार्यो की देख-माल 
के लिए एक कमचारी मी नियुक्त किया जाना चाहिए | 


मन्त्रि-मरुडल पर एतिहासिक टरष्टि-मन्त्रि-मर्डल पर एेति- 
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हासिक टष्टि डालने से स्पष्टतया सिद्ध होता रै कि वह मण्डल केवल 
नीति-शाखल्ञो के म्रन्थोमेंही नहीं था, किन्तु यथायं मेँ मी उसका 
श्रस्तित्व धा, जैषाकरि कितने ही एतिहासिक उदाहरणे से प्रमाशित 
किथ्ाजा सकता दै । वैदिक कलमे जो रत्निन्‌" ये, वे हो तत्कालोन 
मन्ति-मरख्डल के सदस्य थे । तैत्तिरीय संहिता (१।८।६) के श्रनुखार वे 
'रजिन्‌' इस प्रकार रै--पुरोदित, राजन्य, महिषी, वावाता, सेनानी 
सूत, प्रामोण, सत्ता, संग्रहीता, मागदुष , श्रसावाप। ये सच्रराज को 
धार्मिक, सामाजिक, सावजनिक श्रादि कतेव्यों मे सदायता देते थे। 
इस प्रकार, वेदिक कालम मौ बीजलूप से मन्त्रि-मर्डल वतमान 
था | वैदिक काल के पश्चात्‌ भी इतिहास से इसका श्रस्तित प्रमाखित 
होता है । बोद्ध साहित्य से पता लगता हैकि श्नजातशत्र का मन्ति- 
मण्डल था । उसने बुद्ध के पास श्रपने दो मन्नियों को यह जानने के 
लिए भेजा था क्रि लिच्छुवी जीते जा सक्ते हैँ वा नदीं । मौय तथा 
शङ्कां के भी मन्त्रि-मरुडल ये । प्राचीन लेव मे ओरान््र, रकचत्रप, गुप्त, 
चाल्ुस्य, रा्रकूट, सिलाहर श्रादि राजवंशों के किठने ही मन्त्रयां छ 
स्पष्ट उल्लेख श्राता है । उन मन्निर्यो मे से कुद ये हँ--रायामच, 
भर्डाकारिक, श्रमस्च, मतिखचिव, कमसचिव, मन्त्रन्द्र, महामन्त्री, 
महाबरेलाधिक्रत्‌, महा प्रचरड दण्डनायक, महासन्धि-विग्राहक, श्रमख- 
महामा विनयस्थिति स्थापक, घमाड कुश, घम-प्रान श्रादि । शिवाजी 
के द्यष्टप्रधान भी हसी प्राचीन मन्त्रि-मरडल से सम्ब्रन्घित रँ! 

स्थानीय शासन-- प्राचीन भारत में स्थानीय शासन का प्रारभ्म 
ग्रामसेष्टोता था, जेमा कि आजकल जिले से होत्ता दहै । ग्राम के 
सञ्चालन मे सरकारी व गौर-सरकारी एेसे दो प्रकार के कमंचारियों का 
हाथ रहता था । गोँव मे पटेल व पटवारी सरकार की श्रोर से रहते यै, 
छ्मर ग्राम-पश्चायत जनता की श्रोर से रहतो थी । कदाचित्‌ उन ब्योनों 
सरकारी. कम॑चारियो को मी पञ्चायतं मे रहना पड़ता था । वेदिक काल 
मे गोँव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था । ऋग्वेद (१०।१०७।५) मे 
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उसकी तुलना साच्छात्‌ राजासेकी गर है । महावग्ग, कुलावक जातक, 
खरस्छर जातक, उमतोमट जातक ्रादि्मे मी ग्रामणी का उल्लेख 
हे, जहां बताया गया है कि वह कर वसूल करता था तथा चोर-ब्रदमाश 
श्रादि को गिरप्तार करता था। हसे म्राम-सम्बन्धी सब देख-रेख रखनी 
पडती यो । मनु, शुक्र विष्डु श्रादि स्मतिर्यों मे उरं भ्रामिक ककर 
उसके श्रधिकार व कतव्य बताये गए ह । हाल-कृत सतशती मेम 
उसका उल्लेख श्राता रै, जदो उसे सेनाधिनायक मी कहा गया हे । 
मुस्लिम राज्यमेव श्रग्रेजी राज्य के प्रारम्भ मे मी उसका उल्लेख 
श्राता है । बहमनी राज्य मे वह कर वसूल करने मे तहसीलदार को 
सहायता करता था । मुरशिदकरुलो ने कर-ववूली के लिए बहत से गावि- 
पटेल नियुक्त क्रिये ये। 

ग्राम-पक्छायत-- मारत की प्राम-पञ्चायत संस्था मी बहुत पुरानी 
हे! वेदिक काल मे उसका श्रस्तिस्र था। श्रँम्रेजी राज्य के श्राने के 
पहले तक वह एक जीवित सस्या थी। प्राम के वयोवुद्ध व श्रनुभवी 
लोग उसके सदस्य रहते ये । आम-सम्बन्धो सव बातें उसीमे तय की 
जाती थो । उसको न्याय करने का श्रधिकार मी प्राप्त था | वेदिक 
काल के पश्चात्‌ भी उसके श्रस्तित्व के ब्रत से प्रमाण मिलते है । 
बौद्ध-खाहित्य मे कितने ही स्थलों पर ग्राम पञ्चायत का उल्लेख दै। 
इसा को नवीं या दसवीं शतान्दी के लेखों में भीडइससंस्याका 
उल्लेख राता है । शिलालेखो मे उसके सर्वोपरि कमंचारी को ग्रामाधिप, 
ग्रामखी, ग्रामक्‌्ट, म्रामपति, पटलिक रादि कहा गया है | जातक्र- 
साटित्य में उसे श््राम-मोजकः नाम से उल्लिखित किया गया दहै. उख्की 
सहायता के लि दो-कीन सदस्यों कौ पक क्लीटी उपस्षमिति रहती 
यौ. जिसे बी पञ्चायत के सामने जवाबचदेह होना पड़ता था श्रधिकार 
के स्थान साधारसतया वशक्रमागतरहतेये | कभी-कभी एकसे ग्रधिक्र 
मी उपस्यिविर्या रटत थीं | उललनलेर्म्वोसे पेसी चार खा पोत्र उप- 
समितियों का पता चलता है, जैसे (१) एक वप्रं के लिए चुने गए महा- 
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जन, (२) दान-घम के लिए चुने गए महाजन, (३) तालाब के लिए 
चुने गए माजन, (४) बगीचों के लिए चुने गए महाजन, (५) प्रति 
वषं प्राम के श्नान्तरिकिं जीवन की देख-रेख रखने के लिए चुने गए 
महाजन । ईसा कौ नवीं व दसवीं शताब्दी के चोल तथा उत्तरमल्लुर- 
लेखों से मालूम होता हैकि राजाको मी आम-पञ्चायत के धिकार 
मान्य रहते ये । माम कौ सव भूमि, शिकला श्रादि के प्रवन्ध मेंग्राम- 
पञ्चायत पूं स्वतन्त्र थी । 

पञ्चायत की भावना-- प्राचीन जीवनके सामाजिक, आर्थिक व 
राजनीतिक जीवन के विकास मं पञ्चायत-मावना का श्रत्यन्त ही महत्त्व 
पूण स्थान था । दाशनिकों की समष्टि व व्यष्टिकी उलभनोंको षमाज- 
शास्ियोँने इसी भावना की सहायता से सुल भाया था । इसीलिए प्राचीन 
भारत का सावंजनिक जीवन सुखी था । पञ्चायत कौ भावना समाज में 
तनी प्रबल हो गई थी कि सावंजनिक जीवन का प्रत्येक पलु उसी 
के द्वारा सञ्चालित हाता था | हर प्रकार के सावजनिक कायं के सञा- 
लन के लिए पञ्चायत-प्रथा थी | श्राजकल भी इस प्रथा का ब्रिगड़ा 
हुश्रा स्वरूप जाति-पचायतो केसूप में दिखाई देता ३ । ऊचे-स-ऊंचे 
ब्राह्मण से लेकर नीच-से-नी च मेहतर्ये तक का सामाजिक जवन जाति- 
पञ्चायत द्वारा ही सचालित होता है। 

नागरिक जीत्रन- ग्रामो के द्मनुसार नगरों का जीवन भी ग्राम 
पञ्चायत क समान संस्था द्रवाय सुथ्ालित किया जाता दै । कुक एेति- 
हासिकरों क मतानुसार वहे संस्था त्राधुनिक्‌ भ्युनिसिषल कमयं कं समान 
यी । चन्द्रगुप्त मौय के यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलीपुत्र 
की नगर-समा का बरन किया है । उक्त नगर-समा के तीस सदस्य 
ये, जो गँच सदस्यों कौ ह्भुः उपसमितियों मे बट गए ये, तथा नगर का 
पतया सच्वालन करतेये । राजा द्वारा भी एेसी संस्थार््रों को सहायता 
मिलती थी | 

श्रेणि, पूग, निगम आदि-समाजके श्रार्थिकृ जोवन का सच्वालन 
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भेणि, पुग, निगम श्रादि संस्थानों द्वारा हौता था। उनसे भिन्न-मिन्न 
व्यापार व उ्योम-धन्धे करने बालों के संगरित जीवन का पता लगता 
है । ये संस्यार्ण् भी बहुत प्राचीन थीं । बौद्ध साहित्य, रामायस्‌, 
स्मृत्यादि से उनके श्रस्तित्व का पता लगता है | उन्दं बहुत से श्रधि- 
कारमभी प्राप्त ये | वे श्रपने सिक्के मी बना सकती ्थी। स सम्बन्ध 
मे मनु, याज्ञवल्क्य, वस्यति श्रादि स्मृतिर्यों से तथा नासिक, जु्नार 
त्रादि के प्राचीन लेखों से ब्रहुत-कुल मालुम होताहै। ये संस्था्णेन 
केवल श्रार्थिक जीवन को सेगटित करती थी, किन्तु राजनीतिक दृष्टि से 
स्वतन्त्रता का वातावरण निर्माण करके समाज को संस्कृति के मागमे 
श्र्रसर भी करती थीं | इन सव्र संस्थाश्रों के श्रपने न्यायालय मी होते 
थे, जिनमे साधारणतया ज्ञमीन, जायदाद श्रादि के दीवानी गड तय 
होते थे । फोजदारी मामलों पर राजा के न्यायालय का श्रधिकार रहता 
था, किन्तु बड़े-बड़े साम्राज्या के कराल मे दीवानी मामलों पर भी राजा 
ने त्रपना शअरधिकार जमाना शुरू कर दिया था | परिणामस्वरूप, श्रेणि, 
पूग, म्राम-पञ्चायत श्रादिं के ग्रधिकारों मे कुलं कमी त्रवश्य दह होगी । 
मौ्य-षाम्राज्य मे पच दीवानी न्यायालय ये, जैसे प्रान्तीय, स्थानीय 
(८०० अरम), द्रोणमूख (५०० प्राम), खारबटिक (२०० ग्राम), गोप 
(२ से ५ भ्राम) | इनके श्रतिरिक्त कण्टक-शोधन (फोजदारी) न्यायालय 
भी ये| प्राचीन साहित्य में न्यायालय को समाः कहा गया है। मनु, 
याज्ञवल्क्य, शुक्र, नारद्‌ श्रादि स्मृतिर्यो ने इन समभार्श्रों का उल्लेख 
कियाहै। 

वड -वड़ राजयो की व्यवस्था- प्राचीन मारत ने बडेबडे राज्यों 
की व्यवस्था की भी सुन्दर श्रायोजना विकसित की थी। मौय, गुप्त, 
हषं श्रादि के सम्रार्यो के इतिहाखसे पता लगता है कि राज्य को भिन्न- 
मिन्न प्रान्तो में बोट दिया जाता था, जिनको “मुक्तिः श्रादि नामों से 
सम्बन्धित क्रिया जाता था | उनका ऊपरी श्रधिकारी राजा हारा नियुक्त 
किया जाता था । श्रशोक के धम-लेलो, दामोदरपुर के ताम्र-पत्रों तथा 
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सेनापति, भार्डागारिक श्रादि । इन संघो की सभा के महत्वरपु निश्चय 
पुस्तक स्य में सुरक्ित रखे जाते ये, जिसे पवेनीपत्थक्रम्‌ः कहते थे । 
न्याय का काम करने के लिए 'विनिच्य महामात्त, "बोहारिकः, सूत्र 
घारः, श्रष्टकरुलकः श्रादि न्यायाधीश थे। 

प्रथशास्त्रादि में संघो का उल्लेख--कौटिलीय ऋ्रथशास्त्र मे 
भी कितने दही संघों करा उल्लेख है, जेसे लिच्छिविक, वृरिजक, मल्लक, 
मद्रक, कुकुर, कुर, पाञ्चाल, कम्बोज, सुर , त्रिय, भ्रेणी श्रादि 
(ग्रथंशास्त्, श्र्याय ११ पृष्ठ ३७६-३७६, सामशास्ी द्रारा सम्पा- 
दित) । बरीद्ध-साहित्य से जो कु इन संयो के बारेमे ज्ञात होता है, 
उसकी पुष्टि श्रथंशास्तर से होती दहै। सिकन्दर कै समय मे पश्चिम 
भारत मे बहत से संघ वतमान ये; जेते कैयियन (कठ), पड़स्टी 
(ग्ररिष्ठ), योधेय, रग्राँक्सिड़ कोय (्षोद्रक). मह्लोई (मालव), सिति, 
(शिवि), जेथोरोय (जिय), श्रोमेडिश्रोय (वसाति, महाभारत में उद्लि- 
खित), एग्सिनेद (व्रग्रभ्रणो), सेम्बेस्टाइ (ऋम्बष्ट), मुखीकेनी (मुचु- 
कृशं काशिका म वित), बेकमेनिश्राय ब्राह्मणक जनपद, पतञ्जलि 
द्वारा उ्निखित), फेगेलस्‌ (भगल, गणपार मे उक्षिखित ग्लौसिश्राय 
(च्रष्टाध्यायी, ४।३।६६ पर काशिकावृत्ति मेँ उक्षिणित), ग्लौचुकायनक 
इत्यादि । प्राचीन लेख, सिक्कोँ ग्रादिसे मी इनके श्रस्तित्व को पुष्टि 
होती दै। महाक्तत्रप सद्रदामा के गिरनार.लेखे, समुद्रगु्त के प्रयाग- 
स्तम्भ-ले, विजयसदटृ-शिलालेख श्रादि मेँ यौेय, मालव, श्राजुंनायन 
श्रादि. गणराज्य का स्पष्ट उल्लेख हे । योधे, मालव, श्रार्जुनापन, 
शिवि श्मादि के ब्रत सं सिक्क भी मिले है| यौघेर्यो क सिक्के श्रधिक- 
तर सतलज व जमुना नदी कं कक्कर मं म्लिदह) 

ये सघ बद्ुत समय तक शक्तिशाली रदे, तथा समाज का सास्कतिक 
विकास करते र्‌ । इनक कारण समाजमें हर प्रकार की स्वतन्त्रता बनी 
रहती थी । कृष्ण, महावीर, गौतम श्रादि के समान विमृनियां, प्रवर्तक 
श्रोर समाज-सुघारकं दसी वातावरण मे उत्पन्न दए ये । पञ्ञाव फे कठ संघ 
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की ऋग्वेद की काठकसंहिता व कटोपनिषद्‌ से सत्र परिचित दँ । इस 
प्रकार स्यष्टष्टो जातादहै कि संोंने भारत के खास्कृतिकर विकास र्मे पूरी 
सहायता दी थी । ज्यो-ज्यों समय ब्रीतने लगा, त्यो-सयों साम्राज्यवाद 
का प्रभुत्व बदने लगा तथा संघों के अन्तिम दिवस निकर श्राने लमे। 
बिम्निार, च जातशत, सद्रदामा, समुद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त रादि शक्ति- 
शाली राजानो ने इनका श्रन्त कर दिया । इखा को पोँचववीं शताब्दी में 
संघ-शासन भारत से विदा हो गया | 

उपसंहार --उपराक्त वणन से प्राचीनं भारत के राजनैतिक विकास 
का स्पष्ट पता लगता है! जो राजनीतिक सिद्धान्त श्राधुनिक समके 
जाते है, वे सव पराचीन भारत मेंज्ञातये। होभ्वि, लो, रूसो श्रादि 
के विश्व-व्रिख्यात चिद्धान्त महाभारत के शान्तिपवं ने प्रहृते ष्टी से 
संसार के सम्मुख रख दिष्ट ये! राजा का निर्वाचन, वैदिक काल की 
समा त्र खमिति, पौर जानपद, मन्तरि-मणडल, संघ-शाखन श्रःदि के बारे 
मे जो कुञं प्राचीन साहित्य से उपलन्ष दै, उस्ने ्राश्चयेजनक राज- 
नीतिक विकास का पता लगता है । राजनीति को शास्तीय प्रति से 
विकसित किया गया या। उसे दरुडनीति कहते ये । कौटिलीय श्रथ 
शास्त्र मे राजनीति-शास्व के कितने त्राचार्यों बव उनके सिद्धान्तों का 
उल्लेख श्राता है ! इस विषय का ब्रहुत-सा साहित्य त्राज मी उप- 

लन्ध हे । 


९० 
धमं त दशन 


धार्मिक व दाशनिक सिद्धान्त-- प्राचीन मारत ने बहुत से 
धार्मिकं व दाशंनिक सिद्धान्तो को जन्म दिया रै) कदाचित्‌ ही संसार 
म रेखा कोई मान्य सिद्धान्त हो, जिमे मारत के श्रुषि-मुनियों नेन 
सोचा-सममा हौ । प्राचीन मारत ने एकेश्वरवाद, मायावार्‌ या 
श्रदरेतवाद, विशिष्टाद्रेतवाद, मक्ति श्रादि धार्मिक व दाशनिक तत्रो 
को विकित केर उन्दं जीवन से उम्बन्धिति करने का सफले प्रयत्न 
किया था। मारत के धार्भिक व दाशनिक जीवन का विकास वेदोंव 
उपनिषदो से होता है। इन अन्धो के श्रष्ययन से सख्ष्टतया ज्ञात होता 
है कि व्रिभिन्न वाद्‌ यापन्थ एकी वक्ष कौ श्रलमच्रलम शाखां 
त्रथवा टहनिर्यां है । इनको एक-दूसरे से मिन्न मानना कदापि उपयु 
नी हा सक्ता | 

धमं व दशन शब्दों का चिवेचन- प्राचीन भारतीयों ने घम 
को वरैजानिक दंग पर समने का प्रयत्न करिया था | इसके विपरीत 
ग्न्य देशो ने पुराने रीति-रिवाजों व सम्यता के सूर्योदय के पूवं के 
ग्रसम्य जोवन-करम कोदी घमं समभ लियाचा। वैरोषिक दशन के 
प्रोता कणाद इस प्रकार धमं की व्याख्या करते टै--“वतोऽभ्युदय- 
निःश्रेयससिद्धिः स धमः श्रयात्‌ “जिससे श्रम्युद्य व निःश्रेयस कौ 
सिद्धि वह घमं दै) (वै्ेष्कि १।२।२) ! ्रम्युद्य से लौकिक ये 
निःश्रेयस से पारलौकरिक उन्नति एवं कल्याख॒ का बोषदहाता है । जीवन 
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के एेहिक व पारलौकिक--दोनों पदलुश्रों से धमं को सम्बन्धित किया 
गया था । धप उन सिद्धान्तो, तत्वों तथा जीवन-प्रणाली को कह सकते 
ह, जिससे मानव-जाति परमात्म-प्रदत्त शक्तियों के विकास से श्रपना 
एेहिक जीवन सुली बना स्के, साथ ही मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा 
जन्म-मरण के मभटो मे न पडकर शान्तिव सुख का अनुभव कर 
सके । चमे की इसे अधिक उदार परिभाषाश्रौरदो ही नदीं सकती । 
घमं के शान्दिक अथं पर विचार करने सेमी उसका महत्तर समभ 
मे च्रा जायगा । "धमं" शन्द “धृः (वारण करना) धातु मे 'मप्‌" प्रत्यय 
जोड़ने से बनता है, जिसका त्रथं वारणः करने वाला होता दै । इस 
लि्‌ घमं उन शाश्वत शिद्धान्तो के समुदाय क कट्‌ सकते है, जिनके 
द्वारा मानव-खमाज सन्माग में प्रदत्त होकर व उन्नतिशील बनकर श्रपने 
ऋअग्वित्व को धारण करता है । (सनातन घमः शब्द मो इसी श्रथकां 
ख)तक दै । इस प्रकार ष्दशनः शन्द मी त्रथपूण है । इसमे श्रात्म- 
साच्चात्कार या ब्रद्मबा्घात्कार का भाव भरा रै, रौर भारतीय दशंनों 
का उदेश्य मी यहीदहै {जीव को माया के बन्धन से द्ुदधाकर ब्रह्म के 
दशन कराना, जिससे उसे परम सुख व शान्ति प्राप्त दो, यहौ भारतीय 
दशन का मूल मन्त्र ३ ¦ 

धमे व दशन का सम्बन्ध--घमं व॒ दशंन परस्पर बहुत ही 
सम्बन्धित है } श्रच्ःत काज्ञात करना यदो दोनों का उदेश्यदहै। उनमें 
न्तर केवल इतना ई कि घमं जनसाधारण को श्रज्ञात तक ले जाने के 
लिए एक्‌ जीवन-क्रम तैयार करता दै, जिखके ्रनुखार लोगो को चलना 
पड़ता हे । घमं विद्धानों द्वारा बनाया श्रा इस लोक तथा उस लोक को 
जोड़ने काला एक माग है, जिस परर चलकर जनसाधारण॒ परम शान्तिका 
श्रनुमव करते दै । दश्थंन ब्रह्य, जीवात्मा त्रादि के खाक्ञात्ार के प्रयत्नो 
का समूह्‌ दै । इसका सम्बन्ध इने-गिने विचारशील एवं बुद्धि-प्रषान व्यक्तियों 
से रहता है, छन्तु इसका भी प्रभाव जन-सखाघारण पर पडे बिना नदीं 
रद्वा । प्राचीन भारत मे धम व दशन को इसी प्रकार समभा था) 

१२ 


२०२ मारसोय संस्युति 
(१) 
वैदिक काल 

धार्मिकं विकास --प्राचीन मारत का धार्मिक विकास वैदिक 
कालसेदीप्रास्मदहो जाता दै । किन्तु यह मानना रमूं होगाकि 
वैदिक काल मे घमं श्रपनी बाल्यावस्थामेंदहीथ', जेसा कि श्रभिकांश्च 
पाङ्चात्य विद्वान्‌ मानते हैँ । उनके मतानुसार ऋग्वेद मे प्रकृति-पूजा कां 
स्पष्ट उल्लेख ई । ऋरग्वेदकालीन श्राय इन्द्र, वरुण, अग्नि, सूयं श्रादि 
प्रक्रति के विभिन्नसू्पोंकी पूजा करतेये। वही घम कौ बाल्यावस्था 
समभी जाती है । जमली व श्रसभ्यजानियोमें मी इरी प्रकार के धार्मिक 
विश्वास पाये जाने ह । किन्तु यथायथम बात रेखी नहीं | ऋम्बेद के 
श्रालोचनात्मक च्रध्ययन से ज्ञात दोता दै कि वैदिक काल में धम पूखं 
रूप से विकसितो चुकाथा | ऋग्वेद मे इन्द्र, वरुण, श्रग्नि श्रादि 
विभिन्न देवताश्रों कीस्तुति भम्लेदहीहो, किन्तु उसमे एकेश्वरवाद क 
सिद्धान्त का स्पष्टरूप से समाया गया है । वैदिक श्रायं ईश्वर को 
निराकार व सवन्यापी मानते ये | वे सममतेये कि इससंखारमें जो- 
कुटु है; वह सब उसी की लीला हे । प्राकृतिक जगत्‌ उखी की भिन्न- 
भिन्न शक्तियाँ दारा सञ्चालित हता दं} ऋग्वेद मे उन्हीं शक्यां को 
विभिन्न नामों से सुम्बोयित किया रया है । प्रत्येके शक्ति को स्वशक्ति 
मान्‌, सवव्यापी परमात्मा का स्वरूप मानकर उसकी स्तुति की गई दै ¦ 
उन्हे ्वतन्त्र ईश्वर नदीं माना ₹ै। 

मेक्समुलर का मत-- पाश्चात्य विद्धान्‌ मैक्समुलर ने ऋग्वेद के 
धार्मिक विश्वासां के बारे में यह मत स्थापित क्यार कि ऋग्वेद में 
किसी विशेष देवता का कुकु समय के लिए सवंशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी 
व सर्वोपरि माना है । तत्पश्चात्‌ अन्य देवता को उसी प्रकार माना है । 
हस मत को हिनोथीदल्मः या (केनोथीशज्मः कटा गया है । ्म्बेद्‌ 
के मन्त्रो को ध्यानपूदंक पदृने से स्पष्टतया ज्ञात हो जाता किएक 
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ही परमात्म-शक्ति को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया गया है| 
ऋग्वेद (१।१६४।४६) में "एक सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्तिः श्रादि शब्दों 
द्वारा स्पष्ट कर दिया गयाहै करि परमेश्वरतोएकदहीदै किन्तु विद्धान्‌ 
लोग नाना प्रकार से उसके सम्बन्ध में कहते, श्रथात्‌ विभिन्न नामों 
से उसी एक परमात्मा का सम्बोधन करतें इस प्रकार भैक्समुलर 
के सिद्धान्त की निरथंकता स्पष्ट हौ जाती है। 

वैदिक काल मे धार्मिक जीवन-- वेदिक काल का धार्मिक जीवनं 
उदात्त व नैतिकता के पाये पर श्रवलम्वित्त था, जसा कि ग्वेद के 
वरुणसूक्तो को पदृने से मालूम होतादहै। वख्ण से कितनी ही, वार 
प्राथना की गङ्‌ हैकरि व्ह वरुणदेव, मानव-जीवन को उदात्त वनाइए्‌ । 
ग्राध्यास्मिक, श्राधिदेविक, ्रधिभोतिक शादि तीन प्रकार के तापो या 
बन्धनो से मक्त क्रिये जाने के कितने ही मन्त्रो द्वारा प्राथना की गई 
दै । वरुण के (्रूतः शअ्रथात्‌ नैतिक जीवनभ्क्रम को ग्रपनाने का उल्लेख 
कितने ही स्थलों पर है (ऋ° १।२३।५; १।२५।१-२) । ज्यो-ज्यों समय 
बीतता गप्रा, स्यो-त्यों क्रत का महत्त्व वदता गया, च्रार जोक उसके 
विपरीत था वह बुरा एवं देय समा जाने लगा । श्नदरत व श्रसत्य दोनों 
एक समान ही याज्य, तथान्त व सत्य दोनों पक समान दही ग्राह्य 
समभर जाने लगे | 

ऋग्वेद मे साधारणतया विभिन्न देवताश्रं की स्तुति की गदं ई, 
जिनमें से कुहु दस प्रकार दै--श्रग्नि, वायु, इन्द्र, सित्रावश्ण, ग्रशिविन, 
वरुण, रविता, भग, प्रजापति, पूषा, विष्टु, आपः, विश्वेदेवाः, सर 
स्वती, इला, भारती, द्यावापृथिवी, इन्द्राणी, वरुणानी, श्रग्न्यानी 
श्रादि | इन स्वुतियोँ पर यदि गृढ़ विचार क्या जाय तो तत्कालीन 
धार्मिक व दाशंनिक विकास का स्पष्ट दिग्दशन हो जायगा । ईश्वर का 
सवंशक्तिमत्व तथा उसकी एकता तत्कालीन धार्मिक मन्तव्यो की त्राघार- 
शिला थी। इस प्रकार इतने प्राचीन काल में भासत मे 'एकेश्वरवादःका 
सिद्धान्त भली-मोँति ज्ञात था। कुत्घ श्राङ्खिरस ऋषि इन्द्र कौ स्तुति 
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करते हुए कहते हँ ध्वी व श्राकाश तथा यह महान्‌ मानवजाति 
उसी इन्द्र के हैँ । वर्ण, सूयं श्रादि उसी के व्रत मरते हैँ । घोडे, गाय 
मादि का वही सञ्चालक दहै श्रौर सम्पृणं जगत्‌ व प्राश्यो का रक्तक है । 
उसीने दस्युश्रों कोहराया । उसेहीमेत्री केलिएहम बुलाते हैं । शूरो, 
भागते दए मीर्श्रों तथा विजेताश्रों दवाय जिसका श्राष्ठान किया जाता 
है, उसी इन्द्र ने इन सव भुवनो को बनाया दै, उसी की मैनी हम प्राप्त 
करं |” गृत्समद ऋषि श्रादित्य कौ स्तुति करते हए कहते हँ “तुम 
वरुण हो, श्रौर जितने ही देव, श्रसुर व मर्त्यं है उन सबके राजाह 
दमे सौ वकी श्रायु प्रदान करो |” दिरण्यगभं प्राजापत्य ऋषि कः 
{प्रजापति ईश्वर) की स्तुति मे कहते दँ -“हिरश्यगमं ही खवप्रथम वतंमान 
था, तथा जो कुलु उत्पन्न दूश्रा था, उसका एकमान्नर पति था। उसीने 
प्रथ्वी व श्राकाश को धारण किया है । उसी "कः देवताको हम हविष 
प्रदान करते हैँ । वदी श्रात्मा व ब्रलका देने वाला दहै, विश्व उसीकी 
उपासना करता है । मत्यु व श्रमरत्व उसी के ्रधिकारमें हँ हिमालय, 
समुद्र श्रौरये स्र दिशां श्रादि उसी कीटं । उसी ने विस्तृत आकाश 
च परथ्वीको दद्‌ किया तथास्वगं कौस्तम्मित किया ।' (ऋर° ३।४६।२; 
१।१०१।३-६; २।२७।१०) । इन उद्धरणं से स्पष्ट हे कि ऋग्बेद्-काल 
मे 'एकेश्वरवादः का विका पूखतया हो गया था । 

छग्वेद के देवता--श्ूगवेद मे वर्णित देवताश्रं को विश्व केतीन 
विभाग स्वगं, वायु व प्रथ्वी के श्रनुसार विभाजित कियाजा सकता 
दै । द्यो, वसुण, भिर, श्रादिव्य, सूय, सविता, पूषा, विष्यु, श्रङ्विन्‌ , 
उप्रा, रात्रि श्रादि स्वर्गीय देवता हैं । इन्द्र, ख्द्र; मरुत्‌, वायु या वात, 
च्रपानपात्‌, पजन्य, आपः श्रादि वायवीय देवता है । प्रथ्वी, श्रग्नि, 
जरहस्यति, सोम श्रदि पार्थिव दैवतादैँ। इनमें कुहु नदियोंकोमी 
सम्मिलित किया गया है, जेते सिन्धु, विपाश, श्रसिक्नी, श॒त॒द्री, सर 
स्वती श्रादि । इन नदियों को साक्षात्‌ देवी मानकर सम्बोषित किया 
गया है । धाता, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा, बृहस्पति श्रादि कभी- 
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कभी किसी देवता के विशेषण के स्पमेव कमी-कभी स्वतन्त्र स्पर्मे 
वित कयि गए दै । इसी श्रेणी में मन्यु, श्रद्धा, श्रदितिश्रादिकोमी 
रा जाता है। उनक्री स्तुति में एक-एक दो-वोसूक्त हीदै। श्यूमु, 
वास्तोष्पति श्रादि साधारण देवता माने गए हैँ । ्रुग्वेद मे देवियो का 
श्रथिक महत्त्व नदीं है । केवल उषा ही महतवपूखं ह । सरस्वती, वाक्‌, 
पथ्वी रात्रि, अरण्यानी श्रादि से सम्बन्धित एक-एक सूक्त ही दहै । इन्द्र, 
वख्ण॒ श्रादि की परिनर्यो का काई स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं है। कमी-कमी 
दो देवता्श्रो की स्तुति एक-साथ की गई दै; जेसे मित्रावरुणा, यावा- 
प्रथिवी श्रादि | कुलु देवताश्रोँं का श्राह्वान सामूहिक कूपसे कियागया 
है । देवताग्रों से लड़ने बाले राक्षसो का भी उल्लेख श्राता है । इन्द्र 
वृत्र युद्ध तो ऋग्वेद में प्रसिद्ध रै} बल, श्रवंद, पणि, विश्वरूप श्रादि 
इन्द्र से लडते है, स्वमनु सूयं को निगलता है । 

कुं महत््रपूरं देवताग्नो पर विस्तार से विचार करना श्राव- 
श्यक ₹ै-- 

इन्द्र-ऋग्वेद के लगभग एक चतुथाश सूर्तों में रन्द्रको स्तुति 
कीगदैरै। त्वष्टा द्वारा बनाये दृष वज्ज को घारणकर कभी-कभी 
घनुष-बाण्‌ लेकर इन्द्र श्रसुरों का मदन करता है | उसका रथ सोनेका 
चना द्श्रादै। उसे सोम ब्रहूतदहीप्रियदै । सोम पौकर मर्तो कोौसाथ 
लेकर वह्‌ वरत्रया श्रहि षर श्रक्रमण॒ करता दै। जव षनधोर युद्ध होता 
है, ततर प्रथ्वी उ श्राकाश कषिने लगते रहँ । परिणामतः वञ्ज द्वारा वर् 
के टुकडे-टुकडे होते है, श्रौर ख्का हुश्रा पानी स्वतन्त्र की गद गायो के 
समान दौड़ निकलता है । इसलिए वह ्ठृ्घ्नः कहलाता है । वद 
जगत्‌ की उत्पत्ति, प्रलय श्रादि का सञ्चालन करता है। उसने श्रस्थिर 
पवतो व मैदानो को स्थिर किथा तथा द्यावाप्रथिवी का विस्तार किया | 
उने एक ही खण मे श्रव्यक्त को व्यक्तं किया | बह स्तुति करने बालों 
का रक्तक, सहायक तथा मित्र है ।. वह उन्हं घन देता है, एवं इतना 
उदार है किं मधवन्‌ कषलाता है | 
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वरुण बारह सूक्तो मेँ वरुण का वणंन किया गया है । वह नैतिक 
देव टै । वह्‌ त्रपने प्रासाद में तैठकर मनुष्यों के कर्मा का निरीच्ण 
करता है । उसके गुप्तचर उसके श्रासपास बैठकर दोना लोकों का च्रव- 
लोकन करते दँ । वह्‌ विश्व का सम्राट्‌ है। उसकी शक्ति, माया व 

दिव्य साप्राज्य का उल्लेख कितनी ही बार श्राता है| उसने यावा- 

परथिवी की स्थापना की | उसने श्राकाश मे सूयं को चमकाया । वायु 
उसी की श्वाख दै, व चन्द्र-तारे श्रादि उसी कीच्राज्ञा मानते ह| उसने 
नदियों को मी बहाया | उसके नैतिक नियमों को रतु" का गया है, 
जिखका पालन देवताश्रोकोमी करना पडता दहै। उसके तीन पाश 
दै-- उत्तर, मध्यम श्रौर श्रवर, जिन्हैक्रत द्वारा ही तोड़ा जा सकता 
है । वह सवज्ञ है । पापसे उसे क्रोध ग्राता दै, जिसके लिए वह कड़ा 
दण्ड देता है ¦ किन्तु वह दयालु भी है, पश्चात्ताप करने वार्लोँ को वह 
श्रपने व पू व॑-पितरोके पापोंके लिप क्षमा भी करदेतादै। 

विष्एणु- विष्णु कौ स्तुति केवल पच या छः सक्तो मे की गई है । 
वह एक विशालकाय युवक के रूपमे वरित है, व उसके तीन पदोंका 
उल्लेख है, जिनसे वह पृथ्वी व त्राकाश को नापता हे । विष्रु के नाक 
से सूयं के हीगुणो का गान किया गया है| वामनश्नवतारकी कल्पना का 
प्रारम्भ मी विष्ए्युके तीन पदों से होतादहै। विष्णुके प्रिय धामर्मे 
धर्मात्मा व्यक्तिदहीजा सक्ते टैव श्रानन्द्‌ का उपभोग लेस्कतेहे 
जहौ मधु काएक बडा खोतदहै। 

सविता--सविता की स्तुति लगभग ग्यारह सूर्तोमे की गई है) 
वह सुवणं के रथ में घूमता है । वह श्रपने सुवणं के हाथों से प्राणी- 
माज को जागृत करता रै, तथा उन्दं ्राशी्वाद देता दहै वह नीचे व 
ऊपर सव प्राशियो का निरीक्षण करते दप सुवण-रथमें घूमता है । वह 
बुरे स्वप्न, पाप, राच्तस श्मादिको भगादेतादै। 

पूषा--लगमग श्रार सूर्तो मे पूषा की स्तुति कौ गद ई । उखके 
वैर, दाहिना हाथ, डादी व जयाका उल्लेख श्राया है। वहसोने का 
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मराला, चाचुक श्रादि रखता दै व उसके रथम बकरे जुवे रहते हैँ । हव 
खव प्रार्य का निरीच्छण॒ करता है, रौर दयावाप्रयिवी मे दूर-दूर तक 
जाता रै । वह ममो कारकै व सब भयोंको दुर करता है। वह 
मवेशियों कौ भी रक्ता करता है, तथा गमे दए ढोरोंको धर वापिसले 
अता है। 

अश्विन्‌ -श्रश्िन्‌ से दो देवों क) ताप्यं है । उनकी स्तुति 
पचार या उखसे श्रधिक सूक्तोमेंको गई हे । उषःकाल व सूर्योदय के 
यीच के समयमे वै दिखाई देते है} उषा उनकी जाग्रत करतीहै। वे 
्नन्धङार को दूर करते व दुष्ट राचसोँको मगादेतेर्हे।वेदोष्टैःव 
कमी परयक्‌ नदी कयि जा सकते । वे युवा हाते हर भौ प्राचीन, सुन्दर 
शवं सुवरखप्रकाश-युक्त है, तथा सुत्रं मागं पर चलतेदहँ। मधु से उन्द 
बहुत प्रेम हे, जोकि वे खूब पीते । वे ब्रहुत बुद्धिशालीदै व श्राप 
च्ंसेसव की सचा करतेरैँ। वेदिव्य वैयमी दै व बरीमार पु 
अदि को खरीक करदेतेरैँ। वे पुनः युवावस्थाव दृष्टि प्रदान करते 
ह । उन्होने सज्ज्यु के जहाज को समुद्र मे इूवने से वचायाथा, व पसे 
ओर मी परोपचर के काम क्यिये। 

उषा-- उषा उपःकाल को देवी है ।लगमग बीस सूक्तं मेउसकरी 
स्तुति की गर रै । प्रकाशयुक्त वस्र धारणकर वह पूव दिशा मे एक 
नेक) के समान दिखाई देती है । बह अन्धकारको भगाती दहै वरात्रि 
के काले वस्र को हाती है । वह पुराणी रहते हठ भी युवती है | बह 
चार-यार उत्पन्न होती देव मर्त्या के जीवन को व्पतीत कर्ती है। जब्र 
वह अपन) ्रालोक फैलाती है, तब पक्त श्पने पराखलों से बाहिर उड़ते 
ह तथा मनुष्य पुष्टिको प्रास होते दँ । वह सूयं से सम्बन्धित की जःती 
रै, नोक उष्का प्रमा है व उसके प-पीद्धु जाता दै, जैसे कोई युवक 
क्रिंसो युवती का पीछा करता दै । इस प्रकार वह ब्रहधा सूय को पत्नी 
जन जाती है; किन्तु सूयं के पहले दिखाई देने से कभी-कभी उसकी 
माता मी कदी मई दहै, तथा देदीप्यमान बालक को लेकर श्राती दुई 


२०८ मारतोय संस्कृति 


वणित कौ गई है। 
प्मग्नि-लगमग दोसौ सूक्तो मेँश्रग्नि कौ स्तुति की गई दे। 
उसकी पीठ धृत कीबनी है, बाल ज्वालाश्रोंके है ग्रौर दोँत सुवणं के। 
उसी की जिह्वा से देवता हविष ग्रहण करते है । लकड़ी या षी उसका 
भोजन है । वह दिन मे तीन बार भोजन करता है जद वह्‌ जंगलो पर 
च्माक्रमणु करतादै श्नौर डादरी बनाने वाते नरै के समान प्रथ्वी को 
हजामत करता है, तव उखका मागं काला रहता है । कह चमश्ने वाले 
वियुत रथमेंब्ैठताहै श्रौर यज्ञ में ज्रपने साथ देवताश्रों को लाता हे । 
वह बहुत बुद्धिशाली दै तथा सब-कु्क जानता ई । वहं स्तुति करने 
वार्लो को हर प्रकारके घर देता है, जिसते वे लोग समृद्धि, सन्तान तथा 
छ्मानन्द्पूं ग्रहस्याश्रम का उपमोग करते हैँ । 
सोम -रूग्वेद में यज्ञ की दृष्टि से सोम-यञ्च श्रत्यन्त ही महत्वपूखं 
है | लगमग एक सौ बस सूक्तसोम की स्तुति में ह । उखके फस तेज 
शरोर भयानक शसन रहते हैँ, जिसे वह श्रपने हाथों से पकता है । उसके 
पास धनुपष-बाण मी रहते है वहवायु व इन्द्रके समानद्विव्यरथर्मे 
वैरकर धमता है श्रौर यन्न मेँ हविष्‌ रहण करने के लिए श्राता है। 
सोमरस को ब्रहुधा मधु मी कहा गयादहै। किन्तु श्रधिकांश उसे ^हन्दु 
म्द से सम्बोधित किया गया दै श्रुग्बेद्‌ का सम्पूखं नर्वो मख्डल 
सोम से सम्बन्धित दै । इसरस को दूषया पानीके खाय मिलाया जाता 
था जिससे उसमे मीटावन श्रा जाय | सोमरस को श्रमृत मी कदा गया 
है; क्योकि उसके पीने से श्रमरत्व प्राप्त होता दै । 
यज्ञ--यज्ञ वेदिक काल के धार्मिक जीवन का मृखूषच्रंग था। 
श्रग्नि को प्रज्वलित कर उसमे सुगन्धित द्रव्य; घृत श्रादि डति जाते ये 
जव्रकि विभिन्न देवताश्रं का श्राह्वान किया जाता था यद्चसे सम्बन्धित 
कमकारड कामी प््याप्रि विकास हो चुका था । होता, त्रघ्वयु, 
उद्गाता) ब्रह्मा श्रादि कौ सहायता से यच्च सम्बक्‌ रूप से सम्पादित क्रिया 
जाता था। वैदिक काल में राजपुरोहित का स्थान बहुत ऊंचा था । वसं 
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राजा के लिट यज्ञादि को व्यवस्था करता था । ऋग्वेद (१।१।१) में 
श्रन्नि को यन्न का पुरोहित, देव व छूसिज कहा गया है । इन शब्दों 
से यज्ञ का महत्त्व मली मति समभमें श्रा जाता 8ै। 

यच्च का विक्रास उत्तरोत्तर होता रहा । सम्पूणं यजुवद यज्ञ से ही 
सम्बन्धित हे । इसके पश्चात्‌ ब्राह्मण-साहित्य मे तो यज्ञ की चरमसीमां 
के दशन दते हैँ एक प्रकार से जीवन यज्ञमय ही हो गया था । प्रत्येक 
गृहस्य को दैनिक जीवन र्मे पञ्च महायज्ञ करने पड़ते ये । मावस्या, 
पूरणा आदि विशेष तिथियों पर श्रन्य विशेष कितने दी नैमित्तिक यज्ञ 
करमे पडते थे } विभिन संस्कारों के मवसरम परया कोई शुभ कायं 
करने के पूवं यन्न करना श्रनिवायं था। ये यज्ञ द्विज-मात्र के लिए ये। 
राजानो के लिए कुदं विशेष यश्च मी थे, जैमे राजसूय, वाजपेय, श्रश्व- 
मेष, सवंचित्‌ रादि ) प्राचीन राजा भी इन यज्ञो को यथाविधि करना 
अपना पुनीत कतव्य समभते ये । एेतगेय ब्राह्मण, शतपथ-्राह्मण, रामा- 
यण, महामारत, पुराण श्रादि में कितने दही राजार्श्रो द्वारा इन यज्ञोके 
किये जाने का उल्लेख है | 

यज्ञ-सम्बन्धी साहित्य--यज्ल के महत्त्व के ब्रढुने पर तत्सम्बन्धी 
साहित्य भी स्वतन्त्र-रूप से विकसित होने लगा। मिघ्र-मिन्न यज्ञो को करने 
के लिए भिन्न-मिन्न नियम ब्रनाये गये थे। पुरोहित लोगो ने इन सव 
नियमों करो श्रलग-श्रलग पुस्तकों के रूप में एकत्रित श्ियाहै।ये दही 
कल्पसूत्र हैँ, जिनमें श्रौत, ह्य, घमं श्रादि सूत्रों का समावेश हो जाता 
है किन्तु ययो का स्पष्ट विवेचन ब्राह्मणर्थं मे मिलता रै। 

यज्ञ शओरौर पशुबलि- कु विद्वानों के मतानुसार वैदिक कानमे 
यज्ञ म पयु-बलि होती यी। किन्तु वदो के द्मध्ययन से ज्ञात होता है 
कि उनमें स्थान-स्थान पर अदिंसा के सिद्धान्त को प्रतिपादित क्रिय 
गया है तथा स्यावर व जंगम जीरवोंको एक समान माना गयादै। 
त्छम्बेद मे गायके सम्बन्धर्मे कहागवाहैक्रि उसे मारना नहीं चाहिए । 
वेदिक त्रयं पशुहिंसा को धार्भिक बरत्य नदीं मानते ये| वैदिकः काल | 
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के पश्चात्‌ एक समये था जब्र यजो के लिए पशु-हिखा को जाती 
यी तथा पारिणामतः महावीर श्रौर गोतम बुद्ध को उख दिखा का विरोष 
करना पड़ा । 


भक्ति-मागं का प्रादुभौव वैदिक काल के परचात्‌ मारव के 
धार्मिक जीवन में भक्ति-माग ने तरिरेष स्थान प्रास कर लिया या । विष्य, 
शिव, ब्रह्मा श्रादि भिन-भिन्न देवताश्रों को श्राराष्य श्रोर इष्टदेव मान- 
कर विभिन्न सम्प्रदायो ने मारतीय धार्मिक जीवन को संकलित व स्वा 
लित क्रिया । इसमे विष्णु का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिखके 
नाम से भागवत धमं व वेष्णव धमं वैकं वष तरू जोरदार र्ट ¦ इसी 
भक्तिमागं के ब्रीज वेदों मे वतमान दँ । उषा, वाक्‌ आदि से सम्बन्धित 
सुक्तो मे भावी मक्ति के तत्त्व हष्टिगोचर होते है (° १६२; २।११३; 
१०।७१) । त्रूगरेद के विष्णुम पुराशो का विष्णु बीज-स्पसे टष्टि- 
गोचर होता दै । विष्णु कातीन पदो दी वामनावतार का माव निहव 
दै दी प्रकार वेदों से ग्रन्य ्रबतासे के भाव के लिए मी पयां 
सामग्री मिलती दहै । इस प्रकार स्यष्टदहै कि मारव का धार्मिक जौवन 
वेदोंपेही विकसित होता है। 
दाशनिक विकास-तैदिक कालसे हो मारवोय दशंन-शास् का 
प्रारम्भ होता दै। मारत की मौगोलिक परिस्थिति ने जीवन-खंप्रष कः 
बिलकुल ही सरल बना दिया था। इलि मास्तीयों ने जीवन को 
पटेलियो पर वि चार केर उन्हें चममना ही जीवन का मुख्य कतन्य समम | 
हम कौन, कर्डसेत्राये है क्यों श्रये, कर्य जार्येमे श्रादि प्रश्नों 
क उत्तर ददने मेँ उन्दने श्रपने सव्र प्रयत्न लगा दिये (केनोपनिषद्‌ 
१) । जीव, ब्रह्म, संसार, जीवन, मरण श्रादि सम्बन्धी पहेलि्यों को 
सुल कराने मे उन्होने कोई बात उठा न रखी । ऋम्वेदादि में इस मान 
खिक वृत्ति के दशन हाते ह, जखका विस्तृत विकास उपनिषदो मे किया 
गया रै \ 
जीव वनब्रह्म- वेदिक श्रार्यो ने प्राकृतिक जग॑त्‌ का अध्ययन करके 
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यह श्नुभव क्रिया था कि जगत्‌ का कर्तां कोई श्रवश्य है, जिसने 
प्राणियों मे जीवन-शक्ति भर दी है, जो "जीवः या प्राणः कहलाती हे । 
वेदों मे उस परम शक्ति कीस्तुति म कितने दही मन्त्र मिलते रै} उनसे 
तत्कालीन श्राध्यात्मिक विकाम का पता चलता दहै! वैदिकश्रार्यौने 
जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध को भी भली भांति समने का प्रयत्न क्रियाया) 
जीव व ब्रह्म कौ एकता जैसी कि छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।८।७) के (तत्त्वमसि 
श्रथात्‌ प्तू वही हैः वाक्य मे निहितदै, वेदों मे मी समाद गहै) 
यजुवद के श्रन्तिम श्रध्याय में, जिसे ईशोपनिषद्‌ भी कहते द, यदह तत्त्व 
ग्रच्छी तरह से सम्राया गया है (यजु ४०।७) । 

स्रष्टिकी उत्पत्ति- वेदों ने खष्ट को उत्पत्ति के सम्बन्ध मे ऊंचे- 
से-ऊंचे सिद्धान्त भिलते हं । सष्टि के प्रवाह का त्रनादि व श्रनन्त मान- 
कर उसको उत्ति किस प्रकार हुई, यह समभ्ाने का प्रयत्न किया गया 
दै । ऋग्वेद (१०।१६०।१-३) में बताया गया रै फि परमातमा दे सव- 
प्रथम तपद्वारा क्रत व सत्य को उन्न किया तयश्चात्‌ दिनरात, 
चछ्माकाश, षथ्वी च्रादि बनाये गए्‌ | उसने सूय, चन्द्र श्रादि को पहल 
के समान बनाया । इस सम्बन्ध मे जो "यथापूव शब्द्‌ प्रयुक्त किया 
गया दै, उससे सष्टि-क्रम के श्रनादित्य का बोध होता है । वरुण॒, इन्द्र, 
श्मग्नि, विश्वकर्मां श्रादि कोभीसृष्टिका कत बताया गया है | ऋग्वेद 
के दिरण्यगमं सक्त (१०।१२१) मे कहा गया है कि दिरिए्यगमं सृष्टि के 
प्रारम्भ मे वतमान था | वहो एकमात्रसंसार का स्वामी है । वही श्राकाश, 
पृथ्वी रादि कानिर्माता है। उसे हौ हव्रिष्‌ प्रदान करना चाहिए, 
इत्यादि । पुरुषसूक्त (° १०।६०) में श्रालङ्कारिक भाषा मे मूष्टिको 
उत्पत्ति का वणन किया गया है । यह्‌ विश्व परमात्मा सूपी पुरुप्र के 
शरीर से बना दै । सृष्टि की उदत्ति के कायं को महान्‌ यज्ञ माना गया 
दै, जसमे परप को मेध्य कहा गया है| उख पुरुष से विराट उत्पन्नं 
दुश्रा तथा विराट्‌ स पुनः पुरुष उत्पन्न द्श्रा। इस प्रकार पुरुष उत्पादक 
एवं उसादित दोनों हे । वही परम श्रात्मा व श्रहंकारमय जीवात्मा दोनों 
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हीदहै। यही शंकर के मायावाद्‌ का मौलिक स्वरूप है। इस सूक्तम 
वरं-ग्यवस्था, चन्द्र, सूय, मेड, बकरी श्रादि की उदयत्ति भी वित है । 
नाखदीय सूक्तं (ऋरू० १०।१२६) मे दाशनिक ठङ् पर सृष्टि कौ उदत्ति 
का वणन करिया गया है। उमे सष्य्य्‌ सत्तिके पूवर की ्रवस्था पर 
विचार कियागया है। उस्तसमय नसत्‌ थान ग्रसन्‌; सव अन्धकार 
मयथा। तपद्वारा सत्‌ व श्रषत्‌ काद्वेधौमाव दरश्रा तथा पश्चात्‌ श्रन्य 
संस॒ष्टि दईं । इस सूक्त मे कामको खष्टि को उत्ति का मुख्य कारण 
बताया गया है । उसे "मनसो रेतः कषा गथाहै। इस सूक्त के 'सत्‌ः 
व श्च्रसत्‌) मे सांख्य के पुरुप व प्रकृति के दशन होते ह; तथा (सत्‌? व 
श्रसत्‌, के पूव कौ जो रेक्यमयो स्थिति बताई गई है, उसी में वेदान्त 
का श्रदेतत्राद्‌ या मायावाद बीज-खूप से दृष्टिगोचर हाता है। इस प्रकार 
यह कहा जा सकता है कि नासदीय सूक्त से ह। भार्तीव दशन-शास््र का 
प्रारम्भ होता है। 
कमे-सिद्धान्त -वेदिक श्राया ने कम-सिद्धान्त को भी श्रच्छी तरह 
सम लिया था । कम-सिद्धान्त के द्वारा मृत्यु के रहस्य का मी सममन 
का प्रयत्न क्रिया गया था । समाजमें वह मन्तव्य प्रचलितथा कि कर्मो 
के श्रनुसार जीव विभिन्न शरीरोको धारणु करते है ¦ श्रथववेद 
({६।६७।६८) मे इस सिद्धान्त का खष्ट उल्लेख श्मातादहै। स्वगव 
नरक काभावमी वैदिक कालमे वतमान था। यह माना जाता था 
कि मृत्यु के पश्चात्‌ यम के राज्य से अनन्दानुभव करिया जाता दै 
(चछ ° ६।६।१०; ६।४१।२; १०।८८।५) । स्वग-लोक मे ब्हुतमे सौग 
वाली गायं रहती दँ ग्रौर वर्यौ पर शहद क भरडार द (ऋ ° १।१५४। 
५,६ ) इस बिष्युलोक का रसास्बादन करने के लिए वैदिक ्रायं उत्सुक 
रहा करते ये | 
उपनिषदों का अध्यात्मवाद -उपनिष्रदों के श्रध्यात्मवाद का 
प्रारम्भ वेदों से दहता रै । त्राह्मण-काल में यज्ञोँको श्रत्यन्त ह्री धिक 
महत्व दिये जाने के कारण श्रध्यात्मवाद पिह्लुड गया था | किन्तु उप- 
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निष्रदों मे वह पुनः शक्तिशाली द्यौ गया । मन को ब्राह्म जगत्‌ से हटा- 
कर श्रन्तजंगत्‌ पर लगाया जाने लगा । जीव व ब्रह्म के साक्तात्कार 
करने का प्रयत्न क्रिया जाने लगा । “्रह्मणः कोशोऽसि?” रथात्‌ (तू ब्रह 
का कोश दै” (वृहदा० १।४।१०; ह्वान्दोग्य० ३।१४) श्रादि शब्दां दारा 
न्रह्यव जीव का निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया जाने लगा | संसार 
च्रातमिकं विकास की श्रद्खलामाच्र है। यजो द्वारा कभी मी श्रात्मा 
परम पदकोगप्राप्त नहीदहो सकता) स्खार को श्न्तरात्मा को समभ 
उससे ताद्य स्थापित करने पर ही मोच प्राप्त हो सकता है| यज्ञ 
भी इखी तथ्य के प्रतीकं ह (बृहदा० १।१।२; छान्दोग्य १।१।१०, 
१।१२) । सांसारिक वन्धर्नों के श्रन्धकार से मुक्ति प्राप्त कर उस परम 
तत्त्व कौ प्राप्त हाने की इच्छा उषपनिप्र्दो मे कितने ही स्थलों पर 
दश गई । श्रसत्‌ से सत्‌ , तमस्‌ से ज्योति व मृत्युसे श्रमृत की 
शरोर ले जाये जाने की उत्कट श्रमिलापरा प्रकट की गद है (वृहदा 
१।२।२७) । श्रात्मा के प्रश्न का भमी सुल्ाने का प्रयत्न किया गया 
हे | श्रात्मा दी सुखदुःख का पूतया मोक्ता है; प्रकृति उससे बिल- 
कुल भिन्न है, जिसका यथाय में श्रस्तित्र नदीं है ( बहदा० ८।६।१, 
४।२।६; छान्दोग्य २।१२।७; =| १।३) । जाणत, स्वप्न्‌, सुषुप्ति, तुरीया 
च्मथवा वैश्वानर, तैजस्‌ , प्राज्ञ, तुरीय श्रादि चार त्रवस्थारप त्रात्मा की 
ह । ब्रह्य को जगत्‌ का संखष्टा मान उसके स्वरूप को समभने का 
प्रयत्न किया गया दै । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (३।१) में लिखा है कि जहाँ 
से ये जीवधारी उन्न ह्येत हे श्रथवा उत्पन्न होकर जीवितरहते ह व मरने 
पर जाते दै, वह्‌ ब्रह्म है| व्रहद्‌ारस्यक उधनिषद्‌ (२।५।६५) मे श्राता 
किं वही श्मात्मा सव मूतोंक्रा त्रधिपति है, स्वमूर्तोंकाराजाई। 
जीव, लाक, देव, प्राण॒ श्रादि सवका समावेश इसी भे हौ जातः 
है} गही श्रानन्दमय ब्रह्य दै वं प्रत्येक जीवात्मा इसी मे लीन होना 
चाहता है । 

त्मा व्‌ ब्रह्म--उपनिषदों में श्रत्माव ब्रह्म कौ एकता भी 
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श्रच्छी तरह से समाई गई है । छान्दोग्योपनिषद्‌ के 'ततत्वमसिः 
वाक्य द्वारा इस मन्तव्य को प्रतिपादित क्रिया गया है । इसी वास्यके 
मिन्न-यिन्न श्र्थो पर वेदान्त के भिन्न-भिन्न वाद्‌ निदित हैँ । शंकर, 
रामानुज, मध्व, वल्ल, निम्बाकं श्रादि मध्यकालीन दाशनिक इमी 
वाक्य का श्रपनै-ग्रपने सिद्धान्तो का मूल बनाकर उपनिषदं से श्रपने 
मन्तव्य के लिए पुष्टि प्राप्तं करते हँ । "तत्त्वमसि के भावको इस 
प्रकार समाया जा सक्ता है- वैश्वानर (ग्रामा) = विराट (ब्रह्म), 
तेजस (ग्राप्मा) = दिर्एयगम (ब्रह्म), प्राज्ञ (ज्रात्मा) = ईश्वर (ब्रह्म), 
तुरीय ((्रात्मा) = त्रानन्द (ह्म) । उपनिषदां मे जीव श्रौर प्रकृति को 
ब्रह्य का परिवर्तित रूप माना गयादहै। ब्रह्मदही दस जगत्‌ का एकमात्र 
निमित्तादि कारण है ।उखी ब्रह्मे से इस जगत्‌ का विक्रा प्रारम्भ 
होता है । भिन्न-भिन्न जीव हसो विकास कै परिणामदहं। इस विकाष 
का प्रारम्भ प्रकृति सेदहोता है, श्रौर न्त श्रानन्द्‌ मेंदहोता है । इसे 
मकड़ ग्रौर उससे उत्पन्न जालेकी उपमा दौ जातो है । इस प्रकार 
समस्त विश्व कोजडमेंब्रह्मदहीहै | जगत्‌ मं द्‌ाखने बाली भिन्नता फे 
पीड इसी एकता का साम्राज्य है बृहदारण्यक उप० १।२।१४; छन्दोग्य° 
६।१०) | 

उपनिषदां मे ब्राह्म भिन्नता को समभ्रान का प्रयत्न भी किया गया 
हे । ब्रह्यक शं केकमया धिक रहूनेसे हो यदह भिन्नता बन गई 
दै. लेक्रिन सवक उसी ब्रह्म का स्वरूप दै (रेतरेय उप० १-२; तैत्ति- 
रीयोप० २।१) । एेतरेयोपनिषद्‌ में जीवो के चार प्रकार बताये गए है, 
जैम जरायुज, श्रणडज, स्वेदज व उद्धिज | इनके श्रतिरिक्त पञ्च महा- 
मूर्तो कामी उल्लेख है। प्राकृतिक विकास मेँ इन महामृतों का महत्व 
मी यली-माति समाया गयादहै। इन मूर्तोका विक्रा इस प्रकार 
बताया गया है-- श्राकाश (शब्द), वायु (गन्द, स्पश), शरग्नि (शय 
स्पश, रूप), जल (शाब्द, स्पश, स्पव रस), मूमि (शब्द, स्पश, रूप, 
रस तथा गन्ध) | इन पञ्च महामूतां के साथ पञ्च तन्मात्र मी उल्लि- 
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खित है किन्तु यह सव उसी नह्य का परिवर्तित स्वरूप दै । बाह्य भिन्नता 
का यथां मे श्रस्तित्व नदीं दै, सब ब्रद्य-दी रह्म दै (रेतरेयोपनिषद्‌ १२; 
तैत्तिरीयोप० २।१) । उपनिषदो के श्रनुखार मनुष्य का मुख्य कतव्य है 
करि वह्‌ उन कारणो को दूर करे, जिनके कारण जीवात्मा जन्म-मग्ण 
के बन्धन मे पडता है। इसी को मोत्त कहा गया रै । श्राटम-तत्त्व को 
पहिचान बिना यह मोक्त सम्भव नर्हीहै। इसलिए श्ग्रहृमाव' को एक- 
दम इटा देना परम श्रावश््यकं है, क्योकि शश्रहकारः' के कारण दही 
मनुष्य खंखार.सूपी गत मे पड़ता दै । पाशविक मनोत्रत्ति के निरोधसे ही 
सब-कुखं साषा या सकता दहै | इसलिए श्रात्मनिग्रह भी ऋावश्यक है । 
त्सित इच्छा््रों का श्रन्त करने से सव प्रकार की साधना सरल दहो 
जाती ई । इस प्रकार तैयारी करके मोक्त का श्रनुभव कियाजा सकता 
हे, जोकि एक श्रानन्दमय श्रवस्था है| जो जीव इस श्रवस्था को प्राक्त 
नहीं हयो सकते उनके लिप कम॑-सिद्धान्त के त्रनुसार पुनजंन्म का बन्धन 
रहठा दै । मृत्यु के पश्चात्‌ जीव स्थूल-शगेर कौ छोड़ देता; किन्तु दृदेम- 
शरीर से जिते लिज्ख-शरीर भी कहते दै, जकड़ा दी रहतादहे। जो जीय 
षने पुर्यो द्वार श्रात्मततत्व को पहिचान पाता है वह दैव्रयानया 
श्र्खि-मागं द्वारा ब्रह्मलोक या सत्यलोक को जाता है, जदं से वापिस नर्द 
दाना पड़ता । साधारण पुण्य वाले जीव पितरयान या धूम-माग-द्ारा 
चन्द्रलोक को जाते है, जहोँ से पुण्यफल के चीख होने पर उन्हं वापिखि 
रना पडता है । जो जीव मोक की प्राप्ति कर लेतेहै, उन्हें किसी मागं 
क मो अनुसरण नहीं करना पड़ता । उपनिषदां के इसी श्रध्यात्मवाद 
ने जैन व बौद्ध मन्तर्ध्यों तथा षटदशनों के विभिन्न सिद्धान्त को जन्म 
दिया । इसी श्रध्यात्मवाद्‌ की मूमिका पर भारत का दाशेनिक भवन 
खद किया गया इहे । 
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(२) 
वेदिक काल के पश्चात्‌ 
(क) दाशनिक विकास 

वौद्ध ब जेन काल में ्राध्यात्मिक उथल-पुथद्ध--ईैखा के पूव 
लटो शताब्दी ने मारतमेष्टी क्याच्रिन्तु विङ्व्र-मर मे श्राष्यात्िक 
उथल-पुथल के दशन किये ये। कन्फ्युशियस, जग्थुस्त्र, बुद्ध, महावीर 
प्रादि इसी शतान्दी मे उन्न हए ये । बौद्ध-साहित्य से मालुम होवा दै 
करि उख समय ग्रनेकों श्राचायं उत्पन्न दए, जिन्होने मोपरि के नये- 
नये मागं समाज ॐ सामने रखे (दीघनिकाय १ मन्किमनिकाय १, बम्ह्‌- 
जालयुत्त) । इन सिद्धान्तो को तीन विभागों र्मे विमाज्ति स्यि जा 
खकता है--(१) चावांक, जेन, बोद्ध श्रादि (६० पू० ६०० के लगमग)(र२) 
भगवद्गीता व पश्चात्‌ के उपनिष्रद्‌ (३० पू ५०० के लममम, व (३) 
प्रर दशन (३ ० पू ३०० --द ० पू० २५० ) | इदस युम क सव-साषारथश 
रूप से मान्य सिद्धान्त ये ये--पुनजन्म, सखार कौ उश-मङ्खरवा व 
तज्जन्य दुःख, कम-सिद्धान्त, तपश्चया, वण॒ा॑श्रम घम, नैतिकता के 
सिद्धान्त श्रादि | 

चावाक या लोकायतिक सिद्धान्त - इस दाशंनिक उथल-पुथल 
के युग में कुलु विचारकरेसे मीय, जो मोतिक अस्तित्व को हौ सग 
कख मानकर ग्रज्ञात श्र्यात्मवाद्‌ को टकरासला समते ये | ईश्वर, 
जीव श्रादि पर विचार करनातो त्रलग रहा, वे उनके अस्तित्रिकोभी 
नहीं मानते ये । उनके त्रादि श्राचायं चार्वाक ये, जिन लिद्धान्तो का 
उल्लेख श्रन्य ग्रन्थों मं मिलता है । बाहस्पत्य सूत्र इनक च्रादि ग्रन्थ मःना 
जाता था, जो श्रप्राप्य हे । सव-दशन-संग्रह के प्रथम च्रष्याय में नानक 
मतं कं सिद्धान्तो कासारांश दिया द्ुच्रा है| श्रनोध चन्द्रोदय नारक के 
द्वितीय श्रङ्क मे मौ उसके सिद्धान्तो को (लोकायत' ककर उल्लिखित 
किया गया "है । लोकायत मत के श्रनुखार लोकायत ही एकमा सचा 
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शास्र है, जिसङ्ना प्रत्यत ही एक प्रमाण है । भूमि, जल, श्रभ्नि, वायु 
रादि तत्वों के अतिरिक्त संखारमें कुं मी नदीं दहै। हन्द चार तत्त्वो 
के खम्मिश्रथ॒ से चेतना-शक्ति श्रौर बुद्धि का प्रादुभाव होता दहै । द्रव्य- 
परासि, मोग ऋदि ही जीवन के सस्चे उदेश्य हैँ । दृवरा श्रौर कोई लौक 
नहीं है । मृत्यु के पश्चात्‌ सब चीर्जोका श्रन्त हो जाता है। कोई 
ईष्वर नदीं है । इसलिए सूत्र श्रानन्द, मौज, एेश-श्राराम श्रादि करने 
चादि । वेदो के बनाने वाले धूत, मोड श्रौर निशाचरये | शरीरके 
मस्म हो जने फर वह पुनः केसे श्रा सक्ता दहै प्राचीन भारत में लोका- 
यतिक सिद्धान्त के मानने वाल्ञे कितने ये श्रौर समाज पर काफी उसका 
प्रभावरहा फा नर्यो रहा, इस सम्बन्धे सप्रमाणकुदु नदीक्हाजा 
सकता । किन्तु उसके एक अन्थकामो न पाया जाना प्रमाणित करता 
है कि उखके मानने वाले इने-गिने ही रदे होगे । समाज ने उसे कमी 
भी श्रपनाया न होया। 

जेन मत- वघंमान महावीर जैन मत का संस्थापक तथा सुधारक 
था। उको कठिन तपस्या के परिणामस्वरूप उसे “जिनः को पदवी 
मिलो, जिखसे उखक शनुयायी जेन क्लाये । किन्तु जैन मत के मानने 
वालो का मोक्तिकं नाम 'निम्गन्यः मालूम होता दहै, जिखका उल्केख 
बोद्ध-सार्सि मे अता हे । य्लोमेकी जाने वाली दिखा से घबराकर 
वधमान ने यज्ञा तया उनका प्रतिपादन करने वान्ञे वेदों कामी विरोष 
किया । यदो का रेखा विरोष तो उपनिषदों मे मी मिलता दै । वर्धमान 
जनयो का चौवाखगों ताथकर था । जेनियां का प्रथम ती्यकर ऋषभदेव 
श्रोर तेईसवां पास्वनाय था । इत प्रकार कहा जा सकता दै कि जैन मत 
बहूव प्राचीन है । वधमान ने उसे अन्तिम स्वरूप दिया | 

ज्ञान का सिद्धान्त--वधमान ने श्रध्यात्मवाद्‌ श्रौर नैतिक तपे का 
सिद्धान्त अपने पुतेमापिययों से सीखा था, किन्तु ज्ञान का सिद्धान्त 
उसका स्वतः का था | उसने ज्ञान पोच प्रकार का माना है, जेसे- 


(१) मति (खाषारख शान); (२) भ्रति (शन्दो द्वारा प्राप्त), (३) श्रवषि 
श 
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(किसी माध्यम के ब्रिना प्राप्त ज्ञान), (४) मनः प्याय (दूसरों के विचारो 
का जान जाना), (५) केवल (पूर ज्ञान) । प्रथम दो प्रकारका डान 
परत्य श्रौर बाको का परोक्त कहलाता है । ज्ञान के दो प्रकार च्रोर माने 
गए हैँ जैसे प्रमाण श्रथात्‌ किसी वस्वुका उसी के दष्टिबिन्दु से प्रात 
जान, व नय च्रथात्‌ च्रन्य दृष्टि-विन्दु से प्रास ञान । (नयः के खात 
प्रकार कह गर हँ जेसे (१) नेगमनय-- किसी वस्तु को साघारख शवं 
विशेष गुणो से युक्त देखना तथा उन दौ प्रकारके गुणोंकेमेदको 
समन पाना, (र) संग्रहनय--इसमे साधारण गुरो पर जोर दिया 
जाता दै; (३) व्यवहारनय--प्राह्य ज्ञान पर श्राश्रित लोकिक रष्टिकोख; 
(४) ऋजुसूत्रनय- विशिष्ट समय पर क्रिसौ वस्तु को वस्था का खानः; 
(५) शब्दनय--किसी नाम के लेनेपर मन में उससे बोधित षस्छं विशेष 
की स्मृति लाने बाला खान; (£) समाभिरूदनय--किसी वस्तु के लोकिकं 
श्मथं बाह्ञि नाम से उखके विभिन्न पदलुश्मों व स्वस्पांर्मेसे किसी ष्क 
की कल्पना से उत्पन्न ज्ञान; (७) नयाभास--भ्रमपूरं रष्टिकोखु से 
उत्पन्न ज्ञान | जेन दशन के श्रनुखार किसो भी वस्तु या उसके गुख- 
धमं को दरसाने के सात प्रकार है, जिसे स्याद्राद्‌ या सप्तमङ्गीनय क्ते 
दै, जैसे--(१) स्यादत्ति, (२) स्याद्‌ नास्ति, (३) स्यादस्तिनास्ति, (४) 
स्यादवक्तव्य, (५) स्यादस्ति श्रवक्त्य, (६) स्यान्नास्ति अवक्तव्य र 
(७) स्यादस्तिनास्ति ऋअरवक्तव्य । स्तभद्गीनय का ताययं यह दै कि सम्पूख 
सत्य कहीं मी न्दी है; सब वस्तुर्प सदसदात्मक हँ । जत्र सबकुछ परि- 
वतन-शोल दै, तव कदा ही नदीं जा खक्रता क्रि कोई मो त्स्तु कमी मी 
सातत्य प्राप्त कर सकती है । यही जेन मत का श्ननेकान्तवाद है । 
नवतच्व--संसार को प्रस्येक वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होती हे। 
उसमे द्रव्य श्नौर गुण का प्राधान्य दै, जिनका समवाय-समवायी सम्बन्ध 
है । संसार की सव्र वस्तुर्रौंकेश्रौर दो विभाग किये गए हँ, जसे जीव 
(मोक्ता) टर श्रजीव (जुक्ता) । यह संसारचक्र धम (गतिशीलता) 
शरोर अधम (श्रगतिशीलता) त्रादि शक्तियों से चलता हे। इख संखार 
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मे नौ तत्तव मुख्य हैँ, जिनको जाने व॒ समके बिना जीवन साथक नही 
हो सकता । वे तत्त्व इस प्रकार है -- (१) जीव, (२) श्रजीव, (३) पुणथ 
(४) पाप, (५) श्राश्रव,(£ै)संवर, (७) बन्ध, (८) निजरा श्रर (६) मोच । 
इन तत्वों के श्मालोचनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होतादहै किजेन दशन 
म कमं कौ महस्वपूण स्थान दिया गयादहै। कर्मो के ही कारण जीव 
संसार बन्धन मे पड़ता है । सम्यक ज्ञान द्वारा कम के बन्धन से मुक्ति 
मिल सकती दै | प्रत्येक मुमुक्तु को तीन रत्न श्रवश्य श्रपनाने चाहर, 
जेसे सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक दशन शओमोर सम्यक चारित्य । इसके अतिरिक्त 
सत्य, श्र्हिसा, ब्ह्मचय श्रादिको मी श्पनाना अरावङ्यकोय था। 

साधु श्रौर श्रावक-जैनियों को मुख्य दौ विभागों मँ विभक्त 
करिया गया है, जेसे साधु व श्रावक | इन दोनों को भिन्न-भिन्न नियम 
पालने पड़ते थे । खाधु को दीक्ता प्राप्त करने के पश्चात्‌ दतौन, स्नान 
श्रादि का श्रधिकार प्राप्त नहीं था। उसे प्रतिदिन भिक्तारमोँगनी पडती 
थी च्रर अपने श्रपराधों को स्वीकार करना पड़ता था । इसके पश्चात्‌ 
श्रध्ययन करने का समय श्रता था | स्वर्यो को मी दीक्चा लेने का 
शधिकार प्राप्त थां | प्रत्येक साधु कोर्पचि व्रत धारण करने पड़ते ये, 
जैसे ग्रहिंखा, श्रसत्य-त्याग, श्रस्तेयव्रत, ब्रह्यचयत्रत शौर श्रपरिग्रहव्रत | 
उसे रात्रि-भोजन भी त्यागना पडता था । श्रावक को श्रपना जीवन 
धार्मिक बनाना पड़ता था । उसे पञ्च श्रतिचार दोदने पड़ते थे, जिसके 
लिए ये ब्रत धारण करने पड़ते थे--प्राणातिपतविरमणव्रत, मृषावाद- 
विरमणव्रत, मैथुनविरमणव्रत, श्रदत्तादानविरमणव्रत श्रौर परिग्रह 
विरमण॒व्रत । इन्हँं अनु-्रत कहा गया दहै । जो इन श्रनुत्रतों का पालन 
करता था तथा मदिरा) मांस, मधु श्रादि से दुर रहता था बह सच्चा 
श्रावक कहलाता था । इसके श्रतिरिक्त तीन गुणव्रत श्रौर चार शिन्ा- 
रत मी श्रावक को धारण करने पड़ते ये । उमे साधु, उपाध्याय, 
प्राचार्य, तीथकर या श्ररिहन्त तथा सिद्ध श्रादि का श्रादर करना पड़ता 
था । श्रावको को बहत से देवी-देवताश्रों की पूजा करनी पड़ती है । इन 
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देवताश्रों का निवासत नरक, पाताल, स्वगं श्रादि में रहता दै | 

समय के प्रमावसे जैनिर्योकेदोमेददहोगप्‌ है, जेसे दिगम्बर श्रौर 
श्वेताम्बर । इन मेदो के होने के बारे मे एेतिहासिकों मे बहुत मतमेद 
हैँ । दोनों के माननीय प्रन्थ श्रलग-श्रलग रहते हैँ। दोनों के मन्दिर 
रहते है, किन्तु श्वेताम्बर जेनि्यो के देवता वस्र धारण करते हैँ श्रौर 
दिगम्बर जेनियोँ के देवता नग्न रहते है । 

बौद्ध दशन-जेन दशन केसामन बौद्ध दशंन ने मी कम॑ 
सिद्धान्त, पुनजन्म ्रादि बदह्ुत-सी ब्रातं उपनिषदो से ली है, किन्तु फर 
भी उषका विकास स्वतन्त्र ही मालूम होता दै । बौद्धो के मुख्य सिद्धान्त 
दो दै-(१) चार श्राय सत्य श्रौर (२) बारह प्रकार का प्रतीत्य- 
समुत्पाद्‌ । चार श्रायं सत्यये दँ दुःख, समुदय, निरोष श्रौर प्रतिपद्‌ 
या मागं | बारह प्रकार का प्रतीत्य समुत्याद्‌ इस प्रकार वशित दै- 
श्रविद्या, संस्कार, नामरूप, षडायतन, सश, वेदना, तृष्णा, उपादान, 
भव, जाति, जरामरण, शोक --"परिदिवनदुःख दौमनस्योपयासाः' श्रादि । 
ब्रौद्ध मत का मुख्य मन्तव्य है किं यद संसार दुःखलमय दहै, जसे मुक्त 
होना प्रत्येक जीवधारी का कतव्य दै । इच्छ दुःख का कारण दै। 
सांसारिक वस्तुश्रों के कणिक रहने से श्रलान द्वारा उन्न इच्छश्चों की 
पूर्ति नहं हयो सकती । यह जीवन परिवतनों की एक श्रङ्खला-मात्र दै । 
इसमे सत्यांश कुहक भो नदीं । इसकी चार श्रवस्थार्ए दै जैसे उत्पाद, 
स्थिति, जरा श्रौर निरोध । यदी सिद्धान्त श्मागे चलकर स्षणिक वादं 
म परिणितदहो जाता दहै । श्रात्मा के सम्बन्धं मे गौतम बुद्धने मौन 
धारण करना ही उचित समभा था । उसके मतानुसार मनुष्य का 
व्यक्तित्व परिवतनशील है । उसका श्रन्तर पञ्चस्कन्धों का समदाय है 
जिसे '्पुगगलः या 'पद्गलः कहते हैँ । सूप वेदना, संज्ञा, संस्कार व 
विज्ञान यह्‌ पञ्चस्कन्द हँ | इनका विकास उपनिषदों कै नामरूप से 
इृश्रा दै। नाम के श्रन्तगत चित्त, परज्ञान रादि का समावेश हो जाता 
है । सांसारिक वस्वुरश्रंको दो विमा्गों मे विमाजित किया जा ख्कता 
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है, जैसे रूपिणो, जिसके श्रन्तगंत चार तत्त्व व उनसे बने हु पदाथं है, 
व ॒श्ररूपिणीः जिनका कोर रूप नदीं है । इनमें चेतना की भिन्न श्रव- 
स्थाश्रो का समावेश दो जाता है, त्रथांत्‌ पञ्चस्कन्धो का । येश्रस्पीव 
रूपी उपनिषदों के नामरूप से सम्बन्धित है | 

कमे-वन्धन-पञ्चस्कन्धों को एकत्रित करने मेँ कारण-रूपर कमं 
ही है । इसी को पुनजन्म या संसार कहते है । नामरूप का ही पुनज॑न्म 
होता है । कम के बन्धन से द्ुटने मेँ ही सच्ची मुक्ति हे । श्राठ प्रकार 
के मागं पर चलने सेही कम-बन्धन तोडा जा सकता है । वह माग इस 
प्रकार है- सम्यक्‌ दष्ट, सम्यक संकल्प, संम्यक्‌ वाक, सम्यक चारित्य 
सम्यक्‌ वृत्ति श्रादि । इस माग में खफल होने के लिए श्रावश्यकदैकि 
सब कमं शुद्ध हो, श्राश्रवं से श्रद्ध न किये गए हं । उन चार श्राय- 
सत्यो का भी हमेशा ध्यान करना चािए, जिससे मनुष्य सन्मागं से 
कभी मी विमुख न हो सके | प्रत्येक मनुष्य को ध्यान, शील, दान, 
प्रज्ञा, विज्ञान श्रादि से युक्त होकर मो्तु-प्राप्ति का प्रयतनं करना चाहिए । 
निर्वांण-प्राप्ति के लिए जो तप, ध्यान, धारणा श्रादि किये जाते हँ, उने 
रह्म-विहार की प्राप्ति होती है जोकि चार हँ, जेसे मैत्री, करणा, मुदिता 


व उपेखा । 
सुवणे-मध्य-- गोतम बुद्ध ने महावीर के समान तप की पराकाष्ठा 


करना उचित नहीं समभा । उसने सुवणं-मध्य को ही स्वीकार किया । 
भिक्तुश्रो के लिए श्रच्छै-श्रच्छ वस्र, नियमित भोजन श्रादि की उत्तम 
व्यवस्था कौ गई थी | बुद्ध को यह बात मली-माति ज्ञात थी ङि 
शारीरिक कष्ट मानसिक व श्रात्मिक्र विकास के लिए हानिकारक है। 

त्रिरत्न--जेनि्यों के श्रनुसार बौद्धो के भी तीन रत्न ये, जैसे बुद, 
सद्धं व घमं । बौद्ध सङ्खं बहुत ही सुन्दर ठङ्खं पर विकसित किया गया 
था । सद्कके सदस्य हए चिना निरवांण॒ प्रासि सम्भव नहीं है । उपासक 
व भिदु पसेदो प्रकार के सङ्घ के सदस्य ये । इन दोनों के लिए दैनिक 
जीवन के मिन्न-मिन्न नियम ये। 
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हौनयान क मक्ायान--सखमय के प्रभाषसे बोद्ध षममेमीदो 
शाखार्प हो गद, जैसे श्ीनयान व॒ महायान । हीनयान में श्राध्यात्मिक 
व नैतिक सिद्धान्तो पर श्रधिक जोर दिया गया है । निर्वाण के लिए 
तप, त्रात्मनिग्रह श्रादि त्रावश्यक माने गए ये । सम्पूणं संसार स्षणिक्‌ 
है; बहत से दछोरे-बडे धमं मिलकर श्रात्मा का मास कराते है । निवांण- 
प्राति के लिए त्रायंसत्यों का ध्यान व उनकी धारणा आवश्यक हे। 
इस प्रकार जीवन को परिष्कृत बनाने से मनुष्य श्रहत्‌ बनता दै, ज 
उसे संसार से बाधने के लिए कोई भी कमं नहीं रहता । हीनयान के 
मन्तव्यानुखार निर्वाण की प्रास्ति एकान्तवर्विनी गुफाश्रों के श्नन्धकार 
में ध्यानावस्थित होने से हौ खकती है । किन्तु प्रारम्भिक बौद सिद्धान्तों 
के श्रनुसार जीवन-संघघं मे भाग लेना श्रावश्यक था | हीनयान के 
अनुयाय कितने ही देवी, देवताश्रोंको मी मानतेये।वेदेवतानतो 
सरवान्तयांमी ये श्रौर न सवग्यापी । बुद्धि को द्देवातिदेवः कहा जाता 
था । पहले बुद्ध को देवता माना गया, तत्पश्चात्‌ बुद्ध बनने क मागमे 
प्षृत्त मुनियों क; फिर ब्राह्मण देवताश्रोंकोमी इनमे सम्मिलितं कर 
लिया गया । इख प्रकार हीनयान एक विचित्र मत बन गया, जो संद्धा- 
न्तिके सूप से इश्वर के श्रस्तित्व को नदीं मानता; किन्तु बुद्ध को पूजा 
करना उचित समभ्रता है । स्वग-नरककी भावना भी श्रपनाई गई थी। 
हीनयान के सब्र अनन्य पाली भाषामें हँ । हानयान को उत्तरीय बोद्ध 
मत मी कहते है | 

महायान--यदि बौद्ध मत क प्रादुर्भाव से श्रशौक के पूव तक के 
सिद्धान्तो को प्रारम्भिक ब्रौद्धनत कदा जाय, तौ श्रशोक के खमय के 
सिद्धान्तं को हीनयान मत से सम्बन्धित किया जा खकताहै। अशोक 
के पश्चात्‌ से कनिष्क के समय तक जो दाशनिकं श्रौर धार्मिक कृत्तिर्योँ 
बोद्ध जगत्‌ मे रहीं उन्दं महायान से सम्बन्धित किया जा सकता है । 
जब बोद्ध मत समस्त मारत श्रोर विदेशों मे फलने क्षगा, तब उसे 
श्रपना श्रस्तित्व सुरद्ित रखने क लिए कितने ही परिवतनों को श्प- 
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नाना पडा । यही महायान कौ विशेषता दै । महायान के मतानुसार 
पञश्चस्कन्ध सत्य नहीं है । संसार मी पूशंतया मिथ्या दै । भूततथता या 
धमकायदहौ जीवन कासार दहै । उसीके द्वारा निर्वाण-प्रापि हो सकती 
दै । भूततथता को तुलना उपनिषदों के ब्रह्मस क्रीजा खकती दहै । सब 
जीव उसी के स्वरूप हैं| श्रविद्या कं कारण ही संसारचक्र चलता है। 
अरश्वधोष के मत में श्रिया श्रौर चेतना एकदीरै। 

महायान के धामिकर ष्द्धान्तीं मे विचार स्वातन्त्य कोप्रूरा स्थान 
दिया गयादहै। श्रादि बुद्धकोतो परम पूज्यमाना दहयीगया रै, किन्तु 
प्राचीन वेदिक देवता््रां कौ मी बौद्ध बाना पहनाकर श्रपना लिया 
गया है । इन देवताश्यों की स्तुति, भक्ति श्रादि जनस्ाधारस के लिए 
श्मावश्यक मानी गई है| भक्ति द्वारा दी निर्वंण-प्राति हो सकती दै। 
हस प्रकार महायान के मक्ि-माग क्रो भगवद्गीता क सिद्धान्तो से भिन्न 
परमाशिति करना कठिन हौ जाता है। स्व पदार्थो मे घमक्रायका 
छ्मस्तितर ह । उसके ऊपर सम्भोगकाय है, जिसके द्वारा सांसारिक वस्तु्रं 
का भाग किया जातादै। उख्क पश्चात्‌ निर्माश॒काय है, जिससे मन 
विकारपूणं बनता है । महायान का त्रादश बोधिसत्व है । इस त्रादशं 
तक पर्हचने के लिए दस प्रकार कौ भूमि को प्राप्त करना श्रावश्यक है, 
जैसे प्रमुदिता, विमला, प्रमाकरी, श्रर्चिष्मती, सुदुजया, अभिभुक्ति, 
दुरङ्गमा, श्रचला, साधुमती, तथागतता (घममेघ) । प्रत्येक को दान, 
वीयं, क्षान्ति, ध्यान, प्रज्ञा त्रादि के लिए मी प्रय्लशील रहना चादि । 
महायान का नि्वांण अन्धकारमय नहीदहै। 

वोद्ध दशेन--व्रद्यण दशन के मतानुसार चार बौद्ध दशंन है, 
दा हीनयानके श्रोर दो महायान के | वेमाप्रिक व सौत्रान्तिक हौनयान 
केटहं। ये सर्वत्तवादी कदलातेदहै करयोक्रिवे संसार के श्रस्तित्व को 
सत्य मानते हैँ । योगाचार ग्रौर माध्यमिक महायान केर । वंभाषिक 
के श्रनुयायी श्रन्य दशनो कां माषा को "विर्द्ध भाषाः कहतेये,यावे 
शभियमं कौ यैका विभाषा को सर्वोपरि मानते ये, दसलिए कदाचित्‌ 
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उनके दशंन करा नाम कैमाषिक पडा हो| वे सूत्रों को नदीं मानते, 
केवल श्रभिधमं को ही मानते है| उनके सिद्धान्तानुखार प्रत्येक वस्तु 
को शननुभव से समभने का प्रयत्न करना चाहिए । वे प्रकृति ग्रोर मनके 
श्रस्तितव को परथक मानते है । सत्य ज्ञान की प्राप्त केवल एेन्द्रिक् श्रौर 
काल्पनिक ज्ञानसेहो सकती है । उनके मतमें गोतम बुद्ध साधारण 
व्यक्ति ये, जिसने बुद्धत्व-विशिष्ट निर्वाण प्रास्त करके मृत्यु से ग्रन्तिमि 
निर्वाण प्राप्त किया श्रौर श्रपने श्रस्तित्व कामी नाश किया । किसी 
की सहायता के बिना सतव्य-ज्ञान की प्राप्तिमें ही गौतम बुद्ध का 
दिग्यत्व था | 

सौत्रान्तिक सिद्धान्तो के ्ननुसार वैकारिक जगत्‌ का स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
पाना जाता है । वेभाषिक के श्रनुसार इस दशंनमे भी कण्वाद्‌ को 
श्रपनाया गया है । इसके सिद्धान्तानुखार विचार में स्वतः विचार करने 
की शक्ति दै। इस प्रकार चेतना-शक्ति प्राप्त होती ईै। 

योगाचार (विज्ञानवाद) दशन का सूत्रपात श्रायं सङ्ग (श्रसद्ग) श्रौर 
उसके छोटे भाई वसुबन्धु (दिङ्नाग का गुरु) ने किया । श्रर्वघोष 
मी इसी दशन का मानने वाला था। इसके श्रनुसार परम सत्यया 
बोधिकेवलवे ही प्राप्त कर सकतेदेँं जो कि योगाभ्यास करते ह । 
प्रकृति एक विचार-माच्र है । चेतना मेँ कायंशक्ति स्वयंसिद्ध है । इसीलिए 
इसे निरालम्बवाद मी कहते हँ । अ्रान्तरिक द्रष्टा श्रौर वाह्य दृश्य के दवेत 
के कारण श्रालयः' एक ह्लोटा-सा जगत्‌ ही बन जाता है । आलयः 
चेतना की परिवतनशील धारा द्ी है । श्रालय श्रौरश्रवियाकेयोग भै 
श्रहु भाव उत्यन्न होता है तथा उससे बाह्य जगत्‌ श्रस्तित्व मे त्राता है ॥ 

माध्यमिक दशन के श्ननुखार सुवण-मध्य को त्रपनाना प्रत्येक का 
कतन्य दै । नागार्जुन इसी दशन का श्रनुयायी था | इस दशंन के 
मन्तव्यानुसार वैकारिक जगत्‌ सत्य नही है । सम्पूणं सत्य कीं भी 
नष्ठी है । इस जगत्‌ में सवर-कुदं काय-कारण कौ श्ृद्धला पर दी निभेर 
है | संसार के श्रतिरिक्त कोर दश्वर नहीं है तथा ईश्वर के श्रतिरिक्तः 
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कोई संसार नहीं है । दोनों ही श्रामास-मात्र हैँ । कुछ मी सत्य नहीं है । 
जगत्‌ मे शशूल्यः का प्राधान्य है । इस शल्य से कु लोग पूणं श्रमाव 
काश्र्थलेतेदै, जो करि वैकारिक जगत्‌ के बारेमे ठीक हो सकतादहै, 
श्रौर कुं लोग उस परम सत्य काश्र्थलेते ह, जो इन परिवतनों मेँ 
कपा द्ृश्रा है । उसको श्राध्यात्मिक सत्र से सम्बन्धित क्रिया जा 
सकता दे । 

षट्दशेन-- न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूव मीमांसा , उत्तरमीमांसा 
श्रादि श्रास्तिक षटदशंनों का इतिहास ब्रूत दही प्राचीन है। उनमे से 
कुलं का उल्लेख जेन खादित्यमेंमी श्राता है । किन्तु व्यवस्थित रूप 
प्राप्त करने मेँ कु समय लगा होगा । एतिहासिक कामत है कि 
ई० पूण ्पोचवीं शतान्दी से लेकर ६० पूण पहला शताब्दी तक इन 
दशनो ने व्यवस्थित सूप धारण कर लियाथा। ये दशन श्रास्तिक 
कहलाते रै, क्योकरि बेद-प्रामाण्य इन्दं मान्य रहै । श्रास्तिकता श्रौर 
नास्तिकता का दैर्वर के श्रस्तित्व से कोई सम्बन्ध नही था | उनमें 
कितने दी सिद्धान्त सवसाधारण स्प से पाए जाते रै; जैसे पुनजन्म, 
वर्णाश्रम, चित्तशुद्धि, मुक्ति, माया, श्रविद्या, प्रमाण शमादि । प्रत्येक दशन 
श्रपने-श्रपने ठङ्ख पर मनुष्य को जीवन-मरण के बन्धन से ह्ुडाकर मोत 
दिलवाने का दावा करता है। 

न्याय-ईइस दशन के प्रणेता गौतम सुनि माने जाते रै, जिन्होनि 
श्रपने न्याय सूत्रों मे इस दशन के सिद्धान्तो का विवेचन करिया है। 
इसमे बुद्धि को सर्वच स्थान दिया गयादहै क्योकि बुद्धि केद्वारा सन- 
कुछ जाना जा सक्ता दै । इस दशन के श्रनुसार सोलह तत्त्व ह 
जिनको अ्रच्छी तरह से जानने से निःश्रेयस की प्राप्िष्टो स्कतीदहै। ये 
सोलह तत्व इस प्रकार है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, श्रवयव, तक, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, कल, 
जाति व निग्रहस्थान । प्रमाण, जोकि ज्ञान-प्राति के साधन है, चार 
प्रकारे के दै, जेसे प्रयक्त, श्रनुमान, उपमान व शाग्दिकि | इन्द्रिय व 
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उसके श्रथं के सन्निकपं से जो कान प्राप्त होता है, वह प्रतयक्त ज्ञान है । 
श्रनुमान तीन प्रकार का है पूववत्‌, शेषवत्‌ व सामान्यतो दृष्ट । धृव- 
वत्‌" मे कारण-कायं भाव रहता है । कायं से कारण का अनुमान 
शेषवत्‌ कहाता है! दो वस्तुर््रो मे गत्यादि खामान्य रूप से रहने के 
कारण जो जान उत्पन्न होता है उमे "सामान्यतो दृष्टः कहा जा सकता 
है | उपमान में प्रषिद्ध वस्तु साधम्यंसेच्रप्रसिद्ध की साधना होती है, जैसे 
यथा गौस्तथा गवयः । शआ्ाप्तोपदेश कौ शन्द्-प्रसाण कहते हैँ । इसमे 
वेदादि श्रागमो द्वारा प्रप्र ज्ञान का समावेश हौ जाता है। 

प्रमाण-ग्राह्य श्रथ प्रमेव है, जिसके ग्रन्तगत ्रात्मा, देह, जुद्धि, 
इन्द्रिय-सुल श्रादि हँ । किसी वस्तु-विशेष के सम्यक्‌ जान के प्रति जो 
शंका होती है वह संशय दै। करिसीफ्लकी इच्छा से जो करा्यारम्भ 
होता है वह प्रयोजन है| टष्टन्ति वह है जिसमे विवाद का कराई विषय 
ही न र्दे । सिद्धान्त चार प्रकार कट, जैसे सवंतन्तर, प्रतिततन्त्र, अधिकरण 
व श्नभ्युपगम । प्रतिज्ञा, देनु, टष्टान्त, उपनय, निगम श्रादि पँच 
श्रवयव हैँ । संशय का उपरम तकं कहाता दै । सन्देह व तक के 
पश्चात्‌ जो निश्चय होता दै उसे निय कहते दै । पन्ग्रतिपन्त-परिम्रहं 
से गुर-शिष्य क जो प्रश्नोत्तर हाते उसे वाद कहत ह । वादी-प्रतिवादी 
को विजिगौधा से प्रेरित बातचौत मे छृल-जाव्यादि दूषका श्रा जाना 
जल्प कहाता हं | प्रतिपक्त-साघन-विहीन बातचीत का वितश्डावाद कहते 
हँ । देत्वाभास, जिसमें देतु का आमास-मात्रही रहता है, पोच प्रकार 
काहातादहै; जसे श्रसिद्ध, विदद्ध, अनैकान्तिक, कालात्ययापदिष्टव 
ग्रकरणसम । दुल उस कहत हं, जिषसे बोलने वाल्ञे क श्रथ को तोड- 
मरोड़कर दूसरा ही श्रथ लगाया जाय । इसके तीन प्रकार द--वाक्‌ छल, 
सामान्य हुल व॒ उपचार छल । जाति मे श्रदूषण का दपण के समान 
श्रामास होता है । इसके चोबीस प्रकार है | निम्रहस्यान उते कहते हैँ 
जरह विपत्त का निग्र हाता ह । प्रतिज्ञा, हानि, संन्थास, विसेव श्रादि 


इसके विमेद्‌ टै । 
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न्याय के श्रनुखार, श्रात्मा व प्रकृति एक-दसरे से भिन्न द । शान 
जीवात्मा का गुण दै । इच्छा, प्रयत, सुख, दुःख श्रादि भौ उससे सम्बन्धित 
है । प्रकृति पृणंतया जड़ है। मन व श्रात्माके संयौग से चेतना- 
शक्ति उद्यन्न होती है । श्रात्माव शरीर दो्नोद्ी बिलकुल भिन-मिन्न 
हैँ । श्रात्मा शरीर के बन्धन से मुक्त होना चाहता दै । वह जन्म-मरण 
के दुःखोँसे द्ुटकारा पाना ही सर्वोत्तम समता है। वह मन की 
सहायता से एक शरीर से दुसरे शरीर में प्रवेश करता है । शरीर छोढ़ते 
समय वह दिखाई नहीं देता; क्योकि वह श्रगु-मात्र ही है | चमचल्ञुश्रो 
से उसे देखना श्रसम्भव दी रहै । विभिन्न शरीरो मे रने वाली श्रात्मा 
को जीव भी कहते है । से कितने ही जीव रदँ | रष्ट जगत्‌, जो कि 
जीवात्मा व प्रकृति से बना है, इश्वर कीकृति दहै । जीवात्मा के विभिन्न 
श्रनुभरवों के लिए वह इस सृष्टि की रचना करता है । उसी की उपासना 
से कैवल्य प्रात होता है । 

वैरोषिक-- कणाद मुनि दस दशंन के प्रणेता ये। नैयायिक व 
वैशेषिक देवताश्च क विषय मेँ कोई मेद नीं है, मेद केवल तत्त्वों के 
खम्बन्व मे है । द्रव्य गुण, कम, सामान्य, विशेष समवाय शओ्रादि 
तत्त्व है, द्रव्य नौ है, जेसे भू, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिशा, 
श्रात्मा व मन । गुण चौबीस है, जेसे स्पश, रूप, रस, गन्ध. शब्द, 
संख्या, विभाग, सयोग, परिणाम, प्रथक्त्व, परत्र, श्रपरत्व, बुद्धि, सुखेच्छा, 
दुःखेच्छा, घ्म, श्रधमं, प्रयत्न, संस्कार. देष, सने, गुष्त्व, द्रवत्व प 
वेग । कमके पच मेद हैँ, जैसे उत्क्षेप, अ्रवत्तेप, श्रवकुल्नक, प्रसारण 
वे गमन । सामन्यकेदो प्रकार, पर, रपर | विशेष के दारा वस्तु 
की मितरताका ज्ञान हाता) श्राधार-श्रापेवमूत ्रयुतसिद्धोंका जो 
सम्बन्ध रहता है उसे समन्वय कहते हे, जैसे पट म तन्व | पश्चात्‌ के 
श्राचार्या ने माव को सात्वं तत्त्व मानारै। इस दशन में प्रत्यक्त 
्मनुमान. स्मृति, श्रापज्ञान श्रादि चार धमार मान्य हैँ} संशय. विप- 
यय, शअनध्यवसाय, स्वप्न आदि से विपरीत शान प्राप्त हता 
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परमासषुवाद वैशेषिक दशन की विशेषता है । उसका प्रारम्भ उप- 
निषदों से होता है । जैन, श्राजीषिक श्रादि द्वारा मी उसका उल्लेख 
किया गया है| किन्तु करणाद्‌ ने उसे व्यवस्थित रूप दिया । परमाश्ु 
जगत्‌ के उपादान कारण माने जति ह । परमाणु एकत्रित व प्रथक्‌ 
होते रहते है । यह कायं शनन्त कालसे चला श्राता है। श्रग्नि व 
प्रथ्वी के परमाणुश्रं दारा ईश्वर के ध्यान-मात्र से यहं ब्रह्माण्ड उत्पन्न हो 
जाता है। इसमें ईश्वर जगत्‌ व ब्रह्मा को उत्पन्न करता है । इस प्रकार 
श्रौर सृष्टि भोहोतीदै। ब्रह्मा परमज्ञन व परम शक्ति द्वारा मानख- 
पुत्र, प्रजापति, मनु, देवता, पितर, ऋषि, चार वणं व श्रन्थ जीवों को 
उत्पन्न करता है । सृष्टि व प्रलय नन्त काल तक होते रहते हैं| 
श्रहविषाही परम घमहिव द्िसाश्रषमदहै। संसारसे धृणा करनादही 
हिसा हि । घमं से हर प्रकार कौ उव्रति होती है । इसलिए दुष्ट मनो- 
इृत्तियों का निरोघ करना चार । श्रात्मा का श्रदृष्ट से सम्बन्धित 
होकर शरीर धारण करना दही संसार दै 1 उससे प्रथक्‌ होना मोक है । 
नैयायिको के समान वैशिक सिद्धान्त के त्रनुयायी मी एक जगन्नियन्ता 
ईश्वर को मानते है । सैद्धान्तिक दृष्टि से न्याय व वैशेषिकमें बहत कम 
श्नन्तर है। दोनों में श्रात्मा-सम्ब्न्धी सिद्धान्त एक-सा है । यदी दाल 
उनके परमाशुवाद काभीदहै। 
सांख्य--इस दर्शन के प्रेता कपिल मुनिये। इस दशन र्मे 
पर्चीसं तत्त्व माने गए है, जिनमें पुरुष व प्रकृति मुख्य दै । उन दोनों 
का सम्बन्ध श्रन्धेव लंगड़ेके सम्बन्ध के सखमानदै। प्रकृति श्रन्धो दै 
व पुख्ष ्लगद्ा है । जव्र तक पुरुष प्रकृति से श्रपना परथक्त्व नहीं समभ 
लेता, तत्र तक संसार का नाटक चला करता दै । पुरुष को केवल्य-ज्ञान 
होते ही यह खथ बन्द हो जाता ह । श्रषिवेक ही पुरुष व प्रकृति का 
सम्बन्ध कराता है । यह संसार प्रकृति से ही विकसित दृश्रा है । प्रकृति 
के सत्व, रज, तम श्रादि तीन गुण दँ । जब तक तीनों गुर साम्य की 
अवस्था मेँ रहते हैँ तब तक प्राकृतिक विकास नदीं होता । किन्तु गुख॒- 
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तोम होति ही प्रकृति का विकास प्रारम्म हो जाता है, व पुरूष भी 
श्रविद्य) के कारण इसमे फंस जाता हे । यह विकास इस प्रकार होता ईै- 
ग्रकृति (प्रधान, श्रव्यक्त) (१) महत्‌ (२) बुद्धि (३) श्रहकार (सात्विक, 
राजस, तामस )--सातिक श्रहंकार (४) मन (५-१४) दस इन्द्रिय, 
तामस श्रहंकार (१५-१६.) पञ्चतन्मात्रा (२०-२४) पञ्चमहाभूत । इख 
प्रकार प्रति के चौबीख तत्त्व विकसित होते हँ व परचीसर्वोँ तत्त्व पुरुष 
दै । ये सब मिलकर सांख्य के पच्चीस तत्तव होते हें । 

सख्य दशनम श्रात्मा को पुरूष कहा गया है । पुरुष श्रनेक है, 
वे चुपचाप प्रकृति-नटी का नाटक देखते हैँ । संख्य दशन मे पुरुष को 
अमूतं, चेतन,भोगी, नित्य, सवंगत, श्क्रिय, श्रकता, निर्म, सूद्धम इत्यादि 
माना गया है । जब पुरुष शरीर, मन, इन्द्रिय श्रादिसेर्ेष जातादहै, 
तब जीव कहाता है । प्रत्येक जीव का स्थूल शरोर रदता है, जो मृत्यु के 
पश्चात्‌ नष्ट हो जाता दै। उसका एक सूक्तम शरीर भी रहता है, जिसे 
लिंग शरीर भी कहते दै इसी शरीर के साथ जीवात्मा पुनजन्म धारण करता 
दै । साख्य दशन मेंशान पोच प्रकारका माना गया है, जसे प्रमाण, 
विपयंय, विकल्य, निद्रा व स्मृति । प्रमाण तीन दै- प्रत्यत, श्रनुमान 
व॒ शब्द । यह संसार दुःखमय है। यरं श्राध्यात्मिक, श्राधिदेविक, 
श्माधिभौत्तिक श्रादि तोन प्रकारके दुःख रहते हैँ । सत्यज्ञानं या विवेक 
द्वारा इन दुःखोंसे ह्ुटकारा होता है। मिथ्या ज्ञान से उनकी बृद्धि 
होती है । निःस्थार्थं बृत्ति द्वारा सद्गुणो को प्राप्त करने से सत्य ज्ञान 
की प्रासि होती दै । योग, वैराग्य, ध्यान श्रादि भी श्रावश्यकीय ह। 
रजोगुण व तमोगुण को षटाकर सत्य कीव्रद्धि करनी चार्दिए । कु 
विद्वानों कामतरै कि सांख्य दशंन में ईश्वर को स्थान नदीं दै । साल्य 
के प्राचीन श्राचार्यांने यह ता स्पष्ट स्प से नदीं का कि ईश्वर नदीं 
है, किन्तु इस बात का उल्लेख किया है रि ईश्वर के श्रस्तित्व की स्राव- 
श्थकता प्रतीत नदीं होती । यह जगत्‌ प्रकृति से दी विकसित होता ई । 
किन्तु श्रागे चलकर सांख्य के श्राचार्यो को श्रपने दशन की एक चुटि 
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का श्रनुभव होने लगा । जव कि पुरुष तटस्थ वर दृष्टा-मात्र है व श्रन्ी 
प्रकृति स्वतः कुक मी नहीं कर सकती, तब प्राकृतिक विकास का प्रारम्म 
कैसे होतादै ? वाचस्पति विज्ञानभिन्लु, नागेश प्रमृति को एक व्यवस्थापक 
ईैश्वर की श्रावश्यकता प्रतीत हृ व उन्हनि ईश्वर के ्रस्तित्व को मान 
लिया । बही ईश्वर प्रकृति के विकार को व्यवस्थित करता रै । 

योग--इख दशन कै प्रणेता पतञ्जलि मुनि माने जाते है, जो 
कदाचित्‌ महाभाष्यकार मीये योग व सास्य मे इतनी सैद्धान्तिक 
समानता रहै कि कपिल के निरीश्वर सांख्य मे इसको भिन्नता बताने के 
लिए इसे सेश्वर सांख्य भी कहते हँ । इसके सिद्धान्तो के श्रनुसार सांसा. 
रिक जीवन का उद्‌भव इच्छारश्रों के कारण होता है । इसलिए चित्त- 
वु्तियों का निरोध परम अ्रावश्यकीय है| यही सच्चा योग है। इन 
इच्छाश्रोंको रोकने का श्रभ्यास करने से चित्त कोश्रघीन्‌ ज्याजा 
सकता है ¡ चित्त-वृत्ति के निरोध के लिए श्रष्टाङ्घ योग को साघनः 
श्रावश्यकोय्‌ है: यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, 
ध।रणा, स.॥धश्रादि योगके श्राट श्रङ्ग हैँ । श्रष्टाङ्ख योग के साधन 
से शरीर व सन की श्रच्छी पुष्टि होती हे, जिससे मन पर कुवासनार्श्रों 
का कोई प्रमुत्व नदीं दो सकता । इस प्रकार कैवल्य की प्राप्ति हो सकती 
रै । योग-दशंन में इस बातको भी.मान लियागया है करि स्व लोग 
कैवल्य को प्राप्ति नहीं कर खकते । उनके लिए क्रियायोग ही पर्याप्त 
है, जिसके श्रन्तगंत तप, स्वाध्याय व ईश्वरप्रणिधान है योग का 
ईश्वर जगत्‌ का कर्तां नदीं है; किन्तु प्राकृतिक विकास का प्रथम दशंक 
हे, व जीवों को प्रकृति से प्रथक्‌ उन्हें कैवल्य प्राप्त कराने मे मी सहा- 
यक होता है । | 

पूवं मीर्मांसा-- इसके प्रणेता जैमिनि मुनि ये। इसे कम मीमांसा 
मी कहते दे, क्योकि इसका सम्बन्ध कम॑काण्ड से दै । इसके मन्तव्या- 
नुसार नित्त, नैमित्तिक यज्ञादिके करनेसे दी सस्ची मृक्तिप्राप्त हो 
सकती है । स्व कर्मा काप्रारम्भ वेदोपसे दहोतादहै। इख मीमांसा के 
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श्रनुखार चोदना लक्षण वाला श्रथ ही धम दै, (मीमांसा सूत्र १।१।२) 
व उसी धम का परीक्षण करना पूवं मीमांसा का मुख्य उदेश्य है । इसमे 
यज्ञो काही प्राबल्य दै; दाशंनिक सिद्धान्त तौ गौणुस्प सेहं । वेद्‌ 
सर्वोपरि हैव कर्म का ज्ञान पर प्रमुख है। पूवं मीमांसामें तीन प्रमाण 
प्राने गए है प्रत्यक्ष, श्रनुमान ब शब्द । पश्चात्‌ के श्राचार्यो ने तीन 
प्रमाण ऋऋरौर माने ई --उपमान, अर्थापत्ति व श्रमःव | दून प्रमाणो 
से सिद्ध लान ही उपादेय है । ज्ञान-पासि के चार श्रङ्ग हं--ज्ञाता, जेय, 
्ञन, कारण व ज्ञातता । पूर्वं मीमांसाकार ने श्रासमा के श्रस्तित्व के 
लिए विस्त सूप से कोड प्रमाण नदीं दिए । इस सम्बन्ध में वेदान्त 
के मन्तव्यको दही मान लिया गया है | प्राकृतिक जगत्‌ का श्रस्तित्व 
यथाधतापूरं हे, तथा वह मन से प्रथक्‌ है, जो कि उसका साक्षात्कार 
करता ह । प्राकर के मतानुसार, श्राठ तत्त्व दै द्रव्य, गुण, कम, 
सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति, सादृश्य व संख्या । गुणो के ग्रधिष्टान कौ 
द्रव्य कहतेरै,जोकिनौदहै-म्‌, जल, वायुः त्रग्निः तराकाशः त्रात्माः 
मन, काल व स्थान । द्रव्य तथा गुण के सम्बन्ध के बरे में पूवं मौमांघा 
ने वैशेषिक दर्शन से लिया रईै। इस मीमांसा क श्रनुसार कम तीन 
प्रकार के माने गए है नित्य, नैमित्तिक व काम्य । तीनों वरं इन 
कमो के करने के श्रधिकारी है| कर्म व परिणाम का सञ्चालन श्रपूवः 
्रारा ह्येता दे । पूर्व मीरमांखा मे कितने ही देवताश्रां का उह्लेख दै जौ 
यञ म हविष प्राप्त करते दै । मीमांसकं को इन देवता्रो के अ्रतिरिक्त 
किसी श्रन्य सर्वोपरि देवता की श्रावश्यकता प्रतीत नदीं दौती | उनके 
सिद्धान्तानुसार्‌ कम ही परम सत्य ह श्रौर ईश्वर घमं ३ । 

बेदान्त--इस दर्शन को उत्तर मीमांषा मी कहते ह । इसके प्रणेता 
बादरायण या व्याख मुनि माने जाते हं । इस दशन के श्रनुखार प्रमाण 
ठो है--श्रति त्य्‌), व स्मरति (्रनुमान) | इस जगत्‌ म ब्रह्म ही 
सत्य है । पुरष व प्रकृति उसी कै परिवतित स्स्प ह । पुरुष मे जो वरह 
द, उस पर पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता । दोनों का भेद्‌ मुक्ति कै 
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पश्चात्‌ मी रहता है। यष संघार ब्रह्म के संकल्प का परिणाम है। यह 
उप्तकी लीला है| मोक्त-प्राप्ति के लि जीवात्मा को श्रञ्छु-ग्रच्छ गुण 
प्राप्त करने चारै, जिससे श्रात्म-शुद्धि हो सके व जषन पवित्र बन जाय । 

शंकर का मायावाद--शंकराचायं ने बेदान्त-सूत्रों पर भाष्य 
लिखकर एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित करिया है, जिसे शांकर वेदान्त या 
मायावाद कहते हैँ । वेदान्त सूत्रों मे शंकर के षिद्धान्त के लिए सामग्री 
च्रवश्य दै, किन्तु उसका स्वरूप व्यवस्थित नदीं दहै। उसे शंकरने 
व्यवस्थित क्रिया । मायावादं का मुख्य सिद्धान्त है कि जो-कुु दिखाई 
देता रै वह सत्य नदीं है, वह केव्रल श्राभास-मात्र ह । जिस प्रकार राति 
के ्रन्धकरार में रस्सो में सपंकाश्रम दहो जाताडै, उसी प्रकार श्रविया 
के श्रन्धकार में ब्रह्म दस जगत्‌ के सूपमें दिखाईदेताहै। ब्रह्य काइस 
प्रकार दिखाई देना उसके मायान्वित होने के कारणमी है । जीव को 
मायान्वित ब्रह्य भी कह सकते हँ । इस प्रकरार श्रनेकत्व केवल श्राभास 
हेव एकत्व एक-मात्र सत्य है । ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या? (रद्य सत्य 
दे, जगत्‌ मिथ्या है), “सव खलु इदं बरह्म? (यह ख्ब-कुलं नह्य रै), 
“तत्त्वमसि? (तू वहो है) रादि उपनिषर्दो के वाक्यो से शंकर मत की 
पुष्टि की जाती है । जब जीवात्मा सचे ज्ञान के प्रकाश मेंश्रवि्यान्धकार 
को दूर करकेमायाकेफन्दे को तोह़देता दै, तवे उसे एकत्व का भास 
होने लगना दै, रीर वहं ग्रनुभव करने लगता रै कि “श्रह्‌ं ब्रह्मा श्रत्मि 
(मेदी ब्रह्मर्हर) । इसी को मुक्ति कते हें । 

अन्य आचार्यो के मत--रामानुज, मध्व, निम्बाकं, वल्लम श्रादि 
मध्यकालीन श्राचार्यो ने मी वेदान्त-सूत्र पर ्रपने-श्रपने माष्य लिखकर 
भिन्न-मिन्न मन्तव्य प्रतिपादित किये, जौ विशिष्टाद्वैत, देतादवेत, शृद्धादेत 
श्रादि नामों से जाने जाते हँ । जीव व ब्रह्म के सम्बन्ध को समभनेमें 
जो भेद है उसी क कारण उनके मन्तव्यो मे मी मिन्नताश्रा गहै, 
छ्रन्यथा च्नन्य सव्र सिद्धान्त एकसे दहं । स्थानाभाव के कारण यहो उन 
पर विस्तृतसू्पसे विचार न्ींकियाजा स्कता। 


धमं व दशन २३३ 


५ 
(ख) धामिक विकास 

त्रिदेव- वेदिक काल के पश्चात्‌ ज्योँ.्ज्यो समय ब्रीतता गया, 
व्योँ-त्यों धार्मिक जीवन में भी ब्ुत-से परि्वतन होते गए श्रौर उसका 
विकास होने-लगा | समय की गतिसे वह विकास उस श्रवस्था को 
पहुंचा जो “हिन्दू-धमं' के नाम से जाना जाताहै। यों तौश्राजजो 
धार्मिक मन्तभ्य इस नामसे जाने जाते है, उनका त्रारम्भवदोसेदह्ी 
होता है; किन्त इस धमं मे विकाष को श्रवस्था यें बह्रत-सी एेसी बातें 
समा गरं, जो उसकी मौलिक श्रवस्या मे नहीं थीं। वैदिक काल के 
इन्द्र, वरण, श्मग्नि श्रादि का महत्त्वपूणं स्थान ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश 
श्रादिनेते लिया । उन्हीं की स्तुति, उपासना श्रादि कौ जने लगी। 
त्रिदेव को भावना पुराणों में श्रधिक विकसित हूर । इष मावना का य 
मतलब कदापि नीं दह्ये सकता कि वेदकालीन एकेश्वरवाद्‌ का स्थान 
श्रनेकेश्वरवाद ने ले लिया । ब्रह्मा; विष्णु ग्रौर मेश परमेश्वर के 
तीन स्वरूप उसको विभिन्न शक्तियों कं द्योतक मने गए । ब्द्या का 
काम सुजन करना, विष्णु का काम रद्वण करना ग्रोर शिवकाकाम 
नाश करना था । संसार में तीनों प्रवृत्तियों स्पष्ट स्पसे दिखाई देती 
ह । वे परमेश्वर द्वारयाद्ी प्रेरित हाती दै । इस प्रकार नरिदेव कौ कल्पना 
म एक दही परमात्मा को विभिन्न रष्टिकोणँसे देखा गया ह । उसमें 
श्रनेक देवताश्रौं का माव निदित नदीं है । ज्यो-ज्यों समय बीतता गया, 
त्यो त्यों लोग गूढ़, धार्मिक श्रौर -दाशनिक सिद्धान्त समभने में श्रसमर्थं 
होने लगे । परिणामतः मुक्ति प्राप्त कमनेकाया ईश्वर को समभने का 
एक श्रौर मागं दहूदा गया | इसका नाम "मक्ति-मागंः है । 

भक्ति-माग- भक्ति-मागं का उदेश्य इष्ट देवता की उपासना, 
भक्ति, उसके गुण-गान, मजन, संकीतन श्रादि द्वारा मुक्ति प्राप्त करना 
है । पहले-पहल ब्रह्मा, विष्णु श्रौर महेश ही साधारणतया इष्टदेव माने 
जाते ये । किन्तु धीरे-धीरे इन तीन देवों के श्रतिरिक्त कितनेदही इष्टदेकं 
हो गए श्रौर प्रत्येक को भक्ति, पूजा श्रादि की विधिमें भीश्रन्तरदहो 
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गया । इस प्रकार वैष्णव, शैव श्रादि कितने ही सम्प्रदाय उत्पन्न दो 
गए । धमं के इस परिवर्तित स्वरूप का सुन्दर श्रौर स्पष्ट चित्र पुराणों 
मे मिलता है| एक पुराणसे श्रठारह महापुराण श्रौर श्रठारह उप- 
पुराणों का बननादही हस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भक्तिकौ गङ्गा 
मिन्न-भिन्न सखोतों मे बहने लगी थी श्रौर उसने समस्त भारतवष्रं कौ 
श्रपने जल से परिप्लावित कर दिया था। 

कुं विद्वानों का मत दै कि यदि एतिहासिक दष्टिसे भक्ति-मागं 
पर विचार किया जायतो यह कहाजा सकतारहै कि कदाचित्‌ नोद्ध- 
घम के महायान के प्रभाव से भक्ति का प्रादुर्भाव श्रा । बोधिसत्त्वादि 
की पृजा उसके गुणगान, भजन, संकोतन श्रादि करना महायान का 
मुख्य मन्तव्य था । इससे जनसखाधारण का श्राकषण उसकी श्रौर बद्ने 
लगा । हिन्दू-घमं ने मह्ययान की इस विशेषता को श्रपनाकर बौद्ध धमं 
के दृते ए वेग को रोक दिया । बोधिन्त्व के स्थान में विष्णु, शिव 
श्रादि की भक्ति की जने लगी । इस मन्तव्य को पृणंतया पुष्टि नहीं 
दी जा सकती । भक्ति-माग के विकास पर बौद्ध-धमं काकुं प्रभाव 
वश्य पड़ा होगा | किन्तु यह तो सम्भव नदींदहै कि उसका प्रारम्भ 
चौद्धघमसेद्ूृश्रा हो, स्योकि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मक्ति- 
मार्ग कीजडंतो ्रम्वेद मे पाई जाती है। 

भागवत या वैष्णव सम्प्रदाय-रेतिहासिक प्रमाणो से सिद्ध 
होतार किरुसाके पव की पहली शतान्दी मे मागवत सम्प्रदाय का 
प्राबल्य था | पश्चमोत्तर प्रान्त के यूनानी राजा एरिय्याल्किंडास का 
राजदूत दिलीयोडोरो मध्यभारत के बेसगनर (श्राघुनिक भेलसा के निकट) 
के राजा के पास मेजा गया था | वर्हो जाकर दटिलीवाडोरो विष्णु का 
परम मक्तदहौो गया, यद तक कि उसने विष्ुका मन्द्र बनवाया 
श्रीर एक विष्णु-ष्वज-स्तम्भ खड्धा करवाया, जस पर एक लेख खुद्वाया। 
उक्त लेख मे परम भागवतो दिलीयोडोरोः शब्द मी श्रातेदहं। इससे 
पले के भी मक्ति-मागं के श्रस्तित्व के प्रमाण मिलते द चन्द्रगुप्त 
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मौयं के समकालीन गूनानी राजदूत मेगास्थनीज्ञ ने कृष्ण श्रौर शिव 
की भक्ति के प्राबल्य का स्पष्ट उल्लेख किया है । पातज्ञल महामाध्य 
(६० पूण द्वितीय शतान्दी) मे कंस-वध श्रौर बाली-वध नाटकों के ्रभि- 
नय के उल्लेख से भी पता चलता है करि ३० पू° द्वितीय शताब्दी 
मी मक्ति-मामं का प्राबल्य था । भक्ति मागं का प्राबल्य उत्तरोत्तर बढता 
ही गया । गु सम्रा्यो के लेखों से मालूम होतादैकिं वे श्रपने नाम 
को परम भागवतः पदवी से श्रलंदत करते थे। इस प्रकार भागवत 
सम्प्रदाय का इतिहास बद्त दी प्राचीन तथा विस्तृत है । 

शेव सम्प्रदाय--भागवत सम्प्रदाय के साथ-षाथ शैव सम्प्द्याय 
कामी विकास दुश्रा था। प्राचीन काल में इसका विशेष प्रायल्य 
पश्चिमी मारव मे था। महामारत श्रौर पुराणमेजो शाकद्वीपो का वरन 
त्राता है, उसमे बताया गया है किं वहोँशेवों का प्राबल्य था। ईसा 
की द्वितीय शताब्दी मे कुल्लं कुशानवंशी राजा भी शैव बन गरः ये। 
ईसा कीछटवीं शताब्दीमे ह्ूर्णोनेभी इस मत को श्रपनाया, जेसा 
कि तोरमाण, मिहिरगुल रादि हू राजाश्रों के सिक्कों से मालुम होता 
है) धीरे-धीरे यह सम्प्रदाय भारत भर मे फेल गया। कितने द्यी वषो 
तक दक्षिण भारतमें इष सम्प्रदाय का प्रमुत्व रहा | वैष्णव श्रौर शैव 
दोनों ही सम्प्रदाय बरावरी से उत्तरोत्तर बृद्धि करने लगे कभी-कभी 
उनके नुयायियों मे कुं मुटमेड भी हो जाती थी, किन्तु साधारणतया 
भारत के धार्मिक वातावरण में सदिष्णुता का साम्राज्य रहता था। 

पुराण - पुराणो के विकास श्रीर सम्प्रदायो के विकास करा धनिष्ठ 
सम्बन्ध मालुम होतादहै। प्राचीन काल से दी इतिदास-पुराण का 
साहित्य जनखाधारण को प्रिय लगता था। इसी प्रकार मक्ति-मागंभी 
उनका प्रिय मागे था इसलिए पुराण श्रौर भक्ति-मागं का सम्बन्धित हो 
जाना स्वामाविक दी था। पुराणो ने सम्प्रदायो के धमम॑म्न्थोका काम 
दिया । इष्टदेवता की भक्ति, पूजा श्रादि श्रत्यन्त ही विस्तार से वर्णन 
करना पुराशो का मुख्य उदेश्य बन गया । शिव, माकरडेय, विष्णु, 
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मत्स्य, गरुड, भागवत श्रादि पुराणों का रहस्य इसी मेँ छिपा दृश्रा है। 

भक्ति-मागे का उत्तरोत्तर विकास-ज्यो-ज्यों समय बीतता गया 
त्यो-त्यों मक्ति-माग विकसित होता ही गया । मध्यकाल में इस विकास 
की पराकाष्ठा हो गर, जब कि भारत के भिन्न-मिन्न भागोंमें किंतमेषी 
सन्त उत्पन्न दए, जिन्हने हिन्दी, गुजराती, मराठी, बङ्गला, कन्नड, 
तामिल, तेलुग्‌ श्रादि भारत को विभिन्न माषाश्रों मे मध्यकालीन भक्ति- 
साहित्य का निमांण॒ किया । कवरीर, रामानन्द, सूरदास, तुलसीदास, 
चैतन्य महाप्रभु, नरह मेहता, मीराबाई, ठकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर 
श्रादि सन्तो ने मध्यक्राल मे मक्ति कौ गंगा को समस्त भारत मे बरह्माया 
था | श्राज भी मारत के जनसाघारणं के हदय-सिहास्न प्रवे ही सन्त 
वर्तमान टै । उन्दी के वचन भारतीयों के जीवन को नियन्त्रित श्रौर 
सश्चालित करते हँ । उनमें से करितनोँं ने ज्ञान श्रौर भक्ति का सुन्दर 
समन्वय करने का प्रयत्न भी किया है । मक्तिकान्य नेभारतकेडइदय 
पर श्रपना श्रच्छा प्रभुत्व जमा लिया दहै। 

भक्ति-मागे की बुराइयो --मक्ति-मागं के विकास की चरम सीमा 
्ोने के पश्चात्‌ उसमे कितनी बुरादर्या भी श्रामे लगीं । ईश्वर की 
मक्तिके नाम पर कितनादही श्रनाचार किया जाने लगा। विभिन्न 
सम्प्रदायो के श्राचार्यो मे से विद्वत्ता कालोप होने से श्राडम्बर, इन्द्रिय 
लोलुपता श्रादि का साम्राज्य बदने लगा । श्राचायं श्रौर उनके श्रनुयायी 
श्रपने श्रादर्शो से विचलित होने लगे) परिणामतः इन सम्प्रदायो के 
व्यावहारिक जीवन क प्रति शक्तित समुदाय मं घृणा का भाव पैदाहोने 
लगा, व समाज में एक प्रकार की क्रान्ति उन्न हौ गई, जिसका दौर- 
दोरा श्रमी भी चला जाता दहै । इख प्रकार भारतके धार्मिक इतिहास 
मे भक्ति-माग का स्थान श्रत्यन्त ही महत्वपूणं है । 


१९ 
साहिविक विकास 
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वेदिक वाङ्मय 

वेद -वेद' शब्द्‌ “जानना' श्रथ बालौ विद्‌" षाठुमे शरच्‌ या 
श्ञ्‌? प्रत्यय लगाने से बरनता है, व उका श्रथ ज्ञान होता है । उसको 
प्राचीनता व पवित्रता के कारण उते ईश्वरेय ज्ञान भी कहते हँ । घम 
निष्ठ भारतीय उसे श्रपौर्षेय मानते हँ, श्र्थात इश्वर को उसका कतां 
मानते हैँ । विभिन्न मन्त्रों के कऋरुषि मन्न द्रष्टा-मात्र माने जाति । वेद 
या वैदिक साहित्य से साधार एतया तीन प्रकार के खाहिव्यिक अ्रन्थों का 
बोध होता रै, जिनमे से कठं श्राज तक सुरक्चित ह, व कटका पता 
नहीं है । प्राप्य साहित्य का न्यौरा इस प्रकार है--(१) संहिता--म्रुक्‌ 
युजः, साम, श्रथंव श्रादि चार संहितार्पै हँ; (रोबह्यण-- दस साहित्य मे 
गद्य के रूप में यज्ञादि-विषयक ब्रहुत सी बातें दँ । प्रत्येक संहिता मे 
सम्बन्धित ब्राह्मण है, जसे ठेतरेय, कोशीतकी या शाङ्खायन (ग्वेद), 
तैत्तिरीय, शतपथ (यजुवद); पञ्चविंश, षद विश, ब्रद्धत, छान्दोग्य 
(खामवेद); गोपथ (ग्रथववेद); व॒ (३) भारण्यक व उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण सादित्य का श्रन्तिम भाग श्रारणयक कहलाता है, उसमे यज्ञोको 
दाशंनिक ठंग पर समश्राया गया दै । त्रारण्यक के ग्रन्तिमिभाग को 
उपनिषद्‌ कहते दँ, जिसमे दाशनिक ढंग पर ब्रह्म, जीव, प्रकृति श्रादि 
का विवेचन किया गया है। विभिन्न वेदों मे से सम्बन्धित उपनिषद्‌ श्ख 
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प्रकार है--ेतरेय, कोशीतकी (ग्वेद); तैत्तिरीय महानारायण, कठं 
भत्रायणीय, बृहदारण्यक (यजुवद), छान्दोग्य, केन (सामवेद) । 
वेद-काल-उपरिनिर्दिष्ट साहित्य मे एतिहासिक ष्टि से संहितां 
सवं प्रथम ह, तत्पश्चात्‌ बराह्मण व॒ उपनिषद्‌ माने जाति हँ । संहिताश्रो 
ममी ऋग्वेद संहिता प्राचीनतम है| श्रतएटव वेद-काल-निणंय में 
चग्वेद-काल-निराय ही मुख्य प्रश्न है । श्चम्वेद का काल-निशंय करना 
एक जटिल समस्या है । भाषा की करिनता ब प्राचीनता के कारण 
वैदिक मन्त्रो के से श्रथं को समना मी गङ्किल हो गया है। 
सलिए इख सम्बन्ध मे कोई भी मत स्थिर करना सरल नदीं है । इस 
दिशा मे मैक्समूलर का प्रयत महतत्वपूणं है । उसने प्राचीन उपनिषदों 
म बोद्ध सिद्धान्तो कौ मूमिका देखकर तय किया कि उपनिषद्‌ में बौद्ध 
काल के कुं ही पहले के होने चादिं । उसका समय ई° पूण छटी 
शतान्दी रखा गया । उने ब्राह्मणए-साहित्य के लिए ई० पू० ८०० वषं 
यजुवद, श्रथववेद रादि के लिए ई० पू० १००० वषं, ऋग्वेद के 
लिए ३० पू १५००-१२०० के मध्य का काल निशित किया। 
ज्योतिष शास्र की सहायता से तिलक व जेकोबी च्रृग्वेद को ई° पूर 
४५०० वष तक ले जाते हैँ । विर्टरनीज्ञ भारत के वाहर पाये गण 
वैदिक संस्कृति के चिदँ के श्राधार पर ऋग्वेद को ई० पू०२३००० वषं 
का सिद्ध करते हँ । न्दूलर मैक्समूलर के मत का खण्डन करते हए 
कहते हैँ कि श्ुग्वेद ३० पू० १२०० षष के बहुत पहले का होना 
चाष्टिए । इन सब सिद्धान्तो के विपरीत श्रविनाशचन्द्र दास मूगभ-शासन 
की सहायता से ग्वेद को लालों वषं पूवं का सिद्ध करते है । 
वेदोत्पत्ति व पुराण- वेद कव श्रौर केसे बने इन प्रश्नों को पुराणों 
की सहायता से हल किया जा सकता हे । वायु, विष्यूणु श्रादि पुराणों में 
जहोँ राज-वंशावलियोँ दी है, वहो वेद-मन्तरों के द्रष्टा ऋरुषियों के 
सम्बन्ध मे भी कुछ-कुदं एतिहासिक सामग्री मिल जाती हे । वेदिक 
संषिताश्रों व श्रनुक्रमणिकाश्रों मे मन्तर-द्रष्टा छूषियों का वणन श्राता है । 
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इन मन्त्र्रष्टा ऋषिर्योमे सेकं के नाम पुराणोंर्मेमी श्राति हँ तथा 
वहो उनके बारे मे जो-कुछं कहा गया हे, उसकी पुष्टि वैदिक संहिताश्रो 
से होती दै । वेद-मर्न््रो को उनके रुष्य के क्रभके श्रनुखार व्यवस्थित 
करके उनकी माषा ्रादि का श्रालौचनात्मक श्रव्ययन करके पुराणों क) 
सदायता से उन वेद-मन्त्रों को बनावट व उनके काल-निणेय के सम्बन्ध 
मे ब्रहूत-कुल निरिचित स्प से जानाजा सकता है पुराणों कौ सहायता 
से वेद-सम्बन्धी कितने ही भ्रप्र दूर क्रिये जासकते दै । यदु, दर.्य, 
आदि को आ्राधुनिक विद्रार्नोंने वेदकालीन जातियों के नाम माना, 
जिन्हे पञ्चा से सम्बन्धित किया गया दै व जिनका सम्बन्ध उस कपोलः 
कल्पित (दाशरा्ञ-युद्धः से जोड़ा जाता है (° <।८२) । किन्तु पयण 
से यथाथ स्थिति का बोधहोतादहै व कहाजा सकतादहै कि यदु, द्र्य. 
त्रादि चन्द्रवंशी राजा ययाति केपुत्रये,व भारत के विभिन्न भागोंमें 
राज्य करते थे; यदु के वंशज श्राजमी भारतमें यादव नामसे जाने 
जाते है| इस प्रकार पुराणों की सदायता सेवेदोंके मरन्नोंको उनके 
सच्चे स्वरूपम समभा जासक्रतादहै व तिथि-क्रमके श्रनुसार व्यत्रस्थित 
किया जा सकता ई, 


छग्वेद -- ऋग्वेद संहिता को रेतिह्यासिक लोग प्राचानतम मानते 
है । उसमे दस मर्ढल र्द श्रौर सज १०२८ सूक्त हँ । सम्पूणं ऋग्वेद 
को ग्राट श्रष्टकों बेमी विभाजित करिया गया है| प्रस्येकञ्चष्टकमे रार 
त्र्याय देँ त्रौर प्रत्येक च्ध्याय में कितनेही वगं हैँ, जिनमे साधारणतया 
पाँच मन्त्र रहते ह । मरुडलो कं द्रष्य ऋषि-विशेष ह । उन ऋषियों क 
नाम ब्राह्यण-अनन्थो तथा वैदिक ग्रनुक्रमणिकार्श्ो मे पाये जाते दै; जसे 
रत्खनद, विङ्वाभित्र, वामदेव, त्त्र, मरद्राज श्रौर वशिष्ठ । ये षिव 
उनके वंशज दूसरे मण्डल से सातवं मणडल तक मन्त्र-दरष्टा माने जाते 
दै । अ्रनुक्रमणिकाश्रों मे पदले, नवं श्रौर दसवें मरडल के सब्‌ ऋृप्र्यों 
के नाममौ दियि मष्‌ हैँ । उनमें कुड स्तियामी है, जैसे वागाम्भृणा 
(० १०।१२५), घोषा काक्तौवती (ऋ° १०।२६,१०।४०); शपाला 
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च्रात्रेयी (° ८।६२) । श्रग्वेद पूणंतया धार्मिक ग्रन्थ है। उसमे 
विमिन्न देषवताश्रों की स्तुति की गद है। उसके धार्मिक श्रौर दाशंनिक 
बिद्धान्तों का वणन धमं श्रौर दशन! के श्रध्यायमें कियाजा चुका है। 
इसके श्रतिरिक्त उसमे कुल मन्त्र एेसे मी हँ जिनकी सहायता से तत्कालीन 
राजनीतिक, श्रार्धिक श्रौर सामासिकं विकास का पता चलता दहै) इस 
प्रकार उसमे धमं श्रौर दशंन > श्रतिरिक्त राजनीति, समाज-शास््र, श्रथ 
शास्र, गरशितादि विदा, ज्योतिष शास्त्र, काव्य, श्रलंकार श्रादि विभिन्न 
शास्त्रों श्रौर विदाश्रों के मोलिक सिद्धान्तो का उल्लेख है, जिनका विवे- 
चन शरन्यत्र किया गया है 

सामवेद- सामवेद श्रुग्वेद्‌ से श्रधिक सम्बन्धित है, एतिहासिक 
दृष्टि से उसका कोर महत्त्व नहीं हँ, क्योकि ७५ मन्तो के सिवाय तब 
ही मन्त्र ऋग्वेद से.लिये गए जो कि सोम-सम्बन्धी है} इसवेद का 
संग्रहर यज्ञ कीदृष्टिसेद्ृश्रा है) इसके सव मन्त्र सोम-यस्ौँ के खमय 
उच्चारित कयि नाते दँ । इन मन्नोंको गाया जाता है। सामवेदे 
१५४६ मन्त्र हैँ श्रौर समस्त ग्रन्थ को दो श्र्चिकाश्रों मे बोँटा गया है। 
पहली छर्चिकामें ६ प्रपाठक दँ, जिनमे श्रम्नि, सोम श्रौर इन्द्र की स्तुति 
की गई हे | दुसरी श्र्जिकामे £ प्रपाठक दे । 

यजुवंद- यजुवद विरोष सरूप से यज्ञ से सम्बन्धित है। विभिन्न 
यज्ञो के समय उच्चारित किये जाने बाले मर्न्त्रोका इसमें संग्रह ई, 
इसमे भी ऋग्वेद के मन्त्र लिये गए हँ । ब्राह्मण-रषित यजुवद को शुङ् 
यजुवद कते दै, जिसमे ४० श्रध्यायदैँ। कु विद्वा्नोका मतदहैकि 
इसमे सवेप्रथम श्ट श्रध्यायये, बाको के श्रध्याय बाद में मिलाये गर्‌ | 
इन श्रध्यायों मे विभिन्न यज्ञो का वणन है । किन्तु इस वेद्‌ मे यत्र-तत्र 
सामाजिक श्रौर श्रार्थिक परिस्थिति के चित्र के-लिपः मी सामग्री निलती 
हे, तथा रेखागणित, ग्रङ्कगणित-सम्बन्धी भमी बहूत-सी बातें मालुम 
होती है । एेतिहासिकों क मतानुसार यजुवद ऋग्वेद से विभिन्न मो्गो- 
लिक, धार्मिक, सामाजिक श्रादि परिस्थितियों का दिग्दशेन कराता दै । 
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उसमे पञ्जाब की सिन्धु श्रादि नदियों का उल्लेख नही है; उसमें उत्तर 
भारत के उस प्रदेश का निदेश है, जरौ कुर श्रौर पाच्चाल बसे ये। 
कुरु का प्रदेश कुरुत्तेतर श्रत्यन्त पवित्र माना गया है, जो सतलज श्रोर 
यमुना के मध्य मं स्थित था | उसके पूव मे गंगा श्रौर यमुना का मध्य- 
वर्ती भू-माग पाञ्चालो का प्रदेश कहाताथा।ये दोनों प्रदेश भारत के 
सांस्कृतिक विकास में महतत्वपूखं स्थान रखते हैँ । साधारणतया विद्वानों 
काणेसा मतदहै कि ब्राह्मणधमं, संस्कृति श्रादि ने श्रपना स्वरूप नहीं 
धारण किया। धार्मिक दृष्ि से यजुवद रौर श्नूग्वेद में विशेष श्रन्तर 
प्रतीत नदीं होता, क्योकि दोनों मेँ लगभग एक-सेही देवता हैँ । ऋग्वेद 
मे यच-तन्न उल्लिखित प्रजापति यजुवद मे श्रविक महतत्वशाली हे । 
ऋग्वेद कास्द्र य्ँशिव के रूप मे उपस्थित होता है; श्रौर शंकर, 
महादेव श्रादि नामो से उल्लिखित है । इसी प्रकार विष्ु ने महत्त्वपूणं 
स्थान रहण कर लिया है तथा यज्ञ से उसका तादात्म्य स्थापित किया 
गया है । देव श्रौर ग्रसुर को क्रमशः श्रच्छई श्रोर बुराई से सम्बन्धित 
करके उनके पारस्परिक भगदों का मी उल्लेख किया गया है । यजुवंब्‌ 
मे बहूुत-सी त्रप्सराश्रों का भी उल्लेख है। 

यजुवद मे सवप्रथम उपनिषद्‌ के ब्रह्म के दशन होते दँ । यद्यपि 
धार्मिक जीवन मेँ विभिन्न देवताश्रोको स्थान प्राप्तथा, तोमी यज्ञ 
श्धिक मदत्त्वपू माने जाते ये | यश्च की विधि, सामग्री तथा श्रन्य 
श्रावश्यक बार्तो का विस्तारशः वणन किया गया है । शुङ्ग यजुवद के 
पहले श्रघ्याय से दसवें त्रध्याय तक ग्रमावस्था-सम्बन्धी तथा ग्यारह 
से श्रठारहवें तक पूिमा-सम्बन्धी यश्चो का विस्तृत वणन दै, जिन परं 
शतपथ ब्राह्मण (१-५।६-६) ने श्रच्छा प्रकाश डाला है इस प्रकार 
इस समय यन्न का महततव बद्‌ गया था श्रौर यज्ञ से श्रलौकिक शक्तियों 
की प्राति मानी जाती थी । समाज मे वर-व्यवस्था का भी महत्त्व बद्‌ 
गया या) 

अथववेद्--श्रयववेद्‌ संहिता २० कडँ में विभाजित है, जिनमें 
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७३० सूक्त श्रौर ६००० मन्त्र हैँ । लगभग १२०० मन्त्र ्रृग्वेद्‌ से लिये 
गए हँ । बहूत-से विद्वान्‌ इस संहिता को ग्रन्ध-विश्वास श्रौर जादू-टोने 
का मरडार मानते | किन्तु इसमे राजनीति, समाज-शास््र, श्रायुेंद्‌ 
श्रादि से सम्बन्धित ऊँचे-ऊंचे सिद्धान्त भरे पड़े है (श्रथव० ३।४५।२;७। 
१२।१-२; ५।३१-३३) । कुड विद्धार्नो का मतद कि इसमें जन-साधा- 
रण॒ के धार्पिकं जीवन का प्रतिविम्बर है । इसवेद मे दश्वर को च्रात्यः 
कहकर उसक्रा गुण-गान ब्रत ही सुन्दर द्ग से किया गया हे । वर्णादि 
ठे सम्बन्धित सूर्तो में उच्चतम नैतिकता के दशन होते हैँ | काल सम्बन्धी 
मन्त्रो मे काल की महिमा का वणन करते हए संसार की दइणभगुरता 
का बोध कराया गयादहे। इसी प्रकार सामाजिकं श्रौर राजनीतिक जीवन 
पर प्रकाश डालते हुए वणं-व्यवस्था के सिद्धान्त की सामाजिक उपादेयता 
तथा राजा शरोर प्रजा के पारस्परिक सम्बन्ध पर श्रच्छा प्रकाश डाला 
गया है । समा श्रौर समिति को प्रजापति को विदुषी दुद्िता् बताया 
गया हे । 

द्रथववेद में ग्रायुवेद-सम्बन्धी सामग्री मी पर्याप स्प मे मिलती दै। 
दै । यदि सूयं की स्वास्थ्यप्रदं शक्ति ग्रौर विभिन्न कृमि्यो के विस्तृत वणन 
पर वैज्ञानिक ठङ्ग से विचार किया जाय तो कीटाशु-शास््र के सम्बन्ध में 
बहूत-कुदुं सात हागा । कुदं विद्वानों का यह मौ मतदहै कि हसवेदमें 
बुखार, कोट, पीलिया, खाँसी, गंजापन, नपुंखकता, सप-दंश, विष-प्रमाव 
श्रादि को दुर करने के लिए. जादृ-टोने से सम्बन्धित कितने ही मन्त्र दैः 
जिनके उच्चारण-मान्र से रोग माग जति ये, एेसी मान्यता प्रसरित थी। 
ज्योतिष-सम्बन्धी मरन मे नक्तो का उल्लेख ह । इसमे मूगोल-सम्ब्न्धी 
वंन श्रधिक नदीं है । गान्धार, मूजवत, महावृश, बाद्भवीक, मगध, 
छ्ंग श्रादि भूभागो के नाम उल्लिखित दै । 

न्राह्मण-साहित्य--संहिताश्रों के पश्चात्‌ यज-सम्बन्धी गदात्मक 
साहित्य का निमांण इश्रा। इसके विकास कां समव ई° पू० ८००. 
५०० वषं माना जाता है । यज के क्रिया-कलाप मे सहिता के मन्त्रो का 
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विनियोग कैसा होना चाहिए, इस पर इस साहित्य मे प्रकाश डाला 
गया है । इसलिए कुद विद्वान्‌ इसे वेद-मन्त्रों का माष्य मौ मानते है । 
इसमे वरत विष्यो को तीन विभागों में विमाजित किया जाता दहै, 
जेसे (१) विधि-- इसमे यज्ञ करने कौ विधि, यज्षवेदी बनाने का टद 
श्रोर यर्के लिए श्रावश्यक श्रन्य बार्तो का विधान किया गया द; 
(२) श्रथवाद इसमे श्रच्छे-श्रच्छे उदाहरण देकर यज्ञ के महत्व श्रौर 
फल को समाया गया है, इसके श्रन्तगंत प्राचीन काल के कितने ही 
यज्ञ करने बाले राजाश्रों का वणन श्राता है, जिखसे तत्कालीन धार्मिक, 
सामाजिक जीवन श्रादि का श्रच्छा दिग्दशन होता दै; (३) उपनिषद्‌ 
समे यज्ञ श्रौर तत्सम्बन्धी कितने ही बातो पर दाशनिक टङ्क से 
विचार किया गया है। यज्ञ के कमकार्ड को दाशनिक विचार-सरणी 
की सहायता से प्रतीक के रूपमे समाने का प्रयत्न क्रिया गया है। 

तिथिक्रमकी दृष्टि मे यजुवद के गद्यांशं के पश्चात्‌ पञ्चर्विश व 
तैत्तिरीय ब्राह्मण को रखा जा सकता दै । जैमिनीय, कोशीतकी व एेतरेय 
बराह्मण उनके ब्रत पश्चात्‌ के दै, व शतपथ ब्राह्मण तो उनके भी ब्रहूत 
बाद काट) श्रथवंवेद का गोपथ ब्राह्यण व सामवेद के होरे-ङ्गरे 
ब्राह्मण हन सव्रके पीके दँ | हन ब्राह्मणो के त्रन्त मे श्रारण्यक जोड़ 
दिये गए है जिन्दं केवल संसार कोत्यागकर वन में वषमे बाले 
पुख्यात्मा ही पद्‌ सक्ते ये | श्रारणयकं के ग्रन्तिन माग मेँ उपनिषदो का 
समावेशो नाता) 

ऋग्वेद केदो ब्राह्यणो मे एेतरेय ब्राह्मण ्रधिक्र महत्वपुण हे । 
उसमे चालीस श्रध्यायदहं, जिन्द त्राट पञ्चिक्राग्रों मेँ विभाजित किया 
गया है व प्रत्येक पञ्चिका में पोँच्योचि श्रध्याय राते हैँ | इस ब्राह्यसा में 
एक दिन मे समाप होने बाले श्रगिनिष्टोम, एक वष में समाप्त होने बाले 
गवामयन तथा बारह दिन मे समाप्त होन वाले द्वादशाह श्रादि सोम- 
यागो का विस्तृत वणंन रहै ¡ इसके पश्चात्‌ अग्निहोत्र, राज्याभिपक श्रादि 
काविशद विवेचन क्रिया गया है| कोशीतकी या शाद्धायन ब्राह्मण मे 
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तीस श्रध्याय रह । इसमे वरत विषय भो एेतरेय बाह्मण के विष्यो से 
बहुत मिलते-जुलते हँ; केवल उनका रूप श्रधिक विस्तृत है | प्रारम्भ में 
श्रगन्याधान, प्रातः-सायं श्रग्निहोत्र, व दाश, पौणमास, चातुर्मास श्रादि 
यञ्च का त्रिवेचन क्रिया गया है। सोमयाग को भी महत्त्वपूणं स्थान 
दिया गया है। 

इन ब्राह्मणों मेँ कुल भौगोलिक सामग्री मी प्रास होती है । एेतरेय 
ब्राह्मण मे बहुत-सी जातियों तथः कुरुगञ्चाल देश का उल्ल श्राता 
दे। कोशीतकी ब्राह्मण सेज्ञात होता है किं उत्तर भारत में माषा के 
सम्यक्‌ श्रध्ययन पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ग्रौर वके बिद्रानीं 
को भाषरा-सम्बन्वी समस्याग्रों मे प्रमारमूत माना जाता था । इने 
वरत दन्तर्थाश्रों श्रौर कथानकरों का एतिहासिक महततव कुहल कम नहीं 
है । एोतरेय ब्राह्मण (७।२) मेँ वृरत शुनःशेपाष्यान से कितनी दही 
महत्वपूरं बात मालुम होती है । 

्रन्य वेदों के ब्राह्मणों मे शुङ्ग यजुवंद्‌ का शतपथ ब्राह्मण श्रधिक 
महत्त्वपूर है । इसे शतपथ इसलिए कहा जाता है करि इसमे १०० 
त्र्याय हें । इसमे यत्तवेदी श्रादि बनाने का विधान तथा बिभिन्न यागों 
का विवेचन किया गया है। इसमे गान्धार, शाल्व, केकय, कुरुपाद्चाल, 
कोशल. विदेह, सञ्चय श्रादि देशका उल्लेव भीश्राता है। इसमें 
वित भोगोलिक सामग्री के सहारे कहा जा सकता है करि करुरुपाश्चाल 
प्रदेशा श्राय-संस्करृति का केन्द्र था। इसमे कुरुराज जनमेजय तथा 
पाञ्चालदेशीय विद्धान्‌ श्राचाय का उल्लेख भीश्राताहै। इसी प्रकार 
मूप्रसिद्ध दाशंनिक या्चवल्क्य का कितनी हयी बार उल्लेषव श्राया है। 
श्रन्‌ श्रमस्‌, प्रतिन्ुद्ध श्रादि शम्दों तथा गौतम गोत्र के व्यक्तियोंका 
उल्ल यौद्ध धम कौ याद दिलाए ब्रिना न रहेगा । सांख्य-दशन के 
प्राचाय श्रामुरि का नाम मी उल्लिखित है | इसमे पुरूरवा तथा 
उवशो को प्रेम-गाथा करा विशदं श्रौर सुन्दर वणन है | भरत, दुष्यन्त 
श्रौर शकुन्तला का मी उल्लेख श्राता है । दस ब्राह्मण मेँ महा प्रलय को 
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कथा का मौ वशंन रै; जिसका उल्लेख श्र थवंवेद्‌, श्वेस्ता तथा यहूदी, 
ईसाई, मुमलमान श्रादि के धमन्यो में भीश्राताहै। 

उपनिषदों का साहिव्य-- उपनिषदों मे दाशनिक विचार-सर्णो को 
छपनाकर जीव, ब्रह्म, प्रकृति, जीवन, मरण श्रादि सम्बन्धी पेलर्यों 
कों समाने का प्रयत्न किया गथा है| उनके स्मयके वारे मेका 
जाता है कि सवसे प्राचीन उपनिषद्‌ ई° पू० ६०० वघ के पृते के 
नद्यं दौ सकते; क्योकि उनमें वशित सिद्धान्तो का उल्लेख बौद्ध साहित्य 
मे पले हीमे वतमान है ¦ तिथि-करम के श्रनुतार उनके चार वगंश्जिये 
जाते ह । ृदारण्यक, तैत्तिरीय, एोतरेय तथा कोशीतकौ उपनिषद्‌ गय 
म लिखे गए हैँ तथा उनकी शली बाद्यणों की शैली के समान क्रिष्ट दै । 
तएव उन्हे प्राचीनतम वगं मे रखा जाता है । केनापनिषद्‌ पहले तथा 
दूसरे बग के मध्यकामानाजाता है; क्योकि उसमे ग्र तथा प्य दोनों 
प्रयुक्त कयि गये हँ । काठक, ईशा, श्वेताश्वतर, मुरुडक तथा महा- 
नारायण उपनिषद्‌ पद्यात्मकर हँ तथा उनम दाशनिक सिद्धान्त विकास की 
ऋअवस्थाकोापार करके स्थिरहा गए तथा साहित्यक दृष्टि से श्रधिक 
रोचक दै । ये सब उपनिषद्‌ दुसरे वग मे रखे जते दँ । तीसरे वं मे 
प्रशन, मेत्रायणीय तथा माण्ट्भक्य उपनिषद्‌ श्राते हँ । ये उपनिषद्‌ गद्य 
मेह, किन्तु यह्‌ गद्य सादिस्यिक गद्य से ब्रह्ुत कु मिलता दै । श्रथववेद्‌ 
के उपनिषदों का समावेश चौथे वग मे दाता द। 

एेतरेय तथा कौशीतकी--रेतरेय सबसे छोय उपनिषद्‌ है। इसमे 
तीन श्रध्याय हँ । जगत्‌ श्रात्मा श्रथवा ब्रह्य से उन्न ह्ूश्रा दै, इस 
सिद्धान्त को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त कं श्राधार पर खमभ्ाया गया दै | 
कोशीतकी उपनिषद्‌ लम्बे लम्बे चार श्रध्यार्योका बरना है। पहले मे 
मृत्यु के पश्चात्‌ जीव जिन दो मार्गो का श्रनुस्तरण करते है उनका 
वणन हे । दूसरे में प्राण को श्रात्मा का प्रतीक मानकर उसक्रौ व्याख्या 
की गई है | श्नन्तिमिदो श्रध्यार्यो मे ब्रह्म का विवेचन करते दए तन्माता 
ज्ञनेन्द्रिय, प्राण, प्रज्ञासा श्रादि का पारस्परिक सम्बन्ध त्रच्छौी तरहसे 
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कमभ्ाया गया है । ये दोनों ऋग्वेद से सम्बन्धित ह । 

छान्दोग्य तथा केन- जिस प्रकार ऋग्वेद के उपनिषद्‌ ्रपने 
सिद्धान्तो को 'उक्थः के विवेचन से प्रारम्भ करते है, उसी प्रकार साम- 
वेदं के उपनिष्यो मे सवं प्रथम सामन्‌ की विवेचना को गई दै। छान्दो- 
म्योपनिषद्‌ सामवेद का महत्वपूर्णं उपनिषद्‌ है । इसमें श्राठ च्रध्याय दः 
जिनमें प्रत्येक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन सकता दै । पहले दो श्रध्यायों म सामन्‌, 
उद्गीथ श्रादि का व्रिवेचन किया गया है; च्रोडम तथा ब्रह्मचयं, गृहस्य 
वानप्रस्थ श्रादि तीन श्राश्रमोंकामी वणन दै । तीसरे श्रध्याय में ब्रह्म 
को जगत्‌ का सूं ककर तथा जीव से उसको एकता का निरूप्‌ 
करके मोक्ञ-प्राति के साघर्नों का सुन्दर विवेचन किया गया है । चौथे 
त्र्याय वायु, प्राण श्रादि को ब्रह्य से सम्बन्धित करके यह बताया 
गया हैकि मृत्यु के पश्चात्‌ जीव ब्रह्य को क्रिस प्रकार प्राप्त होता है। 
पोचवें श्रध्याय मे पुनजन्म का विवेचन है, ग्रौर श्रनेकत्वपूणं जगत्‌ के 
मिथ्यात्वं को समाया गयादहे। शेष श्रध्यार्थो मेग्रात्मा तथा ब्रह्मके 
पारस्परिक सम्बन्ध तथा दोनो करा तादास्म्य स्थापित करने के साधन 
श्रादि का विशद विवेचन किया गया दै, साथ ही (तत्त्रमसिः के गूढ 
रहस्य कौ मी समाया गया है । सामवेद का एक श्रोर उपनिषद्‌ है, 
जिसे तलवकार या केन कहते है । इसका प्रारम्भ केनः (किसके द्वारा) 
शब्दसे होता है। इसलिए इसे केन कहते है | इसके दो भागदैं। 
प्रथम भागमें पद्ये सगुण तथा निगुण ब्रह्य का विवेचन किया गया 
है | द्वितीय मे ग्रूप मे वेदिक देवताश्रों तथा ब्रह्म के सम्बन्ध क्रा निरू- 
पर्‌ क्रिया गया ह । इसका प्रथम भाग बाद की मिलावयट प्रतीतहोता दह । 

मेत्रायणीय, काठक, श्वेताश्वतर - कृष्ण यजुवद के विभिन्न 
उपनिषद्‌ बाद क मालुम होते हैँ । मै्रायगीय ग्ात्मक उपनिषद्‌ दै, 
जिसमे बीच-बीचमें प्यांश भीदै। इसमंश्राठ श्रध्याय है । इसमें 
उपनिषदो के षिद्धान्तों तथा सांख्य तथा बौद्ध सिद्धान्तो कौ मिलावः 
को सारांश स्यसे उपस्थित कियागयादहै। काठक तथा श्वेताश्चतरमभी 
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कृष्ण यजुवद के ही उपनिषद्‌ हँ । पहले मे १२० तथा दूसरे मे ११० 
कणोक है । काठक्मे नचिकेताकी कथा श्राती हैतथा योग के सिद्धान्तो 
का वणन किया गया है । श्वेताश्वतर मे योग तथा वेदान्त के सिद्धा 
न्तो का निरूपण किया गया है । 

बरहदारण्यक, दैशा- बृहद दारख्यक उपनिषद्‌ शुक्रयजुवंद से सम्ब- 
न्धित है । यह सवे भ्रा तथा श्रत्यन्त मह्त्वपूणं दै । इसे तीन मार्गों 
मे विभाजित शिया गया है, श्रौर प्रत्येक भाग मे दो-दो श्रष्यायदहै। 
पहले भाग में श्रश्वमेध यज्ञ को जगत्‌ का प्रतीक मानकर समभ्रानेका 
प्रयत्न किया गया है । तत्पश्चात्‌ श्रात्मा तथा ब्रह्म से जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
का वणन किया गयादहै तथा समाया गया दै करि परमात्मा ही सर्वो 
परि तथा सबका श्राधारमूत है । त्रात्मा के पुरुष, प्रण॒ श्रादि रूपँ पर 
भी प्रकाश डाला गयाहै। दूसरे भाग मै जिज्ञापुर््रों के साथ या 
वल्क्य का दाशनिक वाद-विवाद विति है । याज्ञवल्क्य तथा जनक 
कौ बातचीत द्वारा नद्य, प्राण, मन, श्रात्मा श्रादि के पारश्यरिक सम्बन्ध 
को श्रच्छी तरहसे समभाया गया है । इसी प्रकार भाश्चवल्क्य तथा 
उनकी पत्नी मैत्रेयी की दाशंनिक बातचीत भी बद्ुत रोचक दै | सवसे 
छोटा उपनिषद्‌ रशोपनिषद्‌ भी शुङ्क यजुवद से खम्बन्धित है, तथा यदी 
वाजसनेयी संहिता का श्रन्तिम श्रध्याय मीदहै। इसमे ईश की सत्ता 
तथा ्रात्मा श्रौर ब्रह्म के सम्बन्ध कासुन्दर निषूपण किया गधादहै। 

अथववेद के उपनिषद्‌ - श्रथव॑वेद से कितने ही उपनिषद्‌ सम्ब- 
न्धित किये जाते है; किन्तु साधारणतया उनकी संख्या सत्ता मानी 
जाती दै । इनमें त्रधिकांश बत बाद केरे, यदो तक कि ग्रल्लोपनिषद्‌ 
तो मुस्लिम कालका रहै । ये उपनिषद्‌ वेदों से प्रव्यक्त रूप से सम्ब 
न्वित नहीं है; इनमे सम्प्रदायिकता कोबृ है व विभिन्न िद्धान्तों 
का समन्वय है । दन्द वित विषय के श्रनुखार चार भ्रेशिर्यो मे विभा- 
जित किया जाता है। पहली श्रेणी क उपनिषदों में श्रास्मा के स्वरूप 
कां निरूपित किया गया है । दुखरी व तीसरी श्रेणौ के उपनिषदों मे योग 
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व संन्यास का वणेन है | श्रन्तिम श्रेणी के उपनिषद्‌ पूणंतया खाम्प्रदाः 
यिक हँ । उनमें शिव, ईशान, महेश्वर, महादेव, विष्टु, नारायख्‌, 
नृचखिहं श्रादि देवताश्नों को श्रात्मा से सम्बन्धित किया गया है । उनमें 
मुण्डक, प्रन व मारद्क्य प्राचीनतम हैं । 

सत्र साहित्य-ज्यो-ज्यो समय बौतता गया त्यों वेदिक 
साहित्य की जटिलता बदृती गई व उसको समभ्ना किन दहो गया। 
इसलिए धाभिक सिद्धान्ती, विशेषकर यज्ञाद से सम्बन्धित सिद्धान्तो कौ 
नया खाहित्यिक स्प दिया गया । गागर में सागर" के सिद्धान्तानुखार 
कम-ते-कम शब्दों म रथिक श्रथं भर देने के विचार से सूत्र सादित्य 
कानिमण॒ किय। गया । इसे कल्पः ककर वेदाङ्ग साहित्य मे सम्मि- 
लित कर लिया गया । धमं व कमकारढ-सम्बन्धी सूत्र साहित्य को तीन 
विभागों मे विभ्गजित्रि्ा जाता ह; जैसे श्रौत-सूत्र, ग््य-सूत्र व घम- 
सूत्र ¦ श्रौ त-घुो में वेदिक यज्ञ-सम्बन्धी कमकारुढ का वर्ख॑न रै, गरद्य- 
सूत्रों मे ग्रहस्य के दैनिक यज्ञ श्रादि तथा घमू मे सामाजिक नियमा 
श्रादि का विवेचन किया गया दहै। 

श्रौ त-सूत्र-ये सूत प्राचौनतम प्रारम्भिक बौद्ध काल के हो सकते 
है । ऋग्वेद के दो श्रोत-सूत्र दै--श।द्भायन श्र त्राश्वलायन । पहला 
उत्तर गुजरात श्रौर दुसरा गोदावरी तथा ष्णा के मध्यवर्ती प्रदेश 
से सम्बन्धित है। इन दानां में श्राश्वलाय श्रधिक पुराना मालुम 
हाता दै । सामवेद के तीन श्रौत-सूर प्राप्य है मशक या त्राप्रय कल्प, 
लाटायन तथा द्राह्यायण्‌ । शङ्क यजुवंद्‌ से कात्यायन श्रोत-सृत्र सम्ब 
न्धित है । कष्ण यजुवद क द्युः श्रौतसूत्र प्राप्त रै, जेसे श्रापस्तम्ब, 
दिरस्यकेशी, बोधायन, मारद्याज, मानव तथा वैलानसर | इनमे पदृल 
चार तैत्तिरीय शाला के देँ श्रौर प्रवं मत्रायखोय संहिता का ई । 
वेत नसून श्रथववेद्‌ से सम्बन्धित कयि गए ह। इन श्रौत-सू्नोंमें 
कर्मोकां विधान है) श्रौत कर्मो की संख्या चौदह है- सात हविध्यक्च 
श्रौर खात सोमयज्ञ । हविष्यज्ञ मे प्रातः-खायं अ्रग्निहो्र, दाशं, पौखमास्य, 
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चातुर्मास्य श्रादि यज्ञो का समावेश होता है। श्रग्निष्टोम, सत्र श्रादि सोम 
यज्ञ ह । श्रग्नि-चयन कम मी सोम-यज्ञ से सम्बन्धित है, जिसे समाप्त होने 
मे एक वष लग जाता था | 

गृह्य-सत्र ये सूत्र श्रौत-सूत्र के पश्चात्‌ के प्रतीत होते हँ । शाङ्खा 
यन, शाम्बम्य, अश्वलायन श्रादि ऋग्वेद के गृह्यसूत्र है। गोभिल 
रौर खादिरः सामवेद से सम्बन्धित हैँ । गोभिल प्राचीनतम गद्य सूत्र 
है । पारस्कर (कातीय या वाजसनेय) शुज्क यजुवद का ग्रह्य-सू्र है । 
श्रापस्तम्ब, हिररुथकेशी, बौधायन, मानव, काठक, वैलानस श्रादि कृष्ण 
यजुवद से सम्बन्धित है । श्रथवंवेद्‌ का काशिक गृह्यसूत्र है । गद्य-सूत्रों 
मे जन्म से मरश॒ तक्र क्रिये जाने वाले पारिवारिक जीत्रन से खम्बन्धितं 
कर्मा का विधानदरै, जो कि श्रावसथ्य या वैवाहिक शरग्निर्म सम्पादित 
किये जाते ये । इनमे चालीष संस्कारो का वखन दै, जो मानव जीवनं 
के विभिन्न महत्वपूशं श्रवसो पर किये जाते ये । इनमें पञ्च-महायज्, 
पाक-यन्ञ, श्राद्ध श्रादिका भी समविराहो जतादहै। 

धमे सूत्र--धम-युतरो मे सामयाचारिक घर्मा का विवरण है । इनमें 
सामाजिक सुदि, रीति-रिवाज श्रादि के श्राघार पर सामाजिक जीवन के 
सञ्चालन के लिए नियमों का विवेचन किया गयादै । वेदशाखा से 
सम्बन्षिव धम-सूज्रो मँ केवल तीन दी प्रास हैँ जेसे ्रापस्तभ्न, हिरए्य- 
केशी तथा बौघायन | श्रन्य प्राप्त तथा श्रन्यत्र उक्षिखित घम-सूत्र भी 
कदाचित्‌ किसी-न-्रिसी वेद-शाखा से सम्बन्धित रहे होगे । बुल्हरके 
मतानुसार त्रापस्तम्न्र धम-सूत्र का समय ई° पू० ४०० वधं के लगमग 
निश्चित फिया जा सकता है । इमं ब्रह्मचारी, गृहस्थ श्रादि के कतव्य 
निषिद्ध भोजन, शुद्धि, तप, विवाह, दान, दाय श्रादिका वणन है । इसमे 
उत्तर भारत के कु रिवाजों कौ जो टिप्पणी कौ गद हे, उससे मालुम 
होता दै किदसका सम्बन्ध दक्षि भारत से था | दिरण्यकेशौ घमं सूत्र 
का इससे घनिष्ठ सम्बन्ध रै । कटा जाता है ङि हिरण्यकेशो श्रापस्त- 
भ्बियों की एक शाखा थी जो कोकण॒ मे पहुंची थी । हिरणयकेशी धमं-सूत्र 
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द° स० ५०० के पले का होना चाहिए; क्योकि उस समयकेषएक 
शिलालेख मे एक दिरणयकेशी व्राह्मण का उल्लेख रै । बोधायन धम॑- 
सूत्र भी दक्तिण मारत से सम्बन्धित मालुम होता है, व ्रापस्तम्ब धम॑- 
सूत्र से पहले का है । इसमें वर्णाश्रम धमं, वणसं कर, विभिन्न यज्ञ, तप, 
शुभ संस्कार, राजा के कतव्य, न्पायालयादिं के व्यवहार, स्त्रियों के 
स्थान श्रादि का वणन च्राता हे । गौतम धर्म॑शास््र भी सूप्र-ग्रन्य ही 
माना जाना चादिए, क्योकि इसमे सूत्र-माषा ही प्रयुक्त की गई है। 
यह ई० प० ५०० वधं के लगभगका माना जाता है | इसी प्रकार 
वशिष्ठ-पम-शास्त्र मी एक सूत्र-मरन्थ है, क्योकि इसमे मी सूत्र हीरे 
श्रोर करही-करदीं त्रिष्टुप्‌ छन्द मी हं । यह्‌ मनुस्मृति से भी सम्बन्धित है । 
मनुस्मृति मे इसका एक शोक मी त्राता है । यह्‌ गौतम के पश्चात्‌ अरौ 
मनु के पहले रला जाता दै । वशिष्ठ धमंशास््र मे मानव धम॑ सूत्र 
भी उल्लिखित है, ईसा की तीसरी शताब्दी का वेखानस-सूत्र मो इन 
छव्रकी श्रेणी मे रला जाता हे । 
वेदाङ्ग साहित्य -बहूुत समय के पश्चात्‌ जब वैदिक साहित्य कौ 
भाप्रा जटिल हने लगी तवर उषकौ समभने में सहायता देने के लिए 
नया सूत्र-सादित्य तैयार किया गया, जिस वेदाङ्ग कहा गया । वेदाड़्‌ 
छद दं, जेसे रिक्ता, छन्द, व्याकरण, निक्त, कल्प श्रौर ज्योतिष । 
प्रथम चार वेदाङ्ग वेद-मन्त्रों क शुद्ध उचारण श्रौर शुद्ध च्रं को समभने 
के लिए, व अन्तिम दो वेदाङ्ग कमकार्ड व धार्मिक कृत्य तथा एतदथ 
उपयुक्त समय सूचित करनेके लिए बनाये गएये | 
रिक्षा -- इसका सम्बन्ध शन्द्‌-शास्त्र से है । इसमे वणं मौर उनके 
उच्चारण श्रादि सम्बन्धी निवम दिये गप ड । श्राज शशिक्ताः नामसे 
वहत से ग्रन्थ उपलन्धदे, किन्तुवेबाद केदैँ। इस सम्बन्ध का सवं 
प्रथत प्रयास वेद के सहिता-पार मे दृष्टिगोचर होता है, अर्ह कि सन्धि 
के नियमों का उपयोग क्रिया गयाहै। इस वेदिक शिक्षा काप्रति- 
निषित्व प्रादिशाख्य साहित्य को दिया जा सकता है जिखका संहिता 
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श्रोर पद्-पाठ मे प्रत्यच्त सम्बन्ध दहै । यह साहित्य पाणिनि के बाद का 
मालुम होता है, किन्तु उसने भी कदाचित्‌ इसके प्राचीन स्पसे लाम 
उठाया हौ । ग्वेद, श्रथववेद्‌, वाजसनेयी श्रौर तैत्तिरीय संहिता के 
प्रातिशाख्य उपलब्ध हैँ | 

हुन्द--ब्राह्मण-साित्य मे यत्र-तत्र द्न्द-शास्र को उल्लिखिय 
किया गया है; किन्तु शाङद्खायन श्रौत सूत्र (७।२७ ), ऋग्वेद प्राति- 
शाख्य ( श्रन्तिम तीन पटल्ल ) तथा सामवेद से सम्बन्धित निदान-सूत्र 
मे इस शास्र का स्पष्ट श्रौर व्यवस्थित वणंन्‌ किया गया ई । पिङ्कल 
के छन्द सूरो के एक भागमे मी वैदिक इन्दो का बणंन त्राता रै, 
पिङ्गल का सूत्र-मन्थ वेदाङ्गं कहने का दावा करता है, ङिन्तु उसका 
्रधिकांश भाग वेदों के पश्चात्‌ के छन्दों से सम्बन्धित है। 

व्याकरण - वेदिक पद-पाठ के श्रालोचनात्मक त्रभ्ययन सेव्याकरण॒ 
सम्बन्धौ ज्ञान के विकास का पता लगता है | उच्चारण श्रौर-सन्धिके 
नियम, नाम, सवनाम, ग्राख्यान, उपसग, निपात त्रादि सम्बन्धी ज्ञान 
से तत्कालीन व्याकस्ण शाख्रके स्वरूपका बोध होता दहै) ब्राह्मण 
साहित्य मे भी (वण, श्ृषन्‌', वचनः, विभक्तिः श्रादि व्याकरण के 
पारिभाषिक नामो का उल्लेख श्राता है । श्रारएधक, उपनिषद्‌, सूत्र 
च्रादि मे रेमे कितने ही शब्द पाये जाते हं | व्याकरणां में पाणिनि का 
स्थान सत्रसे ऊंचा श्रौर महत्व का दै । उसकी श्रष्टाध्यायी में 'वेदिकरी 
प्रकिया का श्रध्याय मी सम्मिलित किया गयादहै। यो ते पाणिनि-को 
संस्कत का स्वप्रथम शरोर सत्रसे बड़ा व्याकरण माना माना जाता रै, 
किन्तु उसके पहले भी कितने दी बड़े-बड़े व्याकरण ये, जिन्ह यास्क के 
निरुक्त श्रौर श्रष्टाध्यायी मे उल्लिखित किया गया है| उनमें सं कुलु 
केनामये हँ शाकटायन, गाग्यं. शाकल्य, तथा स्फोयायन श्रादि। 

निरुक्त--यास्क-कृत निरुक्त यथाथ मे वेदों का माप्य दै । उसका 
श्राधार वेदिक शब्दकोष निघण्टु है । यास्क ने श्रपने बारह श्रभ्यायके 
निस्क्त मे निषण्टु के वेदिक श्न्दयँ को श्रच्छीतरह सेसमभकायादै, व 
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वेद मन्त्रो को उदाहरण शूप से उल्लिखित करके उनके श्रथं को निरुक्त 
कीटष्टिसे समभ्ाया है) 

उयो तिष--लगध-कृत होरे-से ज्योतिष-अन्थ को ज्योतिष-शास्् 
सम्बन्धी वेदाङ्ग का श्रेय दियाजाता है । वह म्रन्थज्योतिष की प्रारम्भिक 
दछ्मविकसित श्रवस्थाका सूचक है। किन्तु वैदिक काल मे एवं उसके 
पश्चात्‌ भी ज्योतिष का विकास कियागयाथा | यज्ञ के समयके लिए 
उखको उपयोगिता थी | 

कल्प-इसके बारे मे पहले ही लिख दिया गया है । श्रोतादि सूत्रों 
को हयी कल्प कहते हे | 

वेदानुक्रमरणो-- वेदों से सम्बन्धित एक श्रौर साहित्य दै, जिसे 
“ग्रनुक्रमणीः कहते हँ । इन श्रनुक्रमरियों मे वेद-मन्र, श्रूषि, छन्द, 
देवता श्रादि की सूचियोँं दी हँ । शोनक-कृत सात श्रनुक्रमशि्यां ऋग्वेद 
से सम्बन्धित, जो कि कोक श्रौर निष्टुप मे बनाई गई है । त्रारषा- 
नुक्रमणी मे ३०० शछोकों मे ऋष्वेद्‌ के श्चृष्रियों को सूची दी दहै। छन्दोनु- 
नुक्रमरणी मे ३०० शोको मे ऋग्वेद के कुन्दं को सूची दी गई है । 
च्मनुवाकानुक्रमणी मे ४० शोको मे ग्वेद के ८५ श्रनुवार्को मे प्रत्येक 
के प्रारम्भिक शब्दों श्रौर प्रत्येक श्रनुवाक के सूक्तों की संख्या का व्यौरा 
श्राता है । इसमे यह्‌ भी व्रताया गयारहै कि ्रुग्वेद्‌ मे १०१७ सूक्त, 
१०५८०१ मन्त्र श्रौर १५२३८२६ शब्द हँ । पादानुक्रमरी में मन्त्रों के 
पाद का व्यौया है | सूक्तानुक्रमणी श्रोर देवतानुक्रमणी के श्रन्य स्थानों 
पर उल्लिखित किये जाने से उनके भी श्रस्तित्व का पता लगताहै। 
१२०० शोक वाले बृहदेवता मन्थ मे ्रुग्वेद के प्रत्येक मन्त के देवता 
का उल्लेख है । इसके श्रतिरिक्त उसमे कितनी ही दन्तकथार्ण श्रौर 
कथानक एकत्रित किये गप है । इन सव श्रनुक्रमशियों को कात्यायन-कत 
सर्बानुक्रमणी मे खारंश स्पसे वरखिति क्या गयादहै। सामवेद कौ 
दाषः श्रौर दैवतः नामी दो श्रनुक्रमणयोँ है, जिनमे नेगेय शाखां के 
सामवेद केश्ुषि श्रौर देवताश्रोंकाव्यीराहै। कृष्ण यजुबंदकी दो 
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ग्रोर शुङ्क यजुर्वेद की एक श्रनुक्रमणौ प्राप्य ₹ै। 
( २ ) 
रामायण तथा महामारि आदि 

रामायख--भारत के साहित्यिक शति्टस का स्थान बहुत दी 
महच्वपूरं है । इसे संस्कृत का “श्रादि काव्य' श्रौर इसके लेखक वाल्मीकि 
को शश्रादि कविः कहा गया है । पश्चात्‌ के संस्कृत कविर्यो ने इसी ग्रन्य 
से प्रेरणा प्राप्त करके कितनी ही कान्पमथ रचनार्पं कौ । धार्मिकदृष्टिसे 
मी रुका महत्त्व कुं कम नहीं है । यह मन्थ नो काण्ड म विभाजित 
दै, तथा इसर्भे २४००० शोक टै । प्रो० जेकोबी का कहना है कि इसका 
मौलिक सूप केवल पोच कार्डों (२६) काही था; क्योकि प्रथम 
कार्ड भे कटी गई कितनी बातों का खण्डन पश्चात्‌ के काण्डा में दे | 
इसके शतिरिक्त दो विषरय-सुचिर्यो दै ! इस प्रकार यह कहा जाता है किं 
इस ग्रन्थे बाद में मिलावट कीग्ै है) इसमे वित घटना-चक्र 
कोसल के इक्वाकु-वंश से सम्बन्कित हे । 

रामायण के रचना-काल के विषय में विद्वानों ने विभिन्नं मत उप. 
स्थित क्यिरहँ। जिन्त हस बातें सवका प्रायः पएकमतदही रैक षस 
पन्थ का रचना-काल ई° प° छठी शतान्दी के श्रधिक पहले का नहीं 
हौ सकता । प्रो बेबर महाभारत व यूनान देश के कवि होमर के पश्चात्‌ 
रामायस॒ का रचना-काल मानते हें । प्रो ° जेकोबी ६० पू° छ्रंटी शतान्दी 
मे रामायण की रचना मानते हैँ । मेकडोगिल के मतानुसार रामायण का 
मोलिक रूप ई० पू० ५०० वषं के लगभग ना त्रौरवाद कौ मिलावट 
३० प० २०० वष के पश्चात्‌ इई । डो° भार्डारकर रामायण की रचना 
पाणिनि के बाद मानते हँ । श्री चिन्तामणि वैद्य वतमान रामायण का 
रचना-काल भारत श्रौर महाभारत दोनो के बाद ई० पू० २०० वर्षं के पूवं 
मानते हं । कीथ रामाय का स्चना-काल ३०१० चौथी शताब्दी मानते दै । 
रामायस॒ का कथानक बौद्ध सादित्य के दशरथ जातक मे वरत रै । रामा- 
यण में बुद्ध का उल्लेख केवल एक ही बार श्राया है, श्रौर बह भी रसे 
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प्रकरणे जोकि बाद मे मिलाया गया है । इससे यह सिद्ध होताडैकि 
रामायण का रचना-काल बौद्ध-काल के पदले होना चादिए । रामायख 
म यवनो का उल्लेख दो वार श्रायादहै, जोकि प्रो° जेकोनी के मते 
चाद की मिलावरदहै। इष प्रकार प्रो° बेवर का मन्तन्य कि रामायञ्च 
के कथानक पर यूनान काप्रभावहै, निराघार सिद्ध दहो जाता है) 
रामायण मे राजनंतिकं परिस्थिति का विरस किया गया है, उससे मी 
रचना-काल-निणंय मे सष्टायता मिलती है। रामायख मे पारलीपुत्र 
का कोई उल्लेख नहीं है, जो कि ई० पू० चौथी शतान्दी में बसाया 
गया था श्रौर उस शताब्दी के श्रन्त मे मौयं साम्राज्य की राजघानी 
या । बालकाण्ड के पैँतीसवं -श्रध्यायमें राम.का उसी स्थान से जना 
वणित है, जँ पर यह नगर बसा था। इस श्रवसर पर पूर्वी भारत के 
कितने ही नगरों का उल्लेख किया गया है । यदि पारलीपुत्र का श्रस्तित्व 
हेता, तो उसका उल्लेख भी त्रवश्य किया जाता । मूल रामायख में 
श्रयोध्या को कोसल देश की राजघानी बताया गया हे; किन्तु बोद्ध, 
जेनी, यूनानी, पतञ्जलि श्रादि खकेत को कोरुल कौ राजघानो बत्तते 
है| रामायण के श्रन्तिमि काण्डमेंकटागया दहै कि लव ने श्रावस्ती 
मे श्रपनी राजघानी रखी, जिखका उल्लेख रामायख के प्राचीन मामर्मे 
नदीं है शरोर ब्रोद्ध साहित्य से मालुम दता दै कि गौतम बुद्ध का सम- 
कालीन कोसल-नरेश श्रावस्ती में राज्यकरता था | हस प्रकार यह कडा 
जासकतादहे क्रि मूल रामायण का रचना-काल तब दहो सकता डे, जक 
कि श्रयोध्या कोखल का मुख्य नगर था तथा श्रावस्ती कोसल कीं राज- 
धानी नहीं बनी थी । बाल-कारड में मिथिला ओर विशाला विभिन्न 
राजाश्रों द्वारा शासित श्रलग-श्रलग नगर क रूप मे उल्लिखित ख्ि 
गए है; किन्तु गौतम बुद्ध के समय में वैशाली केसूय मे दोनों नगर 
एक दहो गए ये, 

काव्यकीदष्टिसे मी रामायण एक उत्तम अन्थ है! उसमे कितने 
ही स्थलों पर लेखक की कवित्व शक्ति का परिचय मिलता है । इसमे 
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कितने दी श्रलद्कारोंका प्रयोग किया गयाहै। इस सम्बन्धे उपमा 
व रूपकं निशोष उल्लेखनीय हैँ | रामायण की वंन शैलो मी काव्यमय 
है । वाल्मिक ने विभिन्न रसो के सुन्दर उपयोग मे श्रच्छा कोशल 
दिखाया है ! रामायण मे ही महाकाव्य शैली के दशंन होते दै । रामा- 
यण के मुखस्य कथानक्र से भारत का गच[-वचचा परिचित ईै। दशरथ, 
राम, भरत तधा सीता श्रादि क्रमशः पुत्र-प्रेम, पितृ-परेम, भाव्-प्रम क 
पति-प्रेम के श्रादशं माने जाते रहँ । इस मुख्य कथा के श्रतिरिक्त रामा- 
यण में दन्तकथाएे मी, जैसे रावण कौब्रह्यासे वर प्राति, विष्णुका 
रामके रूपमे ्रवतार, गङ्गावतरण्‌, विश्वामित्र श्रौर वशिष्ठ का युद्ध, 
श्लोक की उत्पत्तिसम्बन्धी कथा च्रादि | इन कथाश्रों के कारण मी 
रामायण की लोकप्रियता बद्‌ गई है। 

महाभारत -महामारत का मुख्य उदेश्य भरत-वंशजां के श्रापसी 
युद्ध कावणन करना है। कौरवो व पाण्डवां के श्रठारह्‌ दिनके युद्ध 
का व्रण॑न लगभग २०,००० श्लोकों मेँ भरिया गया दहै । इस वणन के 
चीच मे देवता, राजा, क्रूषि श्रादि-सम्बन्धी कथाएं तथा सृष्टयुसखत्ति, 
दर्शन, धमे, वर्णाश्रम च्रादि का वणन भी जोड़ दिया गया है; कर्दी 
कहीं मगव्रद्गीता के समान स्वतन्त्र रचनाएं मी जोड़ दी गई दँ । इस 
प्रकार महाभारत को धर्मशास्त्र, स्मृति, काष्रवेद श्रादि नामों से सम्बो- 
धित किया जातादै। इतनो सव्र मिलावट होने पर भी उसको मौलिक 
कथा कौ एेनिहासिकता पर किसी को शङ्का नही हयो सक्ती । महा- 
भारत करा एेतिहासिक घटना-चक्र कम-ते-क्म ३० पू० १० वीं शतान्दौ 
काया उसके पहले का हाना चाहिप्‌ । महाभारत के रचनाकाल के 
-सम्धन्धमे निशित सूप से कुड नदीं कहा जा सक्ता । किन्तु वित 
विषय के श्लो वनात्मक श्रध्यग्रन के सहारे मेक्डोनल प्रमृति विद्वानों 
ने यह्‌ मतस्मिर कियादैक्रि महाभारत का मौलिक स्प ई०पू० पँचवीं 
शताब्दं के लेगमग का होना चाहिए । श्रार्वलायन गृह्य सूत्रम भारत 
व महाभारत का उल्लेख श्रावा-है । इससे भी ई० पूर पांचवीं शताब्दी 
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का समय निश्चित होता है । यह महाभारत के विकास की पहली श्रवस्था 
धी । विकास शी दुसरी श्रवस्था मे महामारत में लेगभग २०,००० 
श्लोक दो ग्ट, जघके शिव व विष्मु का माहात्म्य बहत बद गया था। 
मेगास्थनीज के भारत-वरणन से मालूम होता है कि ई० पू० ३०० वप 
के लगभग उत्तर मारत में शिव शरीर विष्णु की मक्ति का बहुत जोर 
था | इसके श्रतिरिक्त यवन, शक, पमाव श्रादि जातियों का उल्लेख 
भी महापारत मेंश्राता है। उसमे मन्दिर, बौद्ध, स्तूपश्रादि कामी 
उल्लेख है । इस प्रकार ई० पू ३०० वधं के पश्चात्‌ व दैस्वी सन्‌ के 
श्रारम्म मे महाभारत का स्वरूप बदा होगा । इसा की ्पोँचरवीं शतान्दी 
के ताभ्न-प्रों के सहारे यह्‌ कषाजा सकता है कि उस समय महाभारत 
नेस्मतिया धमंशाख्र का स्वरूप धारण कर लिया था। ई° स° ३५० 
तक महाभारत को यह्‌ सूप मिल गया होगा । प्रो होल्जमेन के मता- 
नुखार देखा को नवीं रतान्दी के पश्चात्‌ महामारतने यह सूप धारण किया | 
दैस्यी सन्‌ ६००-११०० वषं के संस्कृत-सादित्य के श्रलोचनात्मक श्रध्य- 
यन से खष्टहोतादहैकि महाभारत ने उस समय श्रपना श्राधुनिक रूप 
धारया कर लिया थ); उसमे हरिवंश गीता श्रादि कासमावेशदहो चुका 
था | ईसा की ग्यारहरवीं शताब्दी के मध्यमे काश्मीरी कवि स्षमेन्द्रने 
महाभारत को भारत मञ्जरी नामसेस्ायंश क्पमें प्रकट किया | इसी 
प्रकार ईसा को ग्यारहर्वीं सदी में महाभारत का जावा कीभापषारमे किया 
गया श्रनुवाद प्रास है। 

महाभारत की मुस्य कथाका उदेश्य कौरव व पाण्डवो के श्रठारह 
दिनके युद्धका वणन करना है । परीक्षित राजाके सप-दशसे मर 
जाने पर उसके पुत्र सर्पके लिए एक बद्धा यज्ञ करवाता है । उस 
श्रवसर पर वैशम्पायन यह कथा सनाते हँ | वैशम्पायन ने यह कथा 
व्या जीसे सुनी यी | उन्हीं भ्यास ने वेदों तथा पुराणो को व्यवस्थित 
कियाथा । महाभारत में मुख्य कथा के श्रतिरिक्तं कितने ही श्रास्यान 
जोड़ दिये गष है जिनमे मुख्य इस प्रकार ह--शकुन्तलास्यान, मस्स्यो- 
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पाख्यान, रामाख्यान, गङ्गावतरण, ऋरष्य-श्रङ्गकथा, राजा शिवि व उखके 
पुत्र उशीनर, वृषदभं श्रादि की कथा, काम्यक्‌ बन मे जयद्रथ दारां 
द्रौपदी के भगाये जाने की कथा, श्रजुन की स्वग-यात्रा साविज्रीकी 
कथा, नलोपाख्यान इत्यादि । इसके श्रतिरिक्त महाभारत म॑ १६,००० 
श्लोको मे कृष्ण का सम्पूणं जीवन-चरसित्रि मी जोड दिया गया दँ, जिसे 
हरिवंश कते है । इख प्रकार महाभारत लगभग विश्व-कोष ही बन्‌ 
गया हे । 

पुराण- पौराणिक साहित्य भी बहत प्राचीन मालूम होताहै) 
प्रथववेद मे पुराण, पुराणविद्‌ श्रादि शम्दों का उल्लेख श्राता ईै। 
शतपथ ब्राह्मण ब ह्वान्दोग्योपनिषद्‌ च्रादि मे भी पुराण शब्द्‌ उक्लिखितं 
है। विद्वानों का मतहै कि प्राचीन कालम पुराण एकी था; घीरे-घीरे 
ज्यो-ज्यों उसकी लोकप्रियता ब्रदृती गई, व्यो-त्योँ उसमें ग्न्य विष्य भी जोड़े 
गए । इस प्रकार पौराणिक साहित्य ने श्राधुनिक बृहत्‌ रूप धारण कर 
लिया । वतमान पुराणों के श्रालोचनात्मक परीक्षण से स्पष्टतया ज्ञाते 
होतादहै कि इस खाहित्य कै विक्रा की चार श्रवस्थार्प्‌ थीं। पहली 
श्रवस्था को वंश-श्राख्यान च्रवस्थाः कह सक्ते हँ | प्राचीन राजा्श्रं 
कौ वंशावलियोँ ब उनके श्राख्यान स्षमाज मे श्रत्यन्त ही पाचन काल 
से प्रचलित ये ¦ श्रथवेवेद श्रादि मेँ उल्लिखित पुराणः शब्द से दन्दीं 
छ्रास्यानों का तादययं द्योगा । कुलं काल पश्चात्‌ श्राख्यानों को व्य- 
वस्थित स्वस्य दिया स्याव उन्हे .इतिहास-पुराण' नाम से सम्ब्‌ाधित 
किया जाने लगा, जिसका उल्लेख व्राह्मण, उपनिषद्‌ श्रादि मै मिलता 
है । दस सादिव्य के विकास को यही दूसरी श्रवस्था है| भारत-युद्ध 
कासमय इसीमेंग्रा जाता है, व भविष्यः वणन का प्रारम्भ मी इसी 
से होता है | व्यास ने भारत-युद्ध के पश्चात्‌ भारतीय सस्कृति की 
रक्ताथं सब प्राप्त साहित्य को श्न्तिम रूप दिया । वे पुराणो के भी कर्ता 
माने जाते है । इसीलिए महाभारत के पश्चात्‌ की वटनार्पँ व्यास केनाम 
से भविष्य काल के उपयोग कौ सहायता से पुराणों में मिला दी गई | 


२५८ मारतीय संस्कृति 


समय की गति से यह (भविष्य घटना-चक्रः इतना बदु गया कि उसे 
(भविष्यत्‌ पुराण" के सूप में श्रलग करना पड़ा, जिसका स्वंप्रथम 
उल्लेख श्रापस्तम्ब घर्मं सूत्र मे श्राता है । इस प्रकार एक के दो पुराण 
हए । इसी खमय पौराणिक साहित्य के विकास की तीसरी श्रवस्था का 
भरी प्रारम्भ होता है, जिसमे सृष्टि, प्रलय, देवतोदत्ति, धमंशास््र श्रादि 
सम्बन्धी बातं भी मिला दी गद व "पञ्च लसः का सिद्धान्त विकसित 
किया गया। इसके ्रनुसार पुराण में सग, प्रति-सग, वंश, मन्वन्तर व वंशा- 
नुचरित का वणन अआवश््यकाय हो गया | गृद्य-सू्र, धम-सूत्र, त्रथशास्तर 
महाभारत श्रादिर्मे पुराण काजो उल्लेख त्राता ह, उससे इसी श्रवस्था 
का बोधहोता है। इस ग्रवस्था को पंचलक्षण श्रवस्या कहा जा स्करता 
है । इसके पश्चात्‌ साग्प्रदायिक ग्रवस्थाकाप्रारम्भहोता है, जबकि 
पुराणो में बहुत सी साम्प्रदायिक सामग्री मिलादै जाने लगी, व पुरार्णो 
की रखुस्या भी बदते-बदते श्रठारह तक पर्हुची। 

पुराणों के रचना-काल का निखेय करना मी एक विवादास्पद विषय 
है; क्योकि उनमें विभिन्न रेतिहासिक कालों की सामग्री मिश्रित दहै। 
विल्खन श्रादि महानुभावो ने पुराणो के ऊपरी साम्ध्रदायिक पुटको 
देखकर कह दिया कि पुराण ईसाकेहजार-वारह सौ वप्रं बादके होने 
चाद्ि्प्‌ । पाजिटर के समान विद्वानों ने संस्कृत-साहित्य के श्रालोचना- 
त्मक श्रध्ययन कँ खहारे वायुपुराण को प्राचीनतम मानकर उसे ६० पू 
तीसरी शतान्द्‌ौ का बताया हे । मस्स्यपुराण ३० स० २०० के लगभग 
कामाना जाता है, तथा विष्णु, माकर्डेव श्रादि पराण गुप्त काल के 
माने जाते हँ । मागवत पुराण का ईसा की सातवीं शताब्दी का बताया 
जाता है । किन्तु श्रमी मी इस सम्बन्ध में वदत मतमेद्‌ दै । लगभग 
सव्र पुराणो मे त्रलग-श्रलग समय मे कितनी दहा मिलावट की गद है 
यहाँ तक्र कि श्रध्यायके बीचमेंभी बरहूतसी बातं जोड़ दी गद हँ। 
एसी श्रवस्या मे विभिन्न पुराणों का रचना-कल निश्चित करना च्रसम्भव 
दे । किन्तु पौराणिक साहित्य के विकास कौ चार त्रवस्थाशओ्रों के काल- 
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निखंय के सम्बन्ध में रेतिहासिक टष्टिसे कुलु कदा जा सक्ता ई । 
उन चार अवस्थाश्रों का तिथि क्रम इस प्रकार निश्चित किया जा रुक्रता 
है--(‡) वंश्षाख्यान (३० पूर १२००० पू० १०००)--इसमे 
राजाश्रों तथा श्ुषियों कौ वंशावलिर्या, राजाग्रं के श्राख्यान श्रादिका 

समावेश हाता दहै; (२) इतिहास, पुराण या दषीकरण (३० पू० १०००- 
३० पू० ६०५०) --इसके शरन्तगत महापुराणं के (मविष्य-वणन का 
समावेश दो सकता है, तथा ब्राह्मण, उपनिषद्‌ अदि काल मे इसी 
अवस्था का पौराखिक साहित्य वतमान था; (र) पञ्च लकण (३० पूर 
६००-दै० स० १००)--खुष्ट की उदयत्ति, प्रलय, वाश्रम, श्राद्ध, 
दानिक सिद्धान्त श्रादि का वंन इस श्रवस्था का सूचक दै; (४) 
साम्प्रदायिक (६० सर १००-३० स० ७००)-शिव, विष्ु शादि की 
मक्ति, तीये-माहात्म्य श्रादि का वणन इस अ्रवस्थाका सूचक दै। 

वर्तमान पृरार््णो की संख्या श्राह दै। इन्दं "महापुराणः कहा 
जाता दै ब तीन वों मे विभाजित क्रिया जाता है; जैसे बाह्य, वैष्णव 
श्रौर रोव | बद्यःरुड, ब्रह्मतैवतं, माकण्डेय, भविष्य, वामन तथा व्रह्म 
जराय हँ} विष्टु, नारदीय, मागवत, गख्ड, वद्य, तथा वराह वैष्णव 
हे । मत्स्य, कूम, लिङ्ध, वायु, स्कन्द तथा ऋग्निरौवहं। सारांश मे, 
इन शरठारह पुराणो म वसित विषयों का ब्योरा इस प्रकार है-- 

(२) नह्य पुराण दसके प्रारम्भिक श्रध्यार्यो मे सृष्टि कौ उत्पत्ति 
तथा कृष्ट के समयं तक के सूयं व चन्द्रवंश का वणन है । इसके पश्चात्‌ 
सारांश्च रूपमे विश्वको वरशनश्राता दहै | इसमे उदीखातथा वरहा के 
पवित्र मन्दिरे का क्सन भौ क्रिया गयादहे } इसङपश्ात्‌ कष्ण का 
जीवन चरित दं, जो शब्दशः विष्य पूरा सं त्तया गथा | श्न्तमें 
योम का वखंनदै। 

(२) पद्य पुराण-- स्कन्द के श्रतिरिक्त यद सवबरसे व्र! पुराण दै। 
इसके पोच खर्ड दँ - सृष्ट, भूमि, स्वग, पातालं व उत्तर । सृष्टि-खरुड 
मं सृष्टि की उत्पच्ति ठय; ऋरूष्रिरयों च्रौर राजानो की वंशावल्लि्याँ है; 
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श्मजमेर के पृष्कर सरोवर के पावित्य कावशन भी श्राता है। मूमि- 
खण्ड मेँ तोथं-स्थान व उनके पावित्य से सम्बन्धित कथार्पँ वर्खित है 
श्रौर भूमि कावणनमी श्राता है । स्वग-खर्ड में विष्टु के निवास 
सैकुरुट तथा वणश्रिम धमं का वरान दै } पाताल-खरुड मेँ नागलोक 
वशित है । शेषनाग राम तथा कृष्णं की कथा कता है । उत्तर-उण्ड में 
विष्ु-भक्ति, श्रव्रतार त्ादि का वणन दहै। 

(३) विष्णु पुराण--दसके छः खरुड है । पहले मेँ विष्य रौर ल्मी 
कौ उत्ति है, श्रोर भ्रुव, प्रह्वाद श्रादिकी कथार्पँ हँ । दूसरे मे मुमि, 
उसके सात दोप व सात समुद्रो का वखन रै। इसमे भारतवषं, ग्रह, 
सूय, चन्द्र श्रादि का वणन मी श्रातादहै। तीसरे खण्ड मेँ चार वेद्‌ 
्टारह पुराण, वरणांश्रम-धम, संस्कार, श्राद्ध श्रादि का वणान दै 
दद्धं वथा जैनियों पर भी रीक। की गहै) चौये घलरड मेँ सूयं रौर 
चन्द्र वंश के राजाश्रों का वणन ₹ै। पांचवें खर्ड मे कृष्ण का जीवन- 
चरति है । छठे खणड मे विष्ु-भक्ति योन, माद श्रादि का वरन दै । 

(४) वायु पुराण--इसं “शवः या शैवः मी कहा गया दहै । इसके 
चार खणड हँ, जिन्दँं पाद" कहा गथा है | पहले मे सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा विकास का वरान रै । दृसरे में विभिन्न कल्य, ऋषि-वंशावली 
विश्व, मन्वन्तर, शिवस्तुति श्रादि वर्णित रै । चन्द्र श्रादि क्शोंका 

वणन दै | चोयेमे योग का फल श्रौर शिव का गुणगान है 1 

(५) भागवत पुराणए--हसमे बारह स्कन्ध दै । पले दो स्कन्धो 

मँ खष्टि कौ उत्पत्ति का वणन है ओर यह बताया गयादहैकि वासुदेव 

खष्टि-रचना किस प्रकार करते रँ, यह जगत्‌ निरी माया दै, वासुदेव की 
भक्ति स्य वर्णोँके लोग रहौ तक कि म्लेच्छं मी कर सकते हैँ । तीसरे 
स्कन्धे ब्रद्या कौ उत्पत्ति, वराह शवतार आअदिषा क्णन दहै तथा 
विष्णु द्धारा सख्यि दशन के प्रखेता कपिल का श्रवतार धारण किप 
जाने कां वणन हे । चौये ्रौर पँचवें स्कन्द्‌ में प्रुत, देन, पुथु, भरतं 
आदि के त्राख्या्नो का वणन रहै । छठे स्कन्द्‌ मे विषएु-मक्ति का 
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माहात्म्य समाने वाली कितनी ही कथाएँ वरत ह । सातवें स्कन्धे 
प्रद्ाद की कथा वरत दै | श्राठवं सकन्धम रेखी श्रौर भी कथार्ण 
चरित है । नवम स्कन्ध मे सूयं श्रौर चन्द्रवंश का वन है । दशम 
मे केवल कृष्ण-चरित ही वरत है । ग्यारहवं स्कन्ध मे यादवों का नाश 
तथा कृष्ण की मृत्यु का वणन है । बारहवें स्कन्ध मे वादके राजघ्नं 
का वरान ईै। 

(£) नारद्‌ पुराण--दइनमें विष्यएु-म क्त तथा हरि-मक्ति का उपदेश 
देने बाले श्राख्यार्नो का वंन है । 

(७) माकण्डेय पुराण इसमे बरहूत-सी दन्तकयार्ण वरखित हँ | 
जैसे वृत्र-वध, बलदेव का तप, हरिश्चन्द्र का श्रास्यान, वशिष्ट तथा 
विश्वामित्र का युद्ध इत्यादि । इसके पश्चात्‌ सष्टि की उत्पत्ति श्रौर 
मन्वन्तरों का वरेन है । श्रागामी मन्वन्तर के वणन में दुर्गां की स्तुति 
भी वसित है, जिसको ‹चरडी पाठः कहते हें | 

(८) ग्नि पुराण प्रारम्भे विष्णुके ्रवतारो का नशत दै। 
इषके पश्चात्‌ धार्मिकं कृत्यो तथा शिव-भक्ति श्रादि का वरन हे | इसी के 
बीच मे पृथ्वी श्रौर विश्व का वणन मी श्राता है| इसके पश्चात्‌ राज-धर्मं 
युद्ध-नीति, वेद पुराण श्रादि वशित दँ । राज-वशों का वणन बहुत कम 
दे । श्रन्त में श्रायुबंद, श्रलङ्कार-शास््र, छन्द-शास्व, व्याकरण शआ्रादि 
का विवेचन किया गया है। 

(€) भविष्य पुराण--दसमें खष्टि को उद्त्ति, संस्कार, वर्णाश्रम 
घमं श्रौर यज्ञादि का वरन है| इखके पश्चात्‌ कष्ण, साम्ब, वशिष्ठ, 
नारद, व्यास श्रादि की बातचीत द्वारा सूय को शक्ति श्रौर प्रमुत्व का 
वंन किया गया है । 

(१०) ब्य वैवते पुराण-ईइस्के चार विमाग दै, जिनमे क्रमशः 
ब्रा, देवी, गणेश श्रौर इष्ण के चरित चित्रित है । कृष्ण-मक्ति पर 
श्रधिक जोर दिया गया रै । इन्दावन, कृष्ण-स्तुति, तथा राधा श्रौर 
मोपियो की प्रेम-करीड़ा श्रादि का खूब बखंन किया गया हे । 
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(११) लिङ्ग पुराण प्रारम्म में खष्टि की उत्ति का वणन दै 
शरीर शिव को जगत्‌ का कर्तां माना गया दै । सष्ट्युत्त्ति के समय महान्‌ 
श्रग्निमिय लिङ्क प्रकट होता दै, जिससे ब्रह्मा शरोर विष्णु के गदका मङ्ग 
हो जाता है । इसी लिङ्ग से वेदादि का प्रादुर्भाव होता है ! इसके 
पश्चात्‌ शिव के र श्रवतारों का वणन दै, तथा विश्व का ्ौर कृष्ण 
के समय तक के राजवंशो कामी वणन है । इसमे कथा, धार्मिक कलय, 
शिव स्तुति श्रादि भी वरत रै 

(९२) वराह पुराण- इसमें विष्णु की मक्त, प्रायना आदि का 
विस्तृत वणन दहै, बीच-बीच में श्रास्यानी कोमी मिला दिया ग्यारह] 
इसके पश्चात्‌ तीयं-यात्रा, तीथ-स्थान श्रादि का विशद क्खन है । 

(१३) स्खन्द पुराण - यह सबसे बडा पुराण दै । काशी-खण्ड में 
बनारस केशिव मन्दरो का विस्तरत वणन है, जिखके श्रन्तगत शिवपूजा- 
विधि, श्मख्यान श्रादि मो श्राजाते हैँ | उत्कल-खर्ड में उद्रीसा श्रौर 
जगन्नाथ क पाविच्य का वरन है । इसके श्रतिरिक्त इस ुराख मे 
कितनी ही संहिता श्रौर कितने दी माहात्म्य दं 

(१४) वामन पुराण-- इसमें विष्णु के वामन-त्रवतार का वखंनं 
दे । लिङ्क-पूजा, तीथ-माहासम्य त्रादि कामी वणन है । इसमे दद का 
यज्ञ, कामदेव का भस्मीकरण, शिव छर उमा का विगाह, कार्तिकेय कां 
जन्म श्यादि भी वणितं । 

(९५) कू मं पुराण- यद्यपि इसक्रा नाम विष्डु के कु्मांवतार पर से 
रखा गया दै, फिर मी इसका अधिकांश भाग शिव श्रौर दुगां की मक्ति 
से सम्बन्धित है | पहले खण्ड मे सृष्ट कौ उत्पत्ति, विष्य के चवतार, 
कष्ण के समय तक सूयं श्रौर चन्द्रवंश, सरश्टि, मन्वन्तर आदिका वखंन 
है । इसके साथ-साथ शिव-भक्तिका प्रतिपादन करने काली कदानियों 
भी वर्णित ह । दूरे खण्ड मे ध्यान, वेदिक कमकार्ड रादि द्वारा शिव- 
प्रातिका वणन दहै। 

(१६) मस्स्य पुराण--विघूएु के मत्स्यावतार से इसका प्रारम्म होचा 
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ह । महाप्रलय के समय मत्स्यरूप मे विष्णु मनु कौ रक्ञाकररतादैश्रौर 
उसके प्रश्नों का उत्तर देता है । इसके पश्चात्‌ सृष्टि को उत्ति, राज- 
वंश, वर्णाश्रम धमं श्रादि का वंन श्राता है । पिर शिव-उमा-विवाह, 
कार्षिकेय-जन्म तथा विष्एु-सम्बन्धी कथार्पँ वसित ह । नमदादि का 
मादासम्य, धम श्रौर नीति, मूर्वि-निर्माण-कला, भविष्य के राजा, दान 
प्रादि का वरन दहै। 

(१७) गरड पुराण--इसमें सष्ट्‌ युत्यत्ति का सारांश मे वणन है । 
व्रत, पव, तान्तिक स्तुति, फलित ज्योतिष, सामुद्रिक, श्रायुवेंद्‌ श्रादि 
मुख्यतः वशित दहं । श्रन्तिमि भाग मे दाह-संस्कार, श्राद्ध श्रादि का 
वणन है । 

(१८) ब्रह्माण्ड पुराण-- इसे वायु पुराण का दी योड़ा परिवर्तित 
रूप माना जाता है । इसमें सृष्टि-उत्पत्ति तथा राजवंश श्रादि का वंन 
दै । मोतो यहरैव पयण है; किन्तु इसमे परशुराम श्रादि सम्बन्धी 
कितने ही श्राख्यानदहे, जो वायु पुराण में नहीं पाये जाते। 

धमे-शास्त्र- घम-शास्र के साहित्य को विकास ग्रौर तिथि-क्रम की 
ष्टि से तीन विभागोंमें बँंया जा सकता है, जसे धम-सूत्र, श्लोकबद्ध 
स्मृतिर्यो, निबन्धकारों का साहित्य । 

धम-सूनो के विषय में सूज-खाहित्य क प्रकरण में लिख दिया गया 
है फिर भो यँ थोडा उल्लेख अनुचित नदीं होगा । इन सूरो को धम- 
शास्र कदा गणा रै । गौतमीय धम-शास््र सव्रसे प्राचीन धम॑-सू्नो मंसे 
है श्रौर सामवेद की रसाणायनीयशाखा का मालृमदोता है| इसमें वाद्‌ 
की मिलव्रट मीदै। तीस श्रध्या्यां का हारीतप्‌ धमशा भी प्राचीन 
धम-सू्रो मसे है । वशिष्ठ घम-शाख्रमेये दोनोउल्निखित ह । इसमे 
मी मिललावर की गई दहै । मनु, यम, प्रजापति श्रादि का प्रमाण रूपसे 
उल्लेख दे । कुमारिल भटर के मतानुसार यह ऋूग्वेढ की लुप्त वाशिष्ठ 
शाखा से सम्बन्धित दहै । बौधायन धमे-शास्त्र श्रौर श्रापस्तम्बीय धमं- 
सूत्र कृष्ण यजुंद की विभिन्न शाखाग्रं के सूरो से सम्बन्धित ह । पहले 
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मे मिलावट है, दषरे मेँ नीं है। इन धमसू का समय ३० प° पांचवीं 
शताग्दी से दुसरी शताब्दी तक का बताया जाता है । वैष्णव घम-शास्र 
बदूत-सी मिल्लावट की गड है; क्योकि इसमें विष्णु श्रौर पृथ्वी की 
ातचीत के रूपमे सव वणनकिया गया है । कृष्ण यजुवद की काठक 
शाखा के धम-सूत्र से इसको सम्बन्धित क्रिया जाता दहै, जिस प्रकार किं 
गय श्रौर श्लोकबद्धहासीत धम-शास् को मैत्रा्रणीय शाखा से सम्बन्धित 
किया जाता है। वैव्णव धमे-शास्र मे युनानो ज्योतिष के परिभाषिक 
शब्दां का उल्लेव श्राता है। इसलिए यह दैखा कौ तीसरी शतान्दी के 
पहले का नहीं हौ सकता । वैखानस धम-शाच्र तीन श्रष्यायों मे व्णाभ्रम 
धमं का वणन करता है, विशेषकर वानप्रस्थ का। कोई-कोई विद्रानू 
इसे बहुत ब्राद का मानते हँ । इसके श्रतिरिक्त पैठीनसी (त्रथववेद), 
शद्ध लिशित (शुश्ल गरजुवरद), उशनसः, काश्यप, ब्रहस्पति ्रादि धम- 
सूत्र भी है, जिनकी प्राचीनताके बारेमे शङ्काकी जाती है| 
स्मृतिर्धो मे धम-शाखर साहित्य श्रधिक व्रिकसित ख्ये भ्रिलता है। 
स्मृतियो की माप्रा इलोकरब्रदध है श्रौर उनकराच्तेव मी त्रधिक विकषित 
है । इनमें वर्ति नियमों का सम्बन्ध सम्पण समाज से है । राजधम, जो 
किं घम-सू्नो मे नही पाया जाता, श्रविक विस्तार के साथ वर्णित है; 
साथ दहा दीवानी श्रौर फोौजदारी कानून मी समाविष्ट हैँ । महाभारत की 
भाषा श्रादि से प्रभावितं होकर स्मृतिक।रोँने श्लोकों को श्रपनाया श्रौर 
समाज को प्रचलित रूदि्या, रीति-रिवाज श्रादि को श्रपने ग्रन्थो में स्थान 
देकर उन्दं घमं प्रमारुय में सम्मिलित किया | इन लेखकों ने श्रपने ग्रन्थों 
को प्राचौन ष्रि केनाम से सम्बन्धित किया, जिससे उनकी प्रामा- 
सिकता श्रौर पवित्रता पर शङ्खान कीजा खके। 
मनुस्मृति सबसे प्रचीन मानी जाती दहै। मनु का उल्लेख तो वेद्‌ 
ब्राह्मण, ग््यादि सूत्र, महाभारत श्रादि मे श्राता दै। तैत्तिरीय संहिता 
(२।२।१०।२) मै लिखा दहै कि जकर मनुने कहा है वह मेषजहै। 
शतपथ ब्राह्मण (१।५।१।७) मे महापूर क उल्लेल मे मनु का वणन आता 
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है । यास्क (२।४) ने उत्तराधिकार के सम्बन्धमे मनुको उद्धत किया 
रै, कन्तु यह उद्धरण वतमान मनुस्मति मे से न्दी है। मह्यभारत 
के परीक्षण से मालूम होता दै कि उसमे लगभग २६० श्लोक मनुस्मृति 
से मिलते-जलते हैँ । उसमे कर्ही-कदीं मनु श्रौर मनुस्मृति का उल्लेख भी 
श्राता है। इ प्रकार मनुस्मृति के निमांण-काल केबरेमेकटाजा 
सकता है कि वतमान मनुस्मृति का अधार कदाचित्‌ कष्ण युवद 
की मैच्रायणीय शाखा से सम्बन्धित मानव धमसू हो । वतमान मनु- 
स्मृति ऋ्रौर मानव गृह्यसूत्र मे कु समानता है । महाभारत की समानता 
से तथा यवन, शक, काम्बोज, पह्वव श्रादि विदेशि्यों के उल्लेख के 
कारण यह कदा जा सकता दै कि पनुस्रति ३० पू० २०० वधं पदले की 
नद हो सकती श्रौर श्रन्य स्मृतियोंते अधिक प्राचीन होने के कारण ई० 
स० २०० केवादकी भी नदह सकती । इख्लिए इसका निमांस- 
काल, जेषाकिं वृर कामत दै, ३० पू० २००६० स २०० वके 
चीच मे कीं होना चाहिए | 

मनुस्मृति मे लिखा रै कि सवंप्रथम ब्रह्मा ने उसकी रचना की श्रौर 
उसने यह स्मृति मनुको सुनाई) मन्‌ ने मृगुको सृनाई ग्रौर मृगुने 
इस स्मृति को भानव-समाज के सम्मुख रखा । इसमे ग्यारह त्र्याय रै } 
पहले च्रध्याय मं वेदान्त, सास्य श्रादि के सिद्धान्तो के सहारे पौराणिक 
ढङ्ग पर सृष्टि की उलत्ति का वणन किया गया है; सास्य के तीन गुणों 
पर विशेष जोर दिया गया है । दुसरे च्रध्यायमें धम-प्रामाणय ग्रौर बद्य- 
चारी के धर्मो का निरूपण है । तौसरे, चौये ग्रौर पोँचवें मे गृदस्थ-धमं 
वित दै, जसे विवाह, दैनिक कमकाण्ड, श्राद्ध, वुत्ति, सदाचार, भक्त्य 
वज्यं-भोजन, श्रशौच, स्री-धमं रादि | छठे त्रध्याय मे वानप्रस्थ रौर 
संन्यास श्राश्रमों का वणन है; सातवें म साज-धमं दै । श्राठवें नौर नवं 
श्रध्याय में न्यवहार, सक्ती श्रादि का विवेचन है तथा ऋण श्रर्‌ उसका 
परिशोधः, दान, चोरी, व्यभिचार, क्रय-विक्रय रादि खा विवेचन दहै) 
नवे में राज-धमं, वश्यो तथा शुद्धो के कतव्यों का भी विवेन्नन है} दसवें 

१७ 
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श्रष्याय मँ वरंसंकर, वणंधम, श्रापद्धमं श्रादि का वरशंन है। 
ग्यारहवें श्रध्याय मे दान, यज्ञ, तप तथा बारह श्रध्याय मेँ पुनजन्म, 
मोच श्रादि का वणन दै । मनुस्मृति का प्रचार इतना बद गयाथाकि 
बहादेश, स्याम, जावा श्रादितक मे इमे प्रभाणभ्‌त माना जाता था। 

नारदस्मृति मे लिखा है करि उसमे मनुस्प्रति से भी श्रधिक 
प्राचीन विचारों का समावेश रहै, किन्तु इसमें वरत विषय के परीत्षण 
से यह दावा भूठा साचित हो जाता दहै। दीनार के उल्लेख के कार्ण 
यह स्मृति ईषा की दूसरी शताब्दी के पहले न्दी हो सकती । ईसा कौ 
सातवीं शताब्दीमे बार ने इसका उल्लेख किया है, ब श्राठर्वीं शताब्दी 
मे श्रषाय ने इस पर टीका लिखी हे । बुहस्पतिस्मृति खंडशः प्राप्त है । 
यह मनुस्मृति के वार्तिक के समानदहे। इसका रचना काल ईसाकी 
छठी या सातवीं शताब्दी बताया जाता है । 

या्ञवल्क्यस्मरति नारद, बृहस्पति श्रादि से श्रधिक महस्वपूर 
है । इसे शुङ्ग यजुवद से सम्बन्धित किया जाता है । पारस्कर गृह्य सूत्र 
व मानव गृह्यसूत्र से इसकी कुं समानता भी है । इसमे ब्रृहदरणए्यक 
का उल्लेख रहै । इसमे यूनानी ज्योतिष शास्त्र का उल्लेख है, तथा 
सिक्केके सोने को (नाणक कहा गया है। इस पर से यह ई० स° 
३०० के पहले को नही हौ सकती । इसमे विति विषय को व्यत्रस्था 
मनुस्मृति की श्रपेक्ता त्रधिक श्रच्छी है; ्रचार-व्यवक्ार श्रादि के 
श्रलग-ग्रलग श्रध्याय हैँ । इसमें वेदान्त, योग, सांख्य गम-शास्त्र च्रादि 
का वंन मी है । इस स्मृति पर बहुत-खी महत्वपूण टीकार्ण्‌ लिखी गई 
है । इसकी सर्वोत्तम टीका मिताक्षरा है, जो ईसा क ग्यारहवीं शतान्दी 
मे दच्चिण॒ के विज्ञानमिन्तु नेलिखो है| मिताक्षरा हिन्दू कानून के लिए 
बहुत महत्त्वपूं है । दक्लिण भारत, उत्तर भारत, बनारस श्रादि मे 
हसे प्रमाण माना जाता था। विज्ञानेश्वरने विश्व स्पकोरीकाका 
उपयोग किया था | श्रपराथं ने ईसा की बारहवीं शताब्दी मे एक टीका 
लिखी । बालम्भट वैद्यनाथ व॒ उनकी पत्नी लद्मीदेवी ने भी मिताब्रा 
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पर रीका लिखी, अस्मे स्श्री-धन पर विशेष जोर दिया गया है । इनके 
अतिरिक्त कितनी दी श्रन्यस्मृविर्योमी ई । एक सूची मे लगमम १५२ 
स्मृति्यो का उल्लेख है । इनमे पराशरस्मृति विशेष उत्लेखनीय दै । 
इसी प्रकार श्रत, उशनस , श्रापस्तम्ब दच्च, शङ्ख, लिखित, सम्बतं 
आदि स्मृतिर्योः मी अपना-श्रपनां स्थान रखती ई। 

स्मृतिर्यो की संख्या इतनी श्रधिक बदृ.जने के कारण ईसा की 
बारदवीं शतान्दी के पश्चात्‌ राजाक्ता द्वारा स्मृतियों के सारांश को श्वम 
निबन्ध,” के स्प र्मे तैयार करवाया गया । स्मृति-कल्पतरू-प्राचीनतम घमं 
निबन्व है । इसका कतां लदमीषर दै, जो कन्नौज के राजा गोविन्द- 
चन्द्र (६० स० ११०५-४३) का वैदेशिक मन्ती था । बङ्गाल के लदमण- 
सेन के लिए हलायुष ने ब्राह्मण स्वस्व बनाया । इसमे केवल ब्राह्मण- 
धमं काही निस्य किया गया दै । दक्षिण भारत के देवण॒मह की स्मृति 
चन्द्रिका (६० सु० १२००) व हेमाद्रि-कृत चतुवंगचिन्तामणि यादव 
राजाश्रों (३० सु० १२६०-१२०६) के लिए बनाये गए थे | राजा 
मदन पाल (° स° १३६०-७०) के लिए विश्वेश्वर ने मदन पारिजात 
लिखा । राजा हरिसिहदेव (३० स° १३२५) के मन्त्री चर्डेश्वर ने 
स्मृति रत्नाकर व मिथिला के हरिनारायण (३० स० १५१०) के लिए 
वाचस्पति ने विवाद-चिन्तामणि लिखा । इषा को पन्द्रहवीं शवान्दी के 
पहले जीमूतवाहन ने घमरत्न लिखा, जिसमें सुप्रसिद्ध ष्दाय भागः समा- 
विष्ट है! ईसा को सोल्वीं शताब्दी में रघुनन्दन ने शपते शश्रटख 
तरत्वो' का निरूपण किया । ईसा को सन्रहवी शतान्दो मेँ कमलाकरने 
'निखंयचिन्पुः लिखा, जो महारष्टर में प्रमाण माना जाता है। इषी 
शतान्दी में नीलकर्ठ ने भगवन्त भास्कर व पित्नमिश्र ने वीरमिजोदय 
को जन्म दिया। 

( ३ ) 


कग्य 
गद्य --कान्य के साधारणतया दो मेद माने गए है- गद्य ब पद| 
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किन्तु उसका गदय-पदात्मक एकं तीखरा भेद भी माना गया है, जिसे 
चम्पू कहते हँ । प्राचीन भारतीयों को गद से श्रधिक प्रेम न था | उनका 
श्रधिकांश साहित्य, यर्हो तक कि व्याकरण व ज्योतिष श्रादिका साहि 
भी पद्यमय है । फिर मी गद्य को अपनाया गया है | प्राचीन गय का 
इतिहास यजुवद के गयांशों से पारम्म होता है । ब्राह्यख-मरन्थो मे इसके 
विकास कां स्पष्ट पता लगता है | सब ब्राह्मण-गन्थ गद्य मे ही लिखे-ग 
है । इनके अलोचनात्मक श्ध्ययन से मालुम दता दै कि ब्राह्मण्‌ काल 
मे गद्य के भिन्न-मिन्न श्रङ्गं का विकास हो गयाथा। किन्तु यदह गय 
श्रालङ्कारिकों का काल्यमय गद्य नहीं है । उपनिषद्‌, निरुक्त, ग्रय॑शास्र, 
पतञ्जल महाभाष्य श्रादिमेभी इसी प्रकार के गद्य के नमूने भिलते 
है । काव्यात्मक ग के सवंप्रथम दशन संस्कृत शिलालेखो मे होते दे । 
सद्रदामन्‌ के गिरनार लेख (३० स° १५०) में इसका प्राचीनतम दृष्टान्त 
दै। इस लेख के गच्यांश में श्रालङ्कारित भाषा में सुदशन तडाग के 
बोधको पुनः घवाये जाने का सुन्द्र वणन है । बडे-बडे समास, यमक, 
ग्रनुप्रास, उपमा श्रादि के प्रयोग व श्रलङ्कारों के नामों के स्पष्ट उल्लेख 
शमादि से मालुम होता है कि परिमिते व सुन्द्र गद्यकाव्य लिखने को 
प्रणाली प्रारम्भ हौ चको थी। समुद्रगु्ठ के प्रयाग-स्तम्भ-लेख (ईसा 
की चोथी शतान्दी) मे उल्करष्ट गदयकाव्य प्रयुतं किया मया है | गयकान्य 
के जो ग्रन्थ श्राज वतमान रै, उनका व्यौरा इस प्रकार ै- 

दशकुमार चरित- इसका लेखक दण्डी है, जिसने कान्यादशं 
नामी श्रलङ्कारमन्थ भी लिखा है | दण्डी का समय दसा की छुरी 
शतान्दी बताया जाता है । इस ग्रन्थ मे दस राजकुमार यात्रा के लिए 
भिन्न-मिन्न दिशाश्रों मे जाते है, व लगने पर प्रत्येक श्रपने-्रपने श्रनु- 
भव रोचक ठक्घ से सुनाता दै । इसमे तत्कालीन सामाजिक जीवन का 
सुन्दर चित्र खीचा गया है । 

वासवदत्ता- इसका लेखक सुबन्धु है, जो ईसा की सातवीं 
शताब्दी के लगभग हुच्रा है । इसर्मे उज्जैन कौ राजकुमारी वासवदत्ता 
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व वत्सराज उदयन के प्रेम की कहानी दहै। इस पर भाष्ठ श्रादि नाटक- 
कारोँंने भी सुन्दर नाटक रचे 

काद्म्बरी--ईइसक्रा लेखक बाणभटर है, जो कि दषंवधेन (६० स° 
६०६-६४७) का समकालीन था । इसमें कादम्बरी नाम को एक काल्य- 
निक नायिका का चरित्र-चित्रण है। चन्द्रापीड, मष्टाश्वेता श्रादि पारं 
का वणन भी श्रत्यन्त ही रोचक व कान्यमय दै । इसमें प्राङ्कतिक वणन 
भी ब्रूत ही सुन्दर ह | श्रच्छोद सरोवर के किनारे महाश्वेता व पुण्ड- 
रीकं का प्रथम मिलन तथा परस्पर प्रम-पाशमेंर्वेध जाना वप्रेम के 
द्मावेश में पागल हौ जाना श्रत्यन्त ही रोचक तथा काव्य कीटृष्टिसे 
उक्कृष्ट है | इसमे पार्तो का काम दो-दो तीन-तीन जन्म तक चलता है । 

हपेचरित - यह भी बाणमद्ध-करत दै । इसमे कन्नौज के हषं का 
चरित-चित्रित किया गयादहै। इसमें भी कवि ने श्रपनी कवित्व-शक्ति का 
परिचय दिया है । किन्तु इसमे उसका हाथ इतना मजा इश्रा न्हीदै, 
जितना कादम्बरीमं है | फिर मी कहीं-कहीं वणंन बहुत सुन्दर रै, जसे 
बौद्ध श्राचायं कं त्राश्रम कावणन रै, जद्यँ पञ्यु-पक्षियों ने मी श्र्हिखा- 
व्रत धारम्‌ किया भथा 

इन गद्यकाव्यों मं कवित्व-शक्ति का परिचय तो मिलता है, किन्तु 
कर्टी-करहीं कतरिमता का बाल्य दिखाई देता है, विशेषकर दशकुमार- 
चरित व वासवदत्ता मे| बड़े-बड़े समास, श्लेष रादि अ्र्यालङ्कारो का 
जाल, शब्दालङ्कार्यो का ब्राद्ुल्य श्रादि कालिदासं के समानं कवि के 
उत्कृष्ट काय्य का रसास्वादन करने वालेको बहुत ही फौीका मालुम 
पड़ता है| मम्मट द्वारा प्रतिपादित काव्य-कसौरी पर ये गद्यकाग्य कदा- 
चित्‌ श्रघम काम्यः उतर, किन्तु रेतिहाणिक दृष्टि स उनका महत्त्व 
श्रवर्य हे | 

लघु कथा-(ई० ० ४००-११००) - संस्कृत गद्यका दूखरा ग्रङ्ग 
लघुकथा साहित्य है । प्राचीन काल से्ी खमाज मे द्वोरौ-डोरी उपदेशद्रय 
कहानियाँ प्रचलित यीं । बौद्ध, जेन, बाह्मण श्रादि ने इन कदानियों 
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को साहित्यिक सूप देखकर श्रपने धार्मिक सिद्धान्तो के प्रखार के लिप 
उनका उपयोग किया था | संस्कृत भाषा मे तो इसे गद्यात्मक साहित्य का एक 
प्रङ्खदही बना दिया गया । ये लघु कथा इतनी रोचक व लोकप्रिय 
बन गदं कि इनमे से कितनी ही विदेर्शो तक फैल ग्‌ । इन रोचक व 
शिक्लाप्रद कानि के संग्रह इस प्रकार है-- 

पट्वतन्त्र--दसके पच विमाग है! पहला विभाग मित्रभेद कहाता 
है! इसमे एक वैल श्रौर सिह दो सियारों द्वारा मिलाये जाने पर 
पक्के मिनन बन जाते है धीरे-षीरे एक तियार को इस मैत्री के प्रति 
ष्या होने लगती है, श्रौर वद्‌ ष्रडयन्त्र रचता है । परिणामस्वरूप सिंह 
श्रीर बेल का भगड़ा होता है, जिसमे बेल मारा जाता है । दूसरा विभाग 
मित्र-लाम कहलाता है ! इसमें एक कट्वुए, मरगःकोए तथा चृहे श्रादि 
की कठिनादयों से भरी यात्रा का वणन है, जिसमे सब हिल-मिलकर 
रहते हैँ श्रौर श्रापत्ति मे सच्चे मित्र के समान एक-दूसरे को सहायता 
प्हुचाते है । तीसरे विमाग मे कौर श्रौर उल्लुश्रोकायुद्धः वर्ित है । 
इसमे भूतपूव शत्रो को मैत्री के क्या दुष्परिणाम हाते है, उनका वणन 
है । चये विभाग का विषय प्राप्त वस्वुकीदहानिदै। इसमें बन्दर ग्रौर 
मगर की रोचक कहानी षै, जिषमे बताया गया है कि किंस प्रकार मूर्खो 
के पास से उनकी चीनं खुशामद्‌ द्वारा छ्वीनो जा सकती है । पँचवें 
विभागमे बिना विचार कयि द्ृए कामका वणन ह | इक्षमे कितनी ही 
कहानिया ह, जिनर्मे एक नाई के दुःखद श्रनुभवोंकावणनदरै, जोकि 
परिस्थितिर्यो को श्रच्छी तरह न समरभने के कारण दुःख श्रौर श्रापत्तियो 
का शिकार बनता दै। 

पञ्चतन्त्र के लेखक के बारेमे निश्चितस्प सेकु नहीं कहाजा 
सकता । इसके प्रारम्भ मेही दक्षिण के महिलारोप्यं नगर के राजा 
श्रमरशक्ति की कानी है) उसे किसी योग्य शिच्तक की श्रावश्यकता 
थी, जो किं उसके तीन मखं श्रौर श्रालसी पुरो को छह माह मे नीति- 
शास्त्र इस तरह ष्ठादेकिवेश्रन्य राजकुमारों से बद्‌ जाये । इसु उदे 
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श्य की सिद्धि पञ्चतन्त्र द्वारा की गई दै । श्सके समयके बारे मे इवना 
कह। जा खकता है कि. ईसा की छरी शताब्दी मे इसकी कष्ानियोँ इतनी 
लोकप्रिय हो गई थी कि ईरान के सेसेनियन राजा खुसरू अनुखीरवों 
(३० स० ५५१-५७६) ने ई० स° ५७० के लगभग पदेल्वी-माष्रा मे 
इसका श्रनुत्राद करवाया, व पदेल्वी से सिरिकं भाषा मे श्रनुवाद इृश्रा। 
पञ्चतन्त कौ रचना कदाचित्‌ ई० स० ३००--५०० वंके कालमेंकमी 
हर हो, श्रथवा इससे भी प्ले हई दो । 

हितोपदेश इसका बहुत-सा भाग पञ्चतन्त्र के लिया मया है । 
इसकी ४३ कदानियों "मे से पचचीस पतन्त मे की हैँ । यह संग्रह भारत 
मे बहत ही लोकप्रिय है। इसकी भूमिका भी पञ्चतन्त के समान है, 
किन्तु मूखं राजयपूर्चों का पिता पाटलीपुत्र का राजा सुदशन है । इसके 
चार दिमाग है मित्र-लाम, सुद्ृद्‌-मेद, विग्रह ग्रौर सन्धि । इसके 
लेखक का पता न्दी दहै रौर न इसके समयके बरेमें निश्चितस्पसे 
कल मी कहा जा सकता दहै । यह पुस्तक ५० ०वप्रं से अधिक पुरानी 
होनी चाहिए. क्योकि इसकी प्राचीनतम हस्तलिखित प्रति ई० स° १३. 
७३ मे लिखी गई थी । इसकी कहानियां रोचक शरोर शिक्ताप्रद द । 

वेताल पञ्चविशति- इषमे वेताल (शवां मेँ निवाख करने वाला 
पिशाच) की पच्यास कहानिर्यो का संग्रह है । एक योगी उज्जेन के विक्रम 
राजा को एक वृत्त पररटगे हुए शव को ङु बोले बिना श्मशान तक 
ले जाने को कहता दै, जरो कि जादू के कुट कृत्य किये जाने बलि है । 
ज्योही राजा श्रपने कन्धाोँ पर उस शव को ले जाताहै, स्थो ही उसके 
न्द्र का पिशाच कहानी सुनाने लगता है । उसके प्रशन पूछने पर 
राजा भूल से उत्तर दे देता है | परिणामतः शव पुनः वृक्ते पर चला 
जाता है । इस प्रकार राजा से पर्ची बार भूल शती है । इसके लेखक 
त्रोर समय का कों पता नहीं है। 

लिद्ासन द्वा्त्रिशिका--इसमें राजा विक्रम का बत्तीस वैद्यो 
वाला सिंहासन रोचक कषानिर्या शुनाता है । इसके मी लेखक श्रौर 
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समय्‌ का कोई पता नर्हीँदहै। 

शुकसप्रति- इसमें एक स्त्री श्रपने पति के विदेश चते जाने पर 
दूसरे पुरुषो के पास जाना चाहती है श्रौर इस सम्बन्ध मेँ श्रपने तोते 
की सलाह लेती है । तोता उको बात का श्रनुमोदन करता है, किन्तु 
उसे कहता दै कि घर से बाहर जाने के पूव कु्ख कटिनाइ्थों का सामना 
करना पड़ेगा, जेखा कि श्रमुक स्री कोकरना पड़ा था। इसं पर वह उस 
स्री को कहानी सुनना चाहती दै, श्रौर तोता कहानी सुनाने लगता है, 
किन्तु उसे श्रधूरी ही रखता है । इख प्रकार सत्तर रातं बीत जाती हैँ 
श्रौर उसका पति लोर श्राता दहै) 

वृहत्कथामञ्जरी-३० स° १०३७के लगमग क्तेमेन्द्र ने बृहत्कथा 
के ्राधारपर इस ग्रन्थ कौ रचा। विस्तार में यह कथा-सरित्छागर का 
तीय भाग है। 

कथासरित्सागर ग्रह पद्यात्पक दै । इसमे १२४ तर्कं ग्रोर 
२२०० ०श्लोक हँ । इसका लेखक काश्मीरी कवि सोमदेव है, जिसने इस 

मन्थ कोई० स० १०७० के लगभग रचा | लेखक स्वीकार करता दै 

करि उसने गुणणाठ्य-करत बृहत्कथा से बहूत-कु्ं लिया है, जिसका उल्लेख 
दशडी, बाण श्रादिने मी किया दहै । इसमें ब्रहुत से सुन्दर श्रौर रोचक 
किस्से । एक राजा ने संस्कृत व्याकरण न जानने से श्रपनी रानीके 
वचनां का बरावर न समभ सकने के कारण लज्जित होकर संस्कत का 
घुरन्धर विद्धान्‌ बनने ्रन्यथा मर जानेका निश्चय किया} इसमे सयजा 
शिव को कहानी भी है, जिसने श्येन से कपौत को बचाने के लिए श्रपने- 
श्रपको श्र्पितकरदिया था। 

पय (ई० पू २० ०-ईदै० स० ११००)--पय्यात्मक काव्य केदो 
विभाग किये जाते हे, जैसे महाकान्य श्रौर खरडकान्य । महाकाव्य म 
बहुत से सग रहते दै, नगर, ऋतु, परवत, नदी श्रादि का विस्तरत वंन 
रहता रहै, तथा उसकी वस्तु भी विस्तृत रहती है । खण्डकाव्य का स्वसूप 
छोटा रहता है| वस्तु भी छोटी रहती दै । इमे गीतिकाव्य श्रौर 
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शिक्ताप्रद का समवेश दौ जाता दै) 

यों तो वाल्मीकि यमायश को श्रादि महाकाम्य माना जाता है; 
किन्तु यदि प्रात्मक्र काव्य के इतिहास पर विचार क्रिया जाय तो पता 
लगेगा करि पारिनि (३० पू० ७००-५००)के समयमे भीकान्यका जान 
वतमान था । पाणिनि की बहत-सी कवितार्णे, जौ कि श्रन्य भन्थोँमे 
उद्धत दँ ्राज मिलती हैँ; जिसे मालुम होता है किं उसने कुखं काव्य 
श्रवश्य लिखे होगे । पातज्ञल महामाष्य मे मी काव्यअरन्धों के ब्रहतसे 
श्लोक उद्धत किये गए ईँ | उक्त पांश, कवित्व.रीति श्रादि की दष 
से महाकार्व्यो से पमिलवे-जुलते दँ । अ्रश्वयोप (इखा कौ प्रथम शताब्द)) 
का बुद्धचरित महाकाञ्य का ज्वलन्त उदाहरण है। 

६० स० १५० ५५० वषर तक के शिलालेखों के त्रआलोचनात्मक 
श्ध्ययन से स्पष्ट होता है कि उस समय साहित्य जगत में महाकाव्प-शैली 
पूशंतया ज्ञात थौ । उनमेसे ङ्ध लेख इस प्रकार दँ सद्रदामन का 
गिरनार लेख (३० स १५०) -यद लेख ग्ात्मक काव्यम है। उक्त 
देख के लेलक को श्रलङ्कार-शस्त्र काञ्चन श्रव्यं था ग्रौर उसके 
समय में वेदर्भी रीति के पयःत्मक काव्य श्रधिक लेकपियये | ग्रान्गजा 
का नासिक्र-लेख (ईसा कौ दूसरी शतान्दी)--इसके पठन से भौ परि 
मार्जित काञ्य-रीति के त्रस्तित्व का पता लगता है। राजा चन्द्र का मेहरोली 
स्तम्भ-लेख (ई० स० ३४०) के लगभग -- कान्य को दृष्टि से यह मह- 
त्वपरं है । इसमे तीन शार्द॑ल-विक्रोडित छन्द दै । इसमे उपमा, एक- 
देशविवर्ती रूपक, श्रसंगति, विरोधामास श्रादि श्रलङ्कार्‌ प्रयुक्त किये गदः 
है । यह काव्य का एक उक्कृष्टक्ोटय-खा नमूना है । समूद्रगुप्त का प्रयाग- 
स्तम्भ-लेख (ईसा कौ चौथी शताम्दी) -इस लेख से मालूम होता दै करि 
समुद्रगुम स्वतः कविराज कहाता था श्रोर कवियों का ब्राश्रयदाता या। 
इम लेख में वैदर्मी रीतिर्मे सुन्दर काव्य प्रयुक्तं क्रिया गया है| इसके 
श्लोकं को पदृकर कालिदास कौ याद श्रये ब्रिना नदीं रहती | गुष्त- 
कालके श्रन्यलेखोंमे मी कव्य के नमूने मिलते दै । उनके श्रध्ययन 
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से श्रलङ्कार-शास््र के पूणं विकास का पता मी चलता है। शस प्रकार 
गुप्तकाल मे कान्य का पर्याप्त विकास श्रा था। श्रव कुछ महच्छपूणं 
महाकाव्य-ग्रन्थों पर विचार करना श्रावश्यक है । महाकार्व्यो के लेखक 
कविर्यो मे रघुवंश श्रौर कुमारसम्भव के निमांता कालिदास कास्थान 
सबसे ऊचां है| कालिदास के समय के बारे मेँ बहुत मतमेद्‌ है। 
पाश्चात्य व्रिद्रान्‌ कालिदास को गुप्त-काल से सम्बन्धित करते हैँ श्रोर भार- 
तीय जनश्रुति के श्रनुषार ई° पू प्रथम शताब्दी में राजा विक्रमके 
राजक्वि का सोभाग्य कालिदास कौ प्राप्त था। 

रधुवंश - इसमे १६ सगं हँ । इसमे राम, उनके पूवज श्रौर उत्त 
राधिकारियो का वणन है। पहले नौ सर्गो र्मे दिलीप, रघु, श्रज श्रौर 
दशरथ का वणन है। दसवें से पन्दरहवें सगं तक राम का वंन है। 
बाकी केसगोंमें राम के उत्तराधिकारियों का वणन है यह्‌ महाकाव्य 
कवि की प्रोद्‌ कृति का उक्कृष्ट नमूना है। इसमे के कितने ही प्रसंग 
काव्यकीटष्टिसे विश्व-साहिव्य मे ऊँचा स्थान प्राप्त कर सकते है । 
इन्दुमती के स्वयंवर का वणन बहुत ही सुन्दर है। इन्दुमती के मरने 
परश्मज क्रा विलापकर्ण रका एक सुन्दर खोतदहीहै) इसी प्रकार 
राम के श्रयोध्या लौटते समय त्रिवेणी-संगम का वणन काव्य कां उत्कृष्ट 
नमूना है । 

कुमार सम्भव- इसमे १७ खगं टै । पहले सात सर्गो में शिव श्रौर 
पावती के विवाह, प्रमालाप श्रादिका वणन है। बाद के सर्गो मेँ कुमार 
का जन्म, तारकासुर का वध श्रादि का विस्तृत वंन दै, इसमें निषगं 
का बहुत ही मुन्द्र चित्र खींचा गया है । 

भट्रीकात्य- यह प्रन्थ राजा श्रीधरसेन के समय वलमी में लगभग 
ईसा की सातीव शतान्दी मे लिखा गया है | कितने दी टीकाकार भवर - 
हरि को इसका लेखक मानते है । इसमे बाईस सर्गा मेँ राम-चरित्रि का 
वणन क्रिया गया है । किन्तु कवि का मुख्य उदेश्थ संस्कृत व्याकरण के 
नियमों के उदाहरण समश्राना है| 
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किराताजु नीय--यह भारवि की कृति दै। हस्ये श्ट सगदं, 
इसमे किरात-बेशधारी शिव तथा श्र्जन के युद्ध का वणन दै, जिसका 
उल्लेख महाभारत मभीदहै। भारवि का उल्लेख ई० स० ६३४ के 
एेहोल-लेख मे राता है, जिससे स्पष्ट है कि यह कान्य सा की सातवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ का नर्हीदहो सकता | इसमे शब्द्‌-चित्र के कितने ही 
उदाहरण मिलते हैँ । फिर भी 'मारवि का श्रथं गौरवः तो प्रसिद्ध हीहै। 
कोई कोरे समालोचक भारवि की कविता को नारियल की उपमा देते दं 
जिसके फोद्धे जाने पर ही रसास्वादन किया जा सकता हे | 

शिशपाल-बध--दइसका लेखक माघ है । इसका समय इसा की 
नवौ था दष्वीं शतान्दी के लगभग होना चाहिए । इसमे बीस सर्गों 
मे बताया गया है किं किस प्रकार चेदिराज शिशुपाल कृष्ण -द्रारा मारा 
गया । इसमे कवि की विभिन्न शास्र की त्राश्चयंजनक विद्वत्ता का पता 
तो श्रवश्य लगता है, किन्तु काव्यकीटष्टि से इसका श्रषिक महत्त्व 
नही हे 

सैषध-चरित इसका लेखक श्रौषं है, जिसका समय ईसा कौ 
बारहर्वीं शताब्दी का उत्तराधं है । इसमे निपध के राजा नल का चरित 
वशित है | यह्‌ विस्तार में ब्रहुत बड़ा है, किन्तु काव्यकी दृष्टि से उत्कृष्ट 
नहीं है; क्योकि इसमें श्रलङ्कारों पर त्रथिक्र जोर दिया गया है। 

हरवि जनय--इसका लेखक रलनाकार नामी काश्मीरी कवि है, जो 
ईसा की नवीं शताब्दी हूश्रा है| इसमें गदन पर शिव द्वारा प्राप्त 
विजय का वणन दै। 

नलोदय--साधारणतया कालिदास को इसका लेखक माना जाता 
है, किन्तु यदह काव्य बहुत बादकाहै व इसमें कृत्निमता का श्राधिक्य 
दे । इसमें नल के सनब-कुक गवा देने पर पुनः उन्नत श्रवस्या को प्राप्त 
होने का वणन है । 

राघवपार्डवीय-- इसका लेखक कविराज है, जिसका समय ई० 
स० ८०० के लगभग है । इसमे श्रलङ्ासे की सहायतासेएकदहीखाथ 
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रामायण ब महाभारत के कथानकों का णंन दै । विश्व-साहित्य में 
एेसा श्रौर कोई ग्रन्थ न्हींहै। इसमे कुत्रिमता की चरम सीमा दौ गर 
दे । 

ख रडकाभ्य-- गीतिकाव्य (ई० स० ४००-१०००)- संस्कत 
गीतिकान्य के स्वतन्त्र ्रन्थ ब्त कमह किन्तु इन्दी ग्रन्थों के श्रध्ययन 
से गीतिक्राव्य के श्राङ्चयंजनक विकास का पता चलता है। संस्कृत 
नारकं मेँ मी यत्र-तत्र उसके उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त होते हैँ । कालिदास 
के मेषदूत व क्रतु-संहार इस काव्य के उत्कृष्ट नमूने हँ । उनमें से कुं 
का व्यौरा इस प्रकार दै- 

मेघदूत--इसके पूवमेध व उत्तरमेध दो भाग हैँ । इसमें कुल ११५ 

मन्दाक्रान्ता हन्द हँ । इसके सौन्दयं व कवित्व से गेटे के समान जमन 
विद्धान्‌ भी प्रभावित दए बिना नही रहा | इसमे, रामगिरि पक्त पर 
एक वप्रं के लिए निर्वासित यक्ञनेमेषद्रासय श्रपनीस्त्री को सन्देशा 
मिजवाया दै । पू्वमेष मे यक्त मेघ को ग्रलकापुरी का मागं बताता है, 
जिसमे कवि ने भिन्न-मिन्न स्थलों का सुन्दर बरन क्रिया है । उज्जैन 
को (स्वगं का एक सुन्द्र टका कहा गया है| उत्तरमेव में श्रलका- 
पुरी, यक्त की स्त्री का वणन व यक्त का सन्देश वशित दै। इसमे कवि 
का प्राक्रृतिक वणन बहुत ही सुन्द्र है | 

ऋतु-संहार-- दसम £ सगोँमे १५३ न्दर ग्रौर छः क्रतो 
का बहत ही सुन्दर वणनदै | सवप्रथम ग्रीष्म करावणंनश्राता है, जिसे 
दिवस में कड़ी धुप रहती है, किन्तु सन्ध्याकाल बद्त ही सुहावना श्रौ 
ठरडा रहता है; चाँदनी रातं तो प्रेमी पागलों केलिए विशेषसरूपसे 
सुदावनी वन जाती दँ । फिर कड़ी धूपके दुष्परिणामों का वरन हे । 
दइखुके पश्चात्‌ वषां ऋतु का अगमन द्ोता दै। चातक पकती दिखाई 
देने लगत हँ । ह्योटी-छोटी नदिय इठलाती इ समुद्र की श्रार दौडी 
चली जातो दै । इश्षके पश्चात्‌ नव-विवार्हिता वधू के समान सौन्दयं से 
लदी शरद्‌ द च्राती है त्रौर चह ग्रोर सौन्दयं का साम्राज्य छा जाता 
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दै । इसके पश्चात्‌ शीत-ऋतु श्राती दै, जव कि ्रग्नि श्रौर धूप बहुत 
ही प्रिय लगते दँ । राति का समय श्राकष्रक नहीं रहता । कवि बसन्तका 
वणन ग्रधिक विस्तृत सूप से करता दै । यह वही समय है जब नायिकां 
कानमे करणिकार पुष्प लगाकर तथा बालों को लटो मे श्रशक्र-चमेली 
के फूल गंथकर ग्रपने प्रमिर्यो के पास जाती दं | इसी समय मधुकर का 
गुनगुनाना ओर कायल की कुहू सुनी जातौ है; श्म मे बौर भी दिखा 
देने लगते श्रौर कामदेव श्रपने बाणोसे करुमारियों केदहृदर्यी को 
बेयता है | 

घट कपेर - इसमे केवल बीस दी छन्द हँ । इसका नाम लेखक के 
नाम पर रखा गया दहै। कवि का काल-निरय करना कठिन दै । जन्‌- 
श्रुति के श्रनुसार यह विक्रमकेनोरलनोँमेसेएकथा। 

चोरपद्छाशिका- इसका लेखक काश्मीरी कवि विल्दण (ईसा की 
ग्यारह्वीं शताब्दी) है । इसमें ५० छन्द दँ श्रोर काव्य का उत्कृष्ट नमूना 
दे । कहा जाताहै किं कवि किसी राजकुमारी के प्रममें फंसाया। 
राजा ने उसे मृव्यु-दर्ड दिया, इस पर उसने श्रपनी प्रेयसी को सम्बो- 
धित करक श्रदयापि स्मरामिः शब्दो से प्रारम्भ होने बाले ५० छन्द 
लिखे, जिन सुनकर राजा श्रत्यन्त ही प्रसन्न द्रुश्ा शरोर उसने राजकुमारी 
का विवाह कवि से कर दिया । 

श्रद्धारशतक-- यह भतृ हरि की कृति है । इसमे १०० छन्द रै । 
कवि ने श्ृ्कार रस का ब्रहती सुन्दर वणन किया है। 

-शृद्धारतिलक- इसको कालिदास को कृति कटा जाता हे | इसमें 
२३ छन्दोम श्रङ्गार रस का बहत ही सन्दर बणंन है । 

परमरूशतक- दत्तम १०० छन्दां ये बहुत दी सुन्दर टद्ध पर नायक 
छ्मरौर नायिका के प्रेम का चित्रण किया गया हे। 

गीतगोविन्द-बद्धाल ॐ राजा लद्धम्णसेन (ईखा की बारदहवीं 
शतान्दी) के समकालीन जयदेव की कृति रै । इसमे कृष्ण श्रोर मोपिरयो 
के प्रेम का सुन्दर चिन्र खीचा गया दै। 
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शिन्ताप्रद का्य-ये काव्य-मन्थ उत्तम कोटि के श्रौर श्रधिक 
महत्वपूरं नहीं है । किर मी इन काव्यो का उल्लेख श्रावश्यक ई : 
नीतिशतक--दसका लेखक भत हरि है | इसमे नीतिविषरयक भिन्न-भिन्न 
विषयो से सम्बन्धित १०० हछन्द्‌ है । वैराग्यशतक-- यष्ट मी भवृ हरि की 
कृति है । इसमें १०० छन्दो दवारा संसार कौ ्षणमंगुरता श्रौर श्रसारता 
तथा वैराग्य कौ उपयोगिता का सुन्दर चित्र खीचा गया है । शान्तिशतक 
-- काश्मीरी कवि बिल्हण की यह कृति है । इसमे १०० छन्दो दरार 
शान्ति-प्रात्ति के मागं को समाने का प्रयत्न किया गया है । मोहमुद्‌ गर 
--इसके लेखक शङ्कराचायं ह ¦ उन्होने इसमे श्रपनी दाशंनिक वृत्ति 
को काव्यका स्वसूप देने का प्रयल करिया है| चाणक्यशतक--यह 
चाणक्य कीकृति है । इसमे १०० छन्दो में नीति का उपदेश दिया गया 
है । नीतिमञ्ञयी--हसमे ्चण्वेदान्तगत कथाश्रों के द्वारा नीति को सम- 
भाया गया है । 

नाटक --नाटक की उदत्ति के विषय में बहूत-सा मतमेददहै। भार 
तीय जनश्रुति के श्रनुखार इसका प्रारम्भवेदोसेहीहोताहै। ऋग्वेद 
मे नाटक के विकास की सामग्री मिलती है । पुरुरवस-उवशी, यम-यमी; 
विश्वामित्र नदी श्रादि के संवाद-मन्तों से नाटक के संवादोंके लिए प्रणा 
प्राप्त की गई होगी । (नटः श्रौर नाटकः शन्द 'नाचनाः श्रथ वाली "वत्‌ 
धातु से सम्बन्धित होने के कारण यहकहाजा सकतादहै करि नाटक के 
विकासमेच्त्यकामी विशेष स्थान रदा दहोगा | प्रारम्भ मे कदाचित्‌ 
नाटक का स्वरूप वरत्यमय ही होगा शरोर शरीर की विविष हलनलों दारा 
भाव-प्रदशंन किया जाता दोगा | जयदेव का गीतगोविन्द इसी प्रकार के 
प्रारम्भिक नारक का नमूना दै ब्राह्यण-काल के य्ञो का स्वरूपमी 
श्रधिकांश मे नाटकीय था | ये यज्ञ मूकभावं के प्रदशन के सुन्दर श्रव- 
सरये। ऋत्विक्‌ , श्रध्वयु श्रादि को श्रपने-पने काम करने पड़तेये। 
यक्ञ-वेदी बनाना, यज्ञ-सामग्री की व्यवस्था ग्रौर सजावट श्रादि श्रमिनय 
के सामन दी रोचक बन जाते ये । सम्भवतः इन मूक श्रभिनयपूणं यजे 
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से नाटक को जन्मदेनेष्ी प्रेरणा प्राप्त की गर हो | श्रभिनय किये जाने 
वाले नारको का सवप्रथम उल्लेख पातज्ञल महाभाष्य (३।२।१११) में 
है, जहो कंस-वध श्रौर बाली-वघ नाको की घटनाश्रोँं तथा विभिन्न प्रों 
द्वारा उनके श्रभिनय कयि जाने का उल्लेख है । जनश्नति के श्रनुखार 
संगीत का प्रारम्म भी कृष्ण श्रौर गोपिर्थो के प्रेमालापसेही होता है। 
श्रव मुख्य-मुख्य नाटककारों श्रौर उनक्री कृतियों पर विचार करना चाहिए । 

भास--कितने ही प्राचीन ग्रन्थों तथा नाटककारों ने सिद्धहस्त नाटक- 
कारके स्प में भास का उल्लेख किथा है। उसके समय के बारें 
बहुत-कुखं मतभेद है । उसे कालिदास के पहले मानकर ३० पू° चौथी 
शताब्दी का बताया जातादे। कुदं विद्वानों के मत मे कालिदास के 
पश्चात्‌ ईसा की तीसरी या चौथी शताद्‌ मे उसका समयं निशित होना 
चादिए्‌ । भासक नाम से १२ नाटक प्रयात दए हैँ, जैसे (१) रामा- 
यश॒ पर्‌ ग्राभ्रित--समिपेक नाटक, प्रतिमा नाटक; (२) महाभारत पर 
ग्राश्रित--दूत घटोत्कच, प्रध्यमव्यायोग, करभार, ऊरमङ्ग, दूतवाद्य, 
पञ्चरात्च, बालच रत्र; (३) कथासाहित्य पर श्राभ्ित--स्वप्नवासवदचा, 
प्रतिज्ञा योगन्धरायण, श्रविमारक, चारुदत्त | इन नारक में स्वप्ननास- 
वदत्ता का स्थान सबसे ऊचा है । इसमे वत्सराज उदयन श्र।र श्रवन्ती 
की वासवदत्ता को प्रम-कहानी है । इसमे कवि ने श्रपना सम्पूणं कौशल 
दिखाया दहै। 

कालिदास--कालिदास के तीन नाटक मिलते रै शाकुन्तल, 
विक्रमोकंशीय ग्रौर मालविकाग्निमित्र । शाकुन्तल को वस्तु महाभारत 
के श्रादिपवंसे ली गई दै । इमे सात रङ्को मे दुष्यन्त ग्रौर शकुन्तला 
की -प्रम-कहानी वरशित है । इसमे नायक-नायिक्रा का प्रेम में पड़ना श्रौर 
गान्धव-प्रथा से विवाहित हो जाना, पश्चात्‌ दुर्वाखा के श्राप से नायक 
का नायिका को भूल जाना श्रादि प्रसङ्खोका बहुत ही सुन्दर चित्रण 
किया गया है । देमकूट पवत पर नायक-नाधिका का पुनर्मिलन भी बहुत 
प्रमावशाली है । विक्रमोवशीय पाँच श्रङ्क का ब्ोरक है । इसमें पुरूरवा 
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श्रोर उशी की प्रेम-कहानी वणित है । राक्षसो दवारा सताई गई उर्वशी 
की रत्ना करने से पुरूरवा प्रेम.पाश में बध जाता है । उर्वशी भी श्रपनी 
गलती के कारण स्वग से मृ्युलोकमे श्राकर पुरूरवा के साथ रहती 
हे । एक निषिद्ध वन में प्रवेश करने से वह लता बन जाती दै! पुरू 
रवा उसके वियोग मे पागल बनकर इधर-उधर भरकत। है । अन्ते में 
दोनों का मिलन दहौताहै। उनक्रा श्रायुस्‌ नामका पुत्रमीहोतादे। 
मालविच्छाग्निमिति की वस्तु इतिहास सेली गहे । इसमे समाज का 
सुन्दर चित्र सूचा गयादे। इसमे विदिशा के शुद्धवंशीव राजा श्रग्नि- 
मित्र (&० पूण दूसरी शतान्दी) श्रौर उसकी रानी को दासी मालविका 
के प्रेम की कहती क्रा वरन है; मालविका के सौन्दयं ते डरकर रानी 
रसे साजा की दष््से बचाती दै किन्तु राजा उसे देखकर उससे प्रेम 
करने लगता रै श्रोर रानी की चोरी से उसये बात करने को प्रयत 
करता है | श्रन्ठ मे, यह्‌ मालुम होता है कि मालविका राजकुमारी हे। 
तच दोनों मे विवाह हौ जाता है। 

शूद्रक - यह कोई राजा था जिसने मृच्छकटिक नाम का दस ग्रङ्कों 
मे प्रकरण लिखा । लेखक के बारे में कुषं मी ज्ञात नदीं है । किन्तु यद 
नाटक ईसा की तीसरी या चौथी शतान्दी का होना चाहिए । कुक विद्धान्‌ 
इसे ई्खा को छरी शताब्दी का बताकर दण्डी कौ इसका लेखक मानते 
दै । यद एक सामाजिक नाटक है, जिखमे खमाज का अच्छा चित्र सखीचा 
गया दै । घरनास्थल उञ्जयिनी शरीर उसका निकटस्थ प्रदेश दै ! इसका 
नायक एक बाह्मण -व्यापारी चाखुदत्त ३, जौ उदारता क कारण निधन 
हा गया है । इसकी नायिका वसन्तसेना नामी धनास्य वेश्या दरैजो इस 
गरीब उदार ब्ह्यणएसेप्रेम करतीहै श्रौर श्रन्त मे उखसे विवाह.कर 
लेती है । 

श्री हषेवधेन (ई८ स० ६०६-६४७)-- यह उत्तर मारत क्रा सम्राट्‌ 
था श्रौर कवियों काश्राश्रय दाताथा | साथ दही स्ययं मी च्छु नाट 
कार्‌ था! दशके लिखे तीन नायक वतमान है, जैसे रत्नावली, नामानन्व 
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श्रौर प्रियदर्शिका | रलनावली में वत्सराज उदयन श्रौर रानी की दासी 
खागरिका ढी प्रेम-कहानी का वणन रै । यह पता लगने पर क्रि सागरिका 
खिल द्वीप कौ राजकुमारी रत्नःवली दै, राजा का उससे विवाद दौ 
जाता है । नागानन्द का नायक बोद्ध दै च्रोर इख नाटक का व।तावरण 
परंतया बौद्ध है । प्रियदर्शिका मे वस्छराज श्रौर श्रखियिका के रूपम 
वाखवदत्ता के काका को लड़को परियदशिका को प्रेम-कहानी वशित दे । 

भवभूति-- यह विदं का रहने बाला एक वेदपाठ ब्राह्मण या । 
यह्‌ कदाचित्‌ उज्जयिनी मेमी रहा होगा) इसका श्राश्रयदाता कन्यक्रुन्न 
का राजा यशोवर्मा था. जिसका समय ईसा की श्राञ्वीं शताब्दो का 
पुवधं है ! इसके तीन नाटकं मिलते हैँ, जेसे मालतीमाधव, महावीर- 
चरित व उत्तररामचरित। मालतीमाधव १० श्रङकका प्रकरणदै । इसका 
घटना-स्यल उज्जयिनी रै, जाँ के राजमन्ञी कौ लडकी मालती उज्ज- 
यिनी मे विद्याभ्यास करने के लिए श्राये दए श्रन्य राजमन्त्री के पुत्र माधव 
के प्रेम-पाश में रघती है। दस्मे माघव के गित्र मकरन्द व राजा के 
किसी म्त्रि की पुत्री मदयन्तिका केप्रेमकीभी कहानी दै । मालतीव 
माघव एक-दूसरे से मिलते दै । किन्तु राजा मालती का विवाह ्रपनेभित्र 
से करना चाहता है, जो उसे पखन्द्‌ नहीं है | विवाह के समय मकरन्द 
मालती बनकर उसको बचाकल्लेवा है। दो बौद्ध भिक्तुशि्योँ भी नायक 
व नायिका को सहायता पर्हचाती | इस प्रकार नायक-नायिका का 
विवाह हो जाता है | महावीर्वरित में खात श्रङ्क दहै । इसमे रामका 
जीवन चरिव वणित दै, जिसका श्रन्त राम के राज्यासिषेक से होता ३ । 
उत्तररामचरित में राम द्वारा निर्वासित सीताका बाल्मीकि के श्राश्रम में 
रहना, दो पुरर को जन्म देना तथा रामकासीताके वियोगमें दुःखी 
होना वखित है । राम के श्रश्वमेध.यज्ञ के समय अश्व की रक्ञा के लिए 
लकमण का पुत्र मेजा जाता है। उसकी मुटमेड.वाल्मीकि-ग्राश्रम के 
पास लव-कुशसेदहदो जाती दहै) दोनों में घमासान युद्ध होता दै । श्रन्त 
म राम के श्राने पर वाल्मीकि श्रानम मे सबका मिलन होता है । 

९ 
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भटूनारायण- यह बङ्गाल का रहने वाला था | इसका समय ईसा 
को न्वं शतान्दी का मध्य भाग है । इसके वेणीसंहार नामक इ्ुः-श्रङ्क? 
नाटक में द्रीपदी का दुर्योधन दवाय राज-खमा में धसीटा जाना, शत्र के 
रक्त से द्रौपदी के बाल सेवारने कीभीम की प्रतिज्ञा श्रादि का वणन 
है। यह्‌ केवल वणंनात्मक है । इसमे बड़े-बड़े संवादे । कान्य की दृष्टि 
ते समे कोई सोन्दयं नदीं दै । 

चम्पू-योंतो एक साथ गद्य-पद्य में लिखने की परिपाटी ब्रहुत 
ध्राचीनं है, किन्तु साहित्यिक चम्पू की प्रारम्भिक श्रवस्था जातकमाला 
व हरषिण' क लेख (समुद्रगुप्त का स्तम्भलेख) मे देखी जाती रै । किन्तु 
प्राप्य कान्य-चम्पू तो बहुत बाद के द । इनमें प्राचीनतम दमयन्तौ कथा 
या नलचम्पू दहै । इरुका लेखक भिविक्रम भटर (३० स० ६१५) दै । 
इसी शतान्दी के एक दिगम्बर जेन सोमदेव ने यशस्तिलक चम्पू मं 
यौघेय देश के राजा की कथा द्वारा मोक्तप्राम्ति के लिए जेन-सिद्धान्तों 
की उपयुक्तता बताई दै । दरिचन्द्र.करत जीवनधर चम्पू (६० स ६००) 
भी जेन-चम्पू है। मौज व लद्मणमट-कृत रामायणचम्प मी प्रसिद्ध 
दे । श्रनन्त-कृत पक भारत चम्पू मीदहै । लार देश के पोड्ढल 
कायस्थे उदय सुन्दरी कथा (० स० १०००) लिखा | इस प्रकार 
चम्पू-सादिप्य थोड़ा है । विकसित गद्य व पद के सामने वह रोचक नहीं 
हो सका । 

शलङ्कारशास््र- ऋग्वेद मेँ उपमा, रूपकं श्रादि अ्रलङ्कारो का उप- 
थोग दृष्टिगोचर होता दै । ऊपरादि के सूक्तों से ज्ञात हाता कि वेदिक काल 
म खंस्कृत व परिष्कूत भाषा मँ सुन्दर भावोंका समन्वय जरिया जाता 
था। इती से श्रलङ्कार-शस््र का श्रीगणेश होता है। भरत मुनि-कृत 
नास्यशास््र, पद्रदामा के शिलाल्ेख श्रादि से श्रलङ्कारयो क श्रस्तित्व 
का पता लगता दै। त्रलद्धासे का सवग्रथम शास्त्रीय उल्लेख नास्थ- 
शास्त्र (खा को द्वितीय शताब्दी) के द्वितीय श्रध्याय म श्राता है, 
जिसमें चार्‌ श्रलङ्कार). दस गुण, दख दोष व काव्य के दठन्बीत लच्ण 
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वित है । श्रलङ्कार-शास्ज के बादके श्राचार्यो ने काव्य को शास्जीय 
टङ्ग पर समभने के प्रयलन करिये । भिन्न-भिन्न ज्राचार्योने काम्यके 
सम्बन्ध में भिन्न-मिन्न मत प्रदशित किये, जिन्दँं चार विचार-खरणियाों 
म विभाजित किया जा सकताहै; जेते अलङ्कार, रीति रस व ध्वनि। 
श्रलङ्कार-विचार-सरणी के त्रनुसार श्रलष्ार ही काव्य का सवस्व है| 
भामह ने श्रलङ्कारों को व्यवस्थित करके यह मन्तव्य उपस्थित क्रिया| 
उसके मतानुार काव्य का शरीर शब्द्‌ व श्रथका वना है, ग्रौर उसे 
श्माभूषित करने वले श्रलद्कार काव्य के श्रावश्यकोय श्रङ्ग हँ । उसने 
कान्य के रूप-मेद (गय-पदय) व भाषा-भेद (संस्कृत, प्राकरत, त्रपभ्र श) 
कयि दँ । उद्भट, स्द्रट श्रादिदइषी विचार-खरण। के श्रनुयायी ये| रीति- 
विचार-सरणी के पुरस्कतां वामन ने रीति कोकाव्यकौ श्रात्मा कदा। 
दसखके पते दर्डीने भी क{व्यमें रीति के महत्व को स्वीकार किया 
है| बाण, दण्डी श्रादि के ग्रन्थों मेभी इस मन्तव्य का उल्लेख 
भिलता दै । वामन के मतानुसार शब्दव श्रयं कान्य के शरार है, 
तथा रीति श्रार्मा है, जिसे 'विशिष्टपद्‌ रचनाः कहा गया दै । रीति 
तीन प्रकार कौ मानी ग्द है-- वेदर्भी, गौडो व पाली | वेदर्भी में 
दसों गुण रहते टै; गौडी में ग्रोजव काति का, तथा पांचालो मे माधुयं 
द्रौर सौकुमायं का श्राधिक्य रहता है । 

जष कि श्रलङ्कार व रीतिविचार-सखरणि्यँ विकषित हौरदीर्थी, 
उस समय कुड श्रालङ्कारिक भारतीय नास्य-शास्त्र मे उह्लिखित रस 
पर श्रपने विचार व्यवस्थित कर रहे थे | प्रथम, ्रलङ्कारके स्थम रस 
को काव्य में स्थान मिला। श्टद्रट्ने सवप्रथम इसे काव्यके श्रङ्गके रूप 
मे उपत्थित किया । तत्पश्चात्‌ रख का स्थान काव्य में मदृत्वपूख बनता 
गया । नास्य-शास् के "रख-निष्पत्ति'-सम्बन्धो सूत्र को सममाते हूए 
श्राचायों ने चार सिद्धान्त विकसित किय, जेसे (१) उयत्तिवाद, (२) 
श्ननुमितिवाद, (१) भोगव।द्‌ व (४) श्रमिग्यक्तिवाद्‌ । पहले सिद्धान्त के 
्ननुसार नट के ददयमें रख की उ्त्तिदहौती है। दूसरे षिद्धान्तके 
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श्रनुसार नायक व नट का तादास््य मानकर दशंकोंद्रारारसकाश्रनु- 
मान किया जाता है । तीसरे सिद्धान्त के श्रनुसार श्रभिधा ब भावकत्व 
शक्तियो द्वारा काव्य वनाटकमें रस का श्रनुभव होता है, जिससे भोग 
नामी श्रानन्ददायिनी काय-प्रणाली दवाय श्रानन्द्‌ प्रास्त किया जा सकता 
दे । चोये सिद्धान्त के श्रनुसार शताब्दी कौ शक्तियों केद्वारा रखकी 
श्रमिव्यक्ति-मात्र होती है । लोल्लट पहले सिद्धान्त के, शंकुक दूसरे के, 
भट्नायक तीसरं के श्रौर श्रभिनवगुस चौथे के पुरस्कतां माने जाते दै । 
छ्रमिनव गुप्तने काव्यम रस कं महतत्वको सममकर ध्वनि से उसका 
सामञ्चस्य वैटाया तथा परिणामस्वरूप ध्यनिवाद्‌ के सशक्त रहते हए भी 
रसको कान्यत्र मे सर्वि स्थान प्राप्तो गया । उसनेरस को परि. 
भाषित किया श्रीर श्रलङ्कार-शास््र मे उसके स्थान को स्पष्ट किया। 
स प्रकार रख सम्बन्धी सिद्धार्न्तोँके श्रघूरेपन कोदुर क्रिया गया। 
ध्वनिकार तथा श्रानन्दवधनसे एक कदम श्रागे बदुकर उसने रख को 
काव्य का तच्तवांश या उसका श्रधारशिला मान लिया, जिसका प्रमाव 
मावी श्रल्भारिकं पर पडे चिना नर्द रहा। इसी लिप विश्वनाथ के 
(रसात्मकं वाक्यं काव्यः (रसपूशं वाक्य कान्य है) वचन सवमान्यद्ो 
गर्‌ | मम्भमर श्मादिकोमी रख के महत्व को मानना पडा | श्रन्तमे 
काव्य-त्ेत्र मे ^रस-ध्वनिः के सिद्धान्त को सर्वोच स्थान प्राप्त हूुश्रा। 

योँ तो ष्वनि-विचार-सस्णी का प्रारम्भ ष्वनिकारसे होता है, किन्तु 
ध्वनि का सिद्धान्त पहले से दही श्रस्तित्वमें था | कदाचित्‌ वैयाकरणो व 
दाशंनिकों के स्फोट श्रादि श्रस्पष्ट सिद्धान्तं से ध्वनि के सिद्धान्त को 
प्रणा मिली दहो, क्योकि ध्वनि के विकास के पृलेसे दी श्रालङ्कारिकं 
कोस्फोटश्रादिकानज्ञान था । पले, शब्दोंकी दो शक्तिर्या मानी गह 
थी--श्रमिधा व लचणा । भ्वनिवादियोँं ने एक तीसरी शक्ति पर जोर 
दिया, जिसे व्यञ्जना कहा गया । व्यञ्जना का तायं यह है क्रि श्रभिषा 
व लद्णा के निरर्थक हो जाने पर जिस शक्तसे एक गृदृतम श्रथ का 
योध होता है, वह व्यंजना शक्त है। उस गृदाथ को व्यंगाथं कहते द । 


सारहिष्थिक विकास रट 


उत्कृष्ट काव्य मँ व्यङ्गां का रहना श्रत्यन्त ही श्रावश्यक है । हसी 
व्यज्घाथं को ध्वनि कहा गया है । ध्वनिवादी इसे कान्य की श्रारमा मानवे 
ह । व्यङ्धा्थं के श्राधार पर काव्यके तीन मेदश्ियि गये है- जसे ध्वनि, 
गुणीमूत उ्यङ्ग्य व चित्र । श्रानन्दवधेन के पश्चात्‌ लगभग स श्राल- 
कारिकों ने ध्वनि के षिद्धान्त को मान लिया है। ध्वन्यालोक के समान 
श्नन्प किसो ग्रन्थ ने श्रलद्कार-शास्रके विकासखको प्रभावित नही किया 
है । मम्मट ने श्रपने काव्यप्रकाश मे बिभिन्न सिद्धान्तो का उत्तप सामज्ञस्य 
उपस्थित किया । उसने श्रलङ्कार, गुण, बृत्ति, रीति, रस, ध्वनि श्रादि 
खत्रको यथा योग्य स्थान दिये, किन्तु फिर मी ध्वनि काप्रभुत् बना रहा। 

नास्य-शास्त्र संस्कृत में नाटक केलिए .रूपकः शम्द्‌ प्रयुक्त कषा 
जाता है); श्रौर उसके दसमेदों र्मे नाटक) मी एक है । घनञ्खय-कृत 
दशरूपक (१।७) में नास्य सूपकादि को इख प्रकार परिमाषरित किया गया 
दै--““फिसी श्रवस्था की श्रनुकृति करना नाय्य कहलाता है । उखके देखे 
जनके कारण उसे “रूपः कहते हँ । उसमे सूपः का समावेश होने से 
 उते "रूपकः कहते दै । उषका श्राप्रय रस है, व उसके दस प्रकार हैँ ।* 
रूपक के दस मेद नाटक, प्रकरण, भख, प्रदसन, डिम, व्यायोग, 
समवकार, वीथि, श्रङ्कः व इहामृग | नाटक कौ वस्तु एतिहासिक रहती 
है, श्रौर नायक उदात्त गुणो बाला रहता है । प्रकरण को बस्तु काल्य- 
निक रहती है तथा नायक साधारण व्यक्ति रहता दै । श्रन्य प्रकार खाघा- 
रणतया एक ही श्रह्क के रहते है श्रतएव महत्त्वपूण नीं हैँ । सूपक के 
तोन मुख्य श्रङ्ग रहते हे -- वस्तु, नेता ब रख । क्स्तुदो प्रकार की रहती 
हे--श्राधिकारिक व प्रासङ्खिक | श्राधिक्रारिक वस्तु का सम्बन्धनेतासे 
रहता है । नेता इष्ट प्ल को सिद्धि के लिए जो-कुक्ुं करता है उसका 
समावेश इसी मेंहोता दहै) प्रासङ्किक वस्तु श्राधिकारिक् को सहायता 
देतीदहै। इसमे उन सब षटनार्श्रो का समवेश होता दहै, जोश्राधिक्ारिक 
वस्तु कोश्रागे ब्रदृने में सहायक बनती ह । वस्तु के पुनः प्रख्यात, 
उत्पाद्य, मिश्र श्रादि तीन मेद्‌ मने गर दँ | उसके विका की टष्टिसे 
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दो मेद श्रौर करिये गए है (१) सूच्य, (२) दश्यश्रन्य | 

नाटक्रीय वस्तु कँ सम्यक्‌ विकास के लिए जिन कारणों की श्रावश्य- 
कता होती है, उन्हें त्र थ-प्रकृति कहते हे । ये पाँच ईै--त्रीज, बिन्दु, पताका 
प्रकरी व कायं। वस्तु के परिकास कीर्पोच श्रवस्थार्णेमी होती 
श्मारम्भ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति व फलागम । इन पोच श्रथ 
प्रकृतिर्यो व पाच श्रवस्थार्श्रों से र्पोच सन्धिं बनती दै, जेसे मुख, प्रति- 
सुख, गभ॑, श्रवमश निवहण । नारकीय वस्तु के विकास का उदेश्य घम, 
श्रथ, काम श्रादि त्रिवगं की प्राप्ति है। नेता के लिए श्रावश्यक दै कि 
वह विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद रक्तलोक, शुचि, वाग्मी, रूद्‌- 
वंश, स्थिर व युवा हो। उसे बुद्धि, उत्सादः स्मति, प्रज्ञा, मान श्रादि 
से युक्त रहना चाहिए, तथा शूर, दद्‌, तेजस्वी, शास््रचक्तु व धार्मिक 
बनना चाहिए । नेता के चार प्रकार होते है, जैसे ललित, शान्त, उदात्त 
वं उद्धत । पृनःनेताइन चार प्रकारो मसे एकमे श्राता है-(१) 
दक्तिण--बह्त-सी नायिकां से प्रम करने वाला, किन्तु ज्येष्टा से 
विशेषरूपं सेप्रम करने वाला; (र) शठ स्वकीया नायिकाके भी 
विपरीत जाने वाला; (३) धृष्ट--्मन्य नायिका से स्पष्टसू्पसे प्रेम 
करने बाला; (५) श्रनुक्‌ूल-- एकपलिन व्रती । पीठम दं, विर, विदूषक श्रादि 
नायक्र के सदह।यक पात्र रहते हँ । नायक का विरोधी एक प्रतिनायक भी 
रहता दै, जो लालची, उद्धत, उग्र, मूख, श्रपराधी व व्यसनो रहता दै । 
नायिका के तीन मेद दै (र)स्वीया-नायक कौ पत्नी; (र)अन्या-- किसी 
पुखरे से सम्बन्धित; (२) साधारण स्त्री- गरखिकाश्रादि। इन नायि- 
का््रों कीश्राठ श्रवस्या रहती है-- स्वाधीनपतिका, वासकसज्जा, विर- 
होत्करिटता, खरिडिता, कलदान्तरिता, विप्रलन्धा, प्रोषितप्रिया व श्रभि- 
सारिका | विभिन्न पारो के लिए भिन्न-मिन्न भाषां का प्रयोग निर्धा- 
रित किया गया है । श्रनीच व कृतात्म पान्न संस्कृत का प्रयोग करते हँ । 
कभी-कभी महादेवी लिङ्किनी श्रादि भी इसका प्रयोग कर सकती हे । 
स्ियँ क लिए प्रायः प्राक्त ह । श्रधमों के लिए शूरसेनी है । पिशाच 





सादहिस्यक विकास २८७ 


माग श्रादि श्रत्यन्त नीच मनुर््यो के लिए श्रपनी-श्रपनी माषा विहित 
दै । नाटकमेंरसका मी महच्वपूण स्थान है । विभाव, श्रनुमाव व्यभि- 
चारी माव श्रादि द्वारा इसका श्रस्वादन करिया जाता है। विभाव स्थाषी- 
मावकी पुष्टि करता दै। तथा उसके दौ प्रकार है जेते (९) श्राल. 
म्बन, जिसका रस का मुख्य श्राघार रहता है श्रोर (२) उदीपन, जिष्ठसे 
रस के विकास में उतत्तेजना मिलती है। नेत्र, मुष श्रादि द्वारा श्रान्त 
र्कि मावोंकाप्रदशंन श्रनुमाव कहाता है । स्थायौ मावके कारण शरीर 
वमनपरजो प्रभावहोता है, उसके चिद्धं को सात्विक या व्यभिचारी 
भाव कदते ह| नाटक में स्थायी माव प्रधान सरूप से रहता दहै ब च्रन्य 
भावों को श्रपने मे समाविष्ट कर लेता दै। इन विभिन्न भावों को सहा- 
यता से जो रख उत्पन्न होता है, उसके श्राठ प्रकार जसे श्रज्ञार, 
हास्य, करण, रोद्र, वीर, भयानक, वीमत्छ व श्रदूभुत । कोई-को)ई शान्त 
श्रौर वात्सल्य रसो का मी श्रस्तित्व मानते है । इन श्राठ रसो के स्थायी- 
भाव क्रमशः इस प्रकार ह--रीति, हास, शोक, क्रो, उत्घाद, भय, 
जुगुत्सा व विस्मय । 

दूस प्रकार स्पष्ट हो जातादहै कि प्राचीन भारतमें नाटक के विभिन्न 
श्र् शास्त्रीय टङ्क पर विकसति क्रिये गएये। यां तो भारतीय नास्य- 
शास्त्र इस विषय का सवेप्रथम ग्रन्थ माना जाता रै; किन्त॒ पाणिनि की 
श्मष्टाध्यायी मे किये गए नट-सूर्वो के उल्लेख से ज्ञात होता है किं भरत 
मुनि के पदले मी प्राचीन श्राचार्थो ने इस दिशा में प्रयत्न किया था। 
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कला व विज्ञान 


( १) 
कलां 

प्राचीन भारत की कला्ग्रोके विकास परधम का बड़ा मारी प्रभाव 
पड़ा है) कला के प्राचीनतम नमूनों पर धमं की भलक स्य दिखाई 
देती रै । कला का उपयोग धमं के तस्वों को. समाने के लिए किया 
जाता था। कलाका प्रदशन मन्दिरे, देवतार्श्रो की मूर्वि्यो, पत्थर या 
काष्ठ पर खुदे हुए धार्मिक कथाके चित्रँ श्रादि केद्वारा किया जाता 
था । भारतीय कला के इतिहास रौर विकास को समभने के लिए यह 
बात अ्रवश्य ध्यान मं रखनी चाहिए | प्राचीन मारत मं इन कलार्श्रोका 
विशेष शूप से विकास दश्रा था-- वास्व॒निमांण-कला, स्थापत्य श्रौर शिल्य- 
कारी, चित्रकला, सङ्गात श्रादि । 

वास्तुनिमोण-कला-इस कला का इतिहास वैरिक काल से 
प्रारम्भ होता दै। ऋग्वेद में पुर (° १।१०३।३;२।२०।८;३।१२।६; 
४।३२।१०), ब्रज (० ५।६।७) त्रादि का उल्लेख श्राता है जिनसे 
तत्कालीन किलो का बोघ होता है | श्रृग्वेद मँ षरो का भी उल्लेख 
श्रातत है । वास्तोष्पति-मरन्नरो (्र० ७।१५५।५५) मे गृह देवताश्रों कौ 
स्वति कौ गई दै । ऋग्वेद म कितने दही स्थलों पर ग्रह (° ६।२।८; 
१।१२१।१;१०।१४६।२ श्रादि), सद्म (० ७।१८।२२), प्रख्य (छू 
८।९०।१); दीष प्रसद्य (श्रु° ८।१०।१) श्रादि का उल्लेख श्राता है. 


कला व शिस्न रष 


जिससे स्पष्ट हैकिवैदिक काल में द्धोटे-से-छोरे श्रौर बडे-से बडे घर 
चनाये जाते ये । ये घर लकड़ी, मिट्टी, पत्थर या तौनों को मिलाकर 
बनाए जातियथे, इम संम्बन्धमें निञित स्पे कुदं भी नदींक्दा जा 
खकता | इन प्रमाणोसे स्पष्टहैकि वेदिक काले इखकाक्ञान था। 

सिन्धु न्रौ के किनारे मोहञ्जोदडो श्रीर्‌ हडप्पामे जो खुदाई ई 
है, उस्सेमी इस कला के विकास क¡ पता लगता है । सिन्धरु-संस्कृति 
के लोग पका दई बड़ी-बड़ी इँ बनाना जानते ये, जिनका उपयोग 
अराज तक करिया जाता है । इन इटो के बडे-बदे मव्रन बनाए जाते ये, 
जिनके खशडहर सखोदकर निकालते गए हँ । बदे-बडे स्नानागार, कमरे, 
अव्पाशी की व्यवस्था श्रादि केजो भग्नाकयेश पाये गए हैँ उनसे 
तत्कालीन वास्तुनिमांश-कला के विकास का पता लगतादहै। 

मौय काल के पूवं घर श्रादि व्रहुधा इट या लकड़ी के बनाये जाते 
ये ! श्राज जितनी भी प्राचीन इमारतं या उनके मग्नावशेपर वतमानहे, 
उनमें ई< पू० तीसरी शताब्दी के पहले कौ ब्रहूतही कम ह । कुं इमा- 
रतं ३० प° चवं याद्खटी शतान्दी कौं; जेसे प्राचीन राजहं (कुशा 
गारपुर) का किला तथा दीवार--राजगरह नगर कं मध्य म यप्रकूट 
पवत पर अशोक के श्ा्रम तकत जाने के लिए वही-बरह्गी टालदार सड़क 
द्रौर दस मील पूवं मे त्राकगिरी पर दंमस्तृप तक जाने का भव्य माग, 
पिपराह्वा स्तूप--यह उत्तर प्रदेश के व्स्तीलिलिमेदहै श्रौर मारत की 
वास्तुनिमांण-कला का प्राचीनतम नमूना है । ग्रह गभचैत्य है । गौतम 
बुद्ध के निर्वाण कै पश्चात्‌ उनकी सल उनके शिष्यो मेरबंरी गई थी, 
जिसे ह्ारे-हरे पानो में रखक्रर जमीन मं गाड दिया गया थां ओ्रौर 
उस स्थान पर एकर स्मारक मी खड़ाक्रियागयाथा } इसी प्रकार उनके 
जीवन कौ ष्रटनार्रो से सम्बन्धित स्थर्लो पर भी स्मारक स्वै कये गए 
ये, जिन्दं मृलचैत्य कहते ये । राख केस्मारकों को गभचैलय कहते ये | 
मूलयेत्य प्रन्द्र्‌ से खोखल्ञे नहीं रहते, जैसे कि गमचैत्य रहते है| 
पिपराहया स्तृप ्रशाककेसौ वप पदल्ञेका होना चाहिए । बौद्धकाल के 
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अन्य प्राचीन स्तूप भी वत॑मान है, जिनका ब्योरा इस प्रकार है- मारुत 
स्तूप--यह मध्य प्रदेश मे सतना के पास दै। मानिक्याल-स्तूप-यह 
काबुल श्रौर कन्धार के मागं पर स्थित है । शक क्षत्रप मनिबुल ने इसे 
बनवाया था [रयँची-स्तूप--णँची (मव्य प्रदेश) मे तीन स्तूप है । घम- 
राजिका-स्‌प-- यह तक्तशिला में है । यहोँ श्रोर भी षछोटे छोटे स्तूप 
है, जो इतने महतत्वपूरं नीं हैँ । ये स्तूप टो के बने दए विशाल सूप 
वाले है । इन पर श्रालोचनात्मक दष्टि डालने से तत्कालीन बवास्तु- 
निमांण-कला के विक्राख का पता चलता है। 

स्तरों के श्रतिरिक्त वास्तुनिमांण-कला के बौद्धकाल के श्रन्थ नमूने 
भी मिलते, जो कि श्रधिकांश अशोक के समये या उसके पश्चात्‌ 
केटै। बोद्ध संषके नियमों के श्रनुखार भिक्ुश्रों के वर्षांवास लिए 
नर्‌ प्रकार की हमारत की श्रावश्यक्ता प्रतीत हई श्रौर इस ग्रोर तत्का- 
लीन धनाढ्य लोर्गो ने कोई बात उठा न रखी । बोदर जातकों से मालुम 
होता दहै कि दिभ्विसारने इस कायं के लिए श्रपना वेशु-वन प्रदान किया 
था, तथा सेट निधनपिरडद्‌ ने -श्रपना जेतवन दिया था। यद्‌ प्रथा 
बौद्ध-काल भर में प्रचलित थी | इस प्रकारके बहुत से सद्धाराम पश्चिमी 
घाट पवत को कंदराश्नों मे कोरे गए | कोलं, इलोरा, श्रजन्ता रादि 
की गुफाग्रों के सद्धाराम भिक मदत्त्रपूणं श्रौर प्रसिद्ध है । इनमे बडे. 
बड़े दालान, विशाल कमरे श्रादि बने ए. ठै, जिनमे बौद्ध भिन्ञु वषां- 
वास का समय त्रितातेथे | काल की गुफार्प्‌ श्खा के पूवं की होनी 
चादिर्ण, क्योकि उनमें मध्यवर्ती विशाल कमरे मे बोद्ध को मूरति नर्हीहै। 
श्री राखालदास वैनजीं के मतानुखार इनका समय ° पू° द्वितीय 
शतान्दी होना चादिए । ईषादयों के प्रारम्मिक गिरजे इन्दं वषावासों के 
नमूने पर बनाये गए ये। इन वषावासों मे भिक््रों के लिए श्रलग- 
ग्रलग कमरे बनाये गए थे । स्थविर के लिए बड़े-बड़े कमरे मध्यमे 
रहते थे, जिन्हें विहार कहते ये । यर्हौँ पर भिन्न॒ पूजा-पाठ श्रादि करते 
थे । इसी प्रकार गुकारो मे चैत्य बनाये जाते ये, जिनमें भिन्न, भिनु- 
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सियो रौर गहस्थो के प्रूजा-पार के लिए बरदे-बड़े कमरे रहते ये, व इनं 
सवके श्राने-जाने के लिए श्रत्वग-श्रलग मागं भी रहते ये । केन्द्रीय कमरे 
के एक दौर पर एक स्तूय बना रहता था, जिसको पूजा की जाती थी। 
बौद्धो के समान जेन श्रौर ब्राह्मण भी एेखी गुफार्ण बनवाते ये । भारत 
म इस प्रकार की लगभग १२०० रुफार्ण है, जिनमें केवल ३०० ब्राह्मणों 
याजेनोकी श्रौर बाकी ६०० गुफार्णै बोद्धोकीदहैँ। इन गुफार््रोका 
९ वँ भाग बम्ब प्रदेशमे श्रौर इ! वां भाग बिहार) मद्रास; राज- 
पूताना, पञ्चाव, श्रफगानिस्तान श्रादिमै रै । श्रशोक (६० पूण २७३. 
२३२) के समयसे तौ लगमग ईसा की आरटर्वीं शताब्दी तक इन 
गुफारश्रों की श्रद्धला एक-सी चली च्रती हे । 

चैव्य-गुफाश्रों के श्रतिरिक्तं उस समय के बहत से बोद्ध विहार भी 
वतमान ह । चीनी यत्री यू एन-व्वेङ (ईैसा कौ ७वीं शताब्दी) ने यहे 
हजार † सङ्घाराम देखे थे, जनमे नालन्दा का सुद्ाराम सीन्दय श्रोर 
कलाकीदृष्टि से सर्वात्म था | यहो प्राचीन कालका एक विहार है, 
जरह कितने दी बौद्ध भिक्त रदा करतेये | एेखादही एक विहार सारनाथ 
मे मीदै। इसी प्रकार के प्राचीन विहार बद्धाल, विहार, नासिक 
अजन्ता, कान्देरी, एलोरा श्रादि स्थानोँमे भी है| इनम भिक्तु््रों के 
रहने के छटे-्कोटे कमरों की सुन्दर व्यवग्था रहती थी। | 

प्रशोक केः स्तम्भ भी वास्तुनिमाण-कला के उच्छरष्ट नमृनेहं।ये 
रेतीले पत्थर केव्रने द्रृए दं तथा साधारणतया पचास फुट ऊचे श्रौर 
पचास टन वजन के हँ | इन पर इतना श्रच्छा लेपलगा दृश्ा हैक 
उखके कारण वे प्रैलाद के बने मालूमदहौतेहं। राज भी वह लेप 
ताजा दी मालूम ्षोता है । कदाचित्‌ यदी वराहमिदिर-कृत बृहत्संहिता 
(श्र० ५६) मे उल्लिखित हजार वष टिकने वाले वज्जलेपः का 
नमूना हा । दक्चिण कनाडा में स्थत जेन स्तम्भ भी विशेष उल्लेखनीय हैँ । 

प्राचीन वास्तुनिमांण्‌-कला के उत्तम नमूर्नो केख्पमें कितनेदही 
प्राचीन मन्दिर वतमानदै, जो ईसा कौ हरी, सातर्वीं या श्राठवीं शता- 
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व्दी या उसके बाद्के टै । उत्तर प्रदेश के बरेली जिले मे रामनगर में 
एक प्राचीन शिव-मन्दिर है, जो हैषा के पूवं या पश्चात्‌ की प्रथम 
शतान्दी का माना जाता है । इतिहास से पता चलता है किं गुक्षकाल 
म ब्राह्मण धमं उत्कषं को पर्हुव चुका था } सम्भव है किं उस समय 
बहुत से श्रच्छ-श्नच्छु मन्दिर बनवाए गए गे, किन्तु एक भी श्रवशिष्ट 
नहीं है । ईसा की छंटी शताब्दी) के पश्चात्‌ के जो मन्दिर ई, उनके दो 
विभाग कयि जा सकते है (१) उत्तर भारत के मन्दिर श्रौर (२) 
दक्षिण भारत के मन्दिर | इनके पुनः दो-दो उपविभाग किये जाते दै 
--उत्तर-पश्चिम व उत्तर-पबं के मन्दिर, दक्षिण-पश्चिम श्रौर दक्तिणं 
पूवं के मन्दिर । उत्तर भारत के मन्दिरो की विशेषता के वारे मे डो* 
स्मिथ लिखते हँ कि श्रार्यावत-शैली की विशेष्रता यह दै कि उसमे ऊपर 
निकली हई गुम्मद रहती है, जिसमें पसलि्यो के समान ऊपर उठी दई 
रेखां रहती हँ ! यह बोस कौ बनी दुई रथ के ऊपर वाली तकी 
नकल है । उत्तर-पश्चिम के मन्दिरों को विशेषतायह दै किउनके शिर 
सीचे रहते है, सिरे पर एक लम्बा शिखर रहता है, श्रास-पास बरहूत से 
छोरे-द्धोटे शिखर रहते हँ । इन मन्दरो का मुख्य शिखर चौरस श्राधार 
परसे चार स्थान पर दाल व्रनाकर सीधा ऊपर उटता है रौर ऊपर 
के गोल पत्थर मे मिल जाता है । इस प्रकार खनुराहयो, नेमावर, खुर्द, 
ऊन श्रौर ग्वालियर (मध्य प्रदेश), तथा देउल (खानदेश, चम्बई ` प्रदेश), 
सिन्नर (नासिक लिला) रादि स्थानों भं है| उत्तरपूव्रं के मन्दिरो की 
विशेषता यह दै कि इनके शिखरो का त्राघार चतुभज श्राकार का रहता 
दै, क्रिन्तु कोश॒ चन्दर कौ ओ्रौर कमान बनाते हुए जाकर गोलाक्रार 
बनाते हँ । हस प्रकार के मन्दिर पुरी, भुवनेश्वर (उड़ीसा), सोहागपुर, 
श्रमरकणटक, द्ुत्तसगद्‌ (मध्य प्रदेश) श्रादि स्थानोमेदहै। 

परिम दरस्िण (चालुक्य-शेली) के मन्दिरे की विशेषता यह ई 
कि उनम शिखर नदीं रहते । उनका ऊपरी सिरा सीदीदार "परिरेमिडः 
के समान रहतादहैव ऊपर एक टो गुम्मद्‌ रहती ईं | दस प्रकार के 
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मन्दिर बदामी (क्नांरक), तञ्जोर (सुब्रह्मण्यम्‌ का मन्दिर), काञ्ची 
(मुक्तेश्वर का मन्दिर) श्रादि के दै । दस्षि-पूवं के मन्दिरों को '्गोपुर 
वाले मन्द्र" कहते हैँ | इनके शिखर का ऊपरी भाग गोल या चौरस 
रहने के बदले लम्बे व गोल करिनारोँ का रहता है । मदुरा मे मीनाक्तौ 
छा मन्दिर, मद्रास मे वेदगिरीश्वर का मन्दिर, त्रिचनापह्ली मे तिरचिन्न- 
पतिराय का मन्दिर व तज्जौर में राजराजेश्वर का मन्दिर इसी श्रेणी 
के हे । 

इन मन्दिर के श्रतिरिक्त काश्मीर का मातंरड-मन्दिर, नेपाल के 
मन्द्र तथा गुजरात व श्रावू पवेत के जैन मन्दिर, जिनमे से दौ संग- 
मरमरके बने दए दै, श्रपनी-श्रपनी विशेषता्श्रों से परिपू हैँ, ब कला 
कीदष्टिसे सुन्दर हे । 

स्थाप्य, शिस्पकारी श्रादि--स्थापत्य, शिल्पक्रारी श्रादि फे 
वारे मे वैदिक काल का कोई प्रत्यक प्रमाण नदीं मिलता; किन्तु यचुकेद 
(३०।६-७,११,१७.,२०) मे मशिंकार, सुवणंकार श्रादि का उल्लेख श्राता 
हे, उसके सहारे कहा जा सकता है कि कदाचित्‌ शिल्पकारी का ज्ञान 
उस समय रहा दहो | कर्योकि गहने पहनने कौ मावनामेदह्ीकलाकी 
भावना भरी हृद है । मोहञ्जोदडो व हडप्पां से यत्त, पृथ्वी, प्ुपति 
प्रादि की छोरी-होरी सुन्दर मूति्योँ, मद्री के द्धोटे-बडे बरतन, खिलोने, 
सोने श्रादि के हौरे-ह्ौरे एल इत्यादि कला कै सुन्दर नमूने प्रास दए 
है । मौय काल से स्थापत्यादि कला के विकास का स्पष्ट पता चलता 
दै । इस काल की कला के श्रच्छे-श्च्छ नमूने श्राज भो वतमान 
है । श्रशौोक के स्तम्भों व॒ उनके ऊपर के लेप से उत्कृष्ट कला 
का ज्ञान होता है । सारनाथ (बनारस) में जो व्रशोक का स्तम्भ 
हे, उसके ऊपरी छलौर पर एक दी श्रौर पीठ किये द्ृए चार सिंहीं की 
मूर्तिर्या हैः जो त्रच सारनाथ के सं्रहालयमे रखी गई हं व जिनका 
चित्र स्वतन्त्र भारत ने श्रपनी राज-मुद्रा के लिए श्रपनाया है । ये मूतिर्यो 
इतनी श्रच्छी व सजीवतापूणं हँ कि देखने मे मालूम होता है फि साक्तात्‌ 
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खिहद्ीवेठेहों | ो० स्मिथकातो कहना दै कि इतनी अच्छी मूर्वि 
बनोनि काकलाकाक्ञान भारत के श्नतिरिक्त अन्यत्र कही नदीं दिखाई 
देता । इस समय की श्रौर मो श्रच्छी-ग्रच्छरी मूर्वियो उपलन्ध है| बेस- 
नगर (मध्य प्रदेश) मेखनीकीदो बद्ो-बडधी मूर्तिं मिली, जो बिल- 
कुल सजीव मालूम होती हँ । परखम से प्राप्त मूर्ति, जे। श्राजकल मथुरा 
के संग्रहालयमे है, रस काल के कु्ुपृवकी ङ्ला का नमूनादै। 
एेसी ही मृतिं संचीसेमी प्राप्त दूर है। 

मूतिर्यो के श्रतिरिक्त, बोद्ध स्तूपो कौ पथरीली चहारदीवारी व उसमें 
बने हुए तोरर्णो पर खुदे हए चि्नों की उक्कृष्ट कला से उस समय के 
कलाविदों कं कोशल का पता चलता है । भारूत-स्तूप (३० पू° दूरी 
शतान्दी) की चहारदीवारी व तोरणं पर गोतम बुद्ध के जीवन को घट- 
नार्प्‌ तथा जातको को कथाएं चित्र स्मे श्रह्धित की गई दहै । एक 
रथान पर नागजातक का वरन चित्रित है व दूसरे स्थान पर बुद्ध की 
माता मायादेवी का स्वप्न चिच्रित किया गयादै | तीसरे स्थान पर 
श्रावस्ती के जेतवन का चित्र है जिसमे भूमि, वृत्त व ब्रिभिन्न स्थलव 
श्ननाथपिण्डद्‌ क्रा सिक्कोँ से लद बैलगाड़ी खालल्ली करना चिचत किया 
गया ई । इसी प्रकार त्रजातशत्र व प्रसेनजित्‌ का एक बड़ जुलुसख में 
बुद्ध से मिलना श्रङ्कित है | रली कला बौद्ध गया के मन्दिर कृं चह्‌)र- 
दीवारो व स्तम्भो पर मी ब्रह्कित की गई दहै | साची के स्तूपो की चार 
दीवारी के तोरणो पर की गई कारीगरी मे इस कला के सौन्दयं कौ चरम 
सीमा हाती दै। इन तोरणों पर बौद्ध देवलोक, व्रिम्विसार का बुद्ध के 
दृशेनों के लिए दररारियो क साथ राजय से निकलना, निरञ्लना नदी 
के पूरमेंवबुद्धको षने से बचाने के लिए शिष्यो सहित काश्यपका 
नावम बैठकर शीघ्रतासे जाना, बुद्ध का पानी की सद पर से चलकर 
श्रानाश्रादि का ब्रहुत हो सुन्दरता से श्ङ्कन किया गया है। 

शङ्खकाले के पश्चात्‌ इस कला के विकास कं तीन विभिन्न प्रकार 
दृष्टिगोचर हाते टै, जेसे गान्धार-कला, मथुरा-कला व श्रमरावतो (कृष्णा 
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नदी के किनारे)-कला । जव बरेकटरिया के यूनानियौं ने श्रफगानिस्तान 
व प्राव को जीता, तवर वे त्रपने साथ श्रपनीकलाकोमी ले श्रा | 
यह विदेशी कला स्थानीय वातावरण मे पुषित ब पल्लवित होकर श्रास- 
पास फौलने लगी । बेक्दटिया को कला से प्रभावित पश्चिमोत्तर भारतकी 
कला को गान्धार-कला कहते है । प्रारम्भ में भारत में रहने बले युनानिर्यो 
नै त्रपने कलाकारों दाया मूर्विर्यो, तथा मन्दिर श्राद्ध बनवाये। समय 
के प्रवाह से सव यूनानी बोद्ध या दिन्दू बन गए । इन यूनानी भारतीय 
कलाकारों ने स्वप्रयम बुद्ध का मूर्तिं बनाना प्रारम्भ किया । ये मूर्वियों 
कला की दृष्टि सेबहूतद्ी मुन्दरहँ। इन पर पत्थरमेंक्पडेके जो 
मोढ़ बनाये गर्‌ हँ वे परिलकरुल नैरषक हे । ये कलाकार बुद्ध की जीवन- 
घटनाश्रों ब जातक-कथा्श्रों को पत्थर पर श्रङ्कित करने लगे । कुशान- 
सभ्राटोनेभी इस कला को श्मगनाया | कनिष्क के तोप्रे वषं कौ बोधि- 
स्तव कामूर्तिसे भी, जो सारनाथ (बनारस) मे मिली दहै, कला की 
उत्कृष्टता का पता चलता दहै | कनिष्क के राजस्वकाल मे गान्धार के 
यूनानी कलाविदों ने मथुरा की मौलिक कला को सुधारा श्रौर यदी 
सुधरी हृद कला मथुरा-कला के नाम से विख्यात हो गद । मथुग~कला 
दारा गान्धार-कला ने मारत को विभिन्न कला-रौलियो का प्रभावित 
किया था। परखाम कौ मूर्तिं व सारनाथ में बोधिसत्व की मूर्तिं यूनानि्ों 
द्वारा परिष्कृत क्यि जाने के प्रूव कौ मथुराकला के नमूने हे । यूनानी 
कलाकारों ने मथुरा कीकला कौ इस प्रकार सुधारा क्रि गन्धार कीं 
मूर्वियो के ठोक समान मूर्त्य मथुयमें मी बनाई जाने ल । उन्होने 
यूनानी वेश-मूषा का समावेश इसमे करा दिया । यदीं बुद्र-चरित मी 
नये ठद्ख पर चित्रित करिया जने लगा। हिन्दू व जेनिर्थों का पुरानी.-से- 
पुरानी मूर्तिर्या, जो श्राज उपलत्व हँ, सवर मथुराके कलाकारों द्वारा 
ही बनाई गई है। शिव को सबसे पुरानी मूरति मधुल मे मिलीदरहैवं 
कुशान-काल को बनी दुई ३ै। सूय की भी सबसे पुरान। मूर्ति यदीं स मिली 
है, जो कुशान-काल की है| इस्मे सूय केरथमें सात के ब्रदले चार 
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ही घोडेजुते हुए है । मथुरा के पास मार नामी स्थान मे प्राचीन काल 
मे एक संग्रहालय था, जिखमें राजा्श्रों व विख्यात व्यक्तियों को मूतिर्यों 
इकटी की-गर थीं | इस संग्रह मे कनिष्क, विम केडफिसा, चष्टन आरद 
क्म मूर्तियां प्राप्त हई दै। इन मूर्षियों पर राजानो के नाम खुद 
दए हें । 

जेन मूर्मि-शास््र का प्रारम्भमौ मथुया-कालसे होता ह | प्राचीन 
जैन मूर्चिर्यो पच्थर के बदे-बडे दुक पर पाई जाती है, जिन्दं आरायाग- 
पटः का जाता था । एेसे बहुत से श्रायागपद्रः मथुरा मेँ पार जाते ई, 
जिनमे से बहते पर जेन-स्तूप का चित्र खुदा दश्राहै। एेसे ब्रहुवसे 
दुक पर तीके केनाम खुद द्व है; ऋषमदेव, पाश्वं त्रौर महावीर 
के नाम बहूतायघ से पाए जाते रँ । ये पत्थर के टुकड़े मूर्तियो के नीचे 
के मागमे लगे होंगे | इन प्राचीन जन मूर्धि मे त्राधुनिक्र मूर्वियो 
के समान वृक्ते, यक्त, लाञ्छन, वाहन, शावनदेवी श्रादि नहीं दिखाई 
देते । 

मशुरा-कला कुशान-साम्राज्य के पतन-काल तक वतमान रही । 
बाद में गुप्तां के काल मे इसका पुनरत्थान किया गया | इसने ददि 
भारत के दो स्थानों (देनुत्रलपादम श्रौर श्रमरावती) की कला पर 
गान्धार-कला का प्रभाव डाला | यद्यपि श्रमरावती की कलाम विदेशी 
प्रभाव के कुछ चिन्ह पाए जाते है, तथापि बह पूणंतया भारतीय रै । 
यहा पर भी बौद्ध-स्तृप श्रौर बौद्ध मूर्वर्यां पाई गई दै । गुस्काल में मौ 
इस कला का श्नच्छा विकासदह्ग्राथा। इस कालके कला के नमूने 
ईसा को ५वीं शतान्दीसे प्रारम्भ दहते दह । बेसनगर (मध्यप्रदेश) के 
पास उदयगिरि-गुफाग्रों मे श्नच्छी शिल्पकारीकी गद दे। यदो ण्र नदी- 
देवता कीजोमूर्विं दै, वह विशेष उल्लेखनीय है । दिल्ली के पार टले 
दए लोदेकाएकस्तम्भदै, जो इसी कालका दै । इत समय्‌ के बने 
बहुत से पत्थर के स्तम्भ मी मिहः जो त्रशोक के स्तर्म्मोंके समान 
ह । गुप्काल के पश्चात्‌ भी इस कला का विकास होता रहा । पर्िचिमी 
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श्रौर दक्िणी भारत मे इसके श्रच्छु नमूने मिलते है श्रजन्ता, बाघ, 
इलोरा श्रादि की गुफाश्रों मेँ पत्यर को खोदकर जो काम किया गया दै, 
वह्‌ सचमुच ही सराहनीय है । मुस्लिम श्राक्रमणों के पश्वात्‌ भारतीय 
कला का विकास स्कर गयाश्रौर एक प्रकार से उखा श्रन्त हो गया। 

चित्रकला- मारत को चित्रकला का इतिहास बहुत ही प्राचीन 
दै । मध्यप्रदेश की श्रनेक गुफाश्रो मे प्रागेतिहासिक लोगों के बनाये 
दए चिन मिलते हैँ । सरगुजा मेँ कई जगह रेसे चित्र प्रास हुए है । उत्तर 
प्रदेशं क मिरजापुर जिले मे भी कई गफारश्रो मे जङ्खली जानवरों श्रौर 
शिकार के चित्र मिले दँ । प्राचीन भारत मे रेविदासिक काल मे मी 
चित्रकला का श्रच्छा विकास दग्रा था । बौद्धजातक, रामायण, भास 
तथा कालिदास के नाटक, माकं त्रादि मे इस कला की लोकप्रियता 
का स्पष्ट उल्लेख है। मारत मे त्रये द्रु चनो या्निर्योने मो इस 
कला का उल्लेख किया है । भवभूति के उत्तर रामचरित के प्रथम शऋ्क 
में श्रजून चित्रकार द्वारा बनाये गष राम के वनवाख-सम्बन्धी चित्रो को 
देखकर सीता एेखी विह्वल हो जाती दहै ङि राम को स्मरण दिलाना 
पडता है कि वह सब चित्र मे ३ | जेन-म्रन्थ नायघम्मकया मे एक मनो- 
रद्धक आख्यायिका दै । मिथिला-नरेश कुम्भराज के पुत्र मल्लदिन नै 
छ्मपने लिप्‌ सुन्दर चित्रशाला बननाई । उखको दीवारों पर एक चित्रकार 
ने राजकुमारो मल्लिका का केवल गूढा देखकर उखका पूरा श्रौर सचा 
चित्र खींच दिया । राजकुमार ने जब श्रपनी बद्धी बहन का चित्न चिन्न 
शाला मं देखा, तब उसके मन में चित्रकार तथा राजकुमारी के सम्बन्ध 
मेँ संशय उदयन्न हु्रा, श्रौर चित्रकार को प्राणदण्ड की श्राश्चा दी गड । 
परन्तु जब उसे ज्ञात दूश्रा कि मित्तिचित्र केवल चिक्रकार को श्रनुपम 
कारीगरी का परिणाम है, त्र उसकी कची, रंगों की डिबिया श्रादि तोड्- 
फोड़ कृर उसे हमेशा के लिए निवांसित कर दिया । प्रासादो एवं चैत्यों 
के भित्तिचित्रो का एक रोचक वणन रामचन्द्रगणी-कृत कुमार विहार- 
शतकृ मे मिल्लता है। गुजरात के राजा कुमारपाल्ल के बनाए जैन चेत्य 
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का इसमे सुन्दर वणन दै | एक स्थान पर लिखा दहै किं चित्रशालाश्रो 
को दीवार ेखी रम्य श्रोर दपण-सी बनी ्हकि एक तरफके बने दए 
चित्र सामने की दीवारों पर प्रतिबिम्बित होतेह । 

प्राचीन चिचों के त्रवशेषके श्रालोचनात्मक ग्र्ययन से चित्रकला 
के श्राश्चयंजनक विकास का पता लगता दै । इसके सबसे प्राचोन नमूने 
रामगढ़ पव॑ (बिहार) की जोगीमाया गुफा के चित्र हैँ । इनका समय 
ई० पू० पहली श्रौर दूसरी शतान्दी बताया जाता है । इसके पश्चात्‌ 
इस कला का उत्कृष्ट नमूना श्रजन्ता कौ गुफाश्रों के सुन्दर चिरं मे दे। 
ये चित्र ई० ख०५०सेल्लेकरई० स०६४२तककेदटहें | हस प्रकार इन 
गुफाश्रो मे लगमग छःसौया सात सौ वधं तक के इस कला के लगा- 
तार विकास के नमूने वतमान रै} इटली के पोभ्पीश्राई नगर के श्रति- 
रिक्त दुनिया में श्रौर कदी प्रचीन चित्रकला की इतनी सौन्दययुक्त सामग्री 
नही है | इन चिन्नोंमे श्रधिकांश कारसोँची की शिल्पकारी से षनिष्ठ 
सम्बन्ध दीखता है, इसलिए ये बहुत पुराने होने चादि । इनके श्रति- 
रिक्त बाघ (मालवा), एलोरा, सितन्नव।खल, तञ्ञौर, कांची (दक्षिण 
भारत) श्रादि के मन्दिरं मे भित्तिचित्र श्भी ठक वतमान रैः जोरि 
ह्या कीद्टी या सातवीं शतान्दोके बादकेदें। 

प्राचीन काल में चित्रकला को लोकप्रिय बनाने के लिष्ट श्रौर उसे 
प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए चित्रशाला का श्रायोजन शिया गया 
था । चित्रशाला मे समीश्रेणी के लोगों के मनोरञ्जनाथ सामभ्री उप- 
स्थित रती थी । ये चित्र मस्त हाथियों से बालकों को, बानर, ऊंट व 
रथों से आमीरणो को देवचरित्रालेखन से भक्तजनों को, इन्द्र के श्रन्तः- 
पुरवासि्यों के चित्रो से रानियोँ को, नाना प्रकार के नारको से नयोंको, 
देवासुर-संग्राम से बीरों को श्रानन्विति करते ये । बोद्ध जातकों मे मी 
चित्र रचना के सम्बन्ध मे एेसे ही उल्लेख मिलते है । चित्रकला भारतीय 
संस्कूति का प्रधान श्रंग थी | कविता श्रौर सङ्खीत के समान उसे सवत्र 
स्थान प्राप्त था । किन्तु श्रजन्ता के प्रास।द-मन्दिरो को छोड़ कर प्राचीन 
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भारत के भित्तिचित्र के श्रवशेष प्रायः नहीं जैसे है । 

चित्रकला-सम्बन्धी शास्त्रीय साहित्य मी प्राचीन कालम श्रवश्य 
रहाहोगा। इस प्रकार काकुं साहित्य श्राज भी उपलन्ध है। मार 
तीय नास्यशास्त मे इसका कुछ वणन है । किन्तु विश्शुधर्मोत्तर पुराण 
के प्रसिद्ध श्रव्याय चित्र-सूत्र मे इसका विस्तृत उल्लेख दै । ३० स० 
११२६ मे चाघ्युक्य वंश के राजा सोमेश्वर ने श्रमिलपरिताथं चिन्तामणि 
या मानसोक्षाख नाम का ग्रन्थ लिखा, जिसमे चित्रकला का विवेचन 
क्रिया गया है । सोमेश्वर श्रपने को चित्रविद्या-विरञ्ि कता है । उसके 
मतानुसार चित्र चार प्रकार के होते हैँ । पहला प्रकार विद्धचितर है, जिसमें 
वस्तु करा साक्तात्कार होता दहै या उषको साक्तात्‌ प्रतिकृति होती दै; परन्तु 
इस सादृश्य का श्रनुभव चित्रक्रार श्रपने मन से करता है । दसरा प्रकार 
श्विद्धचिच्र कहलातादै, जिखक्रा विधान श्राकस्मिक कल्पना से ही होता 
दै श्रविद्धचित्रों केप्रमाणु उनके श्राकार रचनाम ही होतेह रस- 
चित्र तीसरा ग्रौर धूलिचित्र चौथा प्रकार है । केरल-निवासी भरी कुमार- 
कृत शिल्परत्न नामक ग्न्थमेंमी इस कला का विवेचन किया गया 
दै । यह न्थ प्राचीन परम्परा के श्राधार पर बना द्श्रा है । इसका समय 
खा की श्द्वीं शताब्दी दहै। 

संगोत कला - इसका प्रारम्भ मी श्रत्यन्त ही प्राचीन काल से 
हृश्चा दै । प्राचीन गन्धव श्रौर किन्नर इस कला में निपुण ये । प्राचीन 
दन्तकया््रों के श्रनुखार इसका विकास गन्धवांँ द्वारा हृश्रा । इसलिए 
इसे गन्धवं-विया श्रौर इसके न्थ को गन्धवं-वेद कहा गया है । ऋग्वेद 
मे तीन प्रकार के वार्यो का उल्लेठ दै, जैसे दुन्दुभि, वाण (बखरी) 
ग्रोर वीणा । बाण के मधुर शब्द्‌ कायम के निवास-स्थान में सुनाई 
देने का उल्लेख भी ऋग्वेदे दै। कितने दही स्थर्लोपरसामनकामी 
उल्लेख श्राया है । सामवेद का गाया जाना तो लोक ध्रसिद्ध दै । ्रग्वेद 
कालम सामगान लोगों को पूखतय। ज्ञात या | यजुकेद (३०।६-७, 
११।१७।२०) मे भिन्न-भिनन व्यवसायों के साथ मे वीणा, बोँषुरी, शङ्ख 
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श्रादि बजाने वार्लो का स्पष्ट उल्लेख हे । शस प्रकार संगीत-कला का 
उत्तरोत्तर विकास होता ही गया; जिसका उल्लेख रामायण, महामारत, 
पुराण श्रादि म्रन्थों में स्थान-स्थान पर श्राताहै। लव-कुश दवाय रामा 
य॒ का गाया जाना, पातञ्लल महाभाष्य मे कुशीलवो श्रौर उनके गीतां 
का उल्लेख तथा पार्डर्वो के श्रज्ञातवास के समय श्रजुन का बृहन्नला 
अनकर राजा विराट के यहो राजकुमारी को वृत्य, गायन -श्रादि सिखाने 
का उल्लेख, नाय्य श्रौर सङ्खीत का धनिष्ठ सम्बन्ध श्रादि सङ्खीत-कला 
के ज्वलन्त उदाहरण है । 

प्राचीन कालमे यजा व धनाल्यलोग इस कला के विशेष प्रेमी ये| 
गुस्तसभ्राट्‌ समद्रु स्वतः सिद्धहस्त गवेया था, जिसमे नारद्‌ व तुम्बुरु 
को भी नीचा दिला दिया था । वह सिक्कों पर वीणा बजाते ह 
श्रह्भित किया गया है| प्राचीन संस्कृत-साहित्ये एेसे कितने ही प्रमाण 
मिलते हँ, जिनसे यजा की छच्द्याया मे सङ्गीत के विकास का पता 
लगता ह । 

इस कला का शाखरीय दंग पर वणन सवंप्रथम भरतमुनि-कत 
नास्यशाख्र मे मिलता है । भामह श्रादि श्रालद्कारिकों ने मी शपने 
श्रलङ्गार-गरन्थों मे इसका कुदु-कुं वणन किया है । इस सम्बन्ध का 
महत्वपरं साहित्य इस प्रकार है-- भारतीय नायस्यशाख, भामह-कृत 
श्रलङ्कारशाख, मतङ्ग-कृत ब्रहदेशी, कल्लिनाथ-कृत सङ्खीत-रत्नाकर 
रागविबोध, सङ्गीत-पारिजात, सङ्गीत-दपण | इन म्रन्थो मे इस कला 
का शास्रीय वणन किया गया है| प्राचीन सङ्गीत-कला क मूल तत्त्व 
भ्रति, जाति, प्राम, राग श्रादि ये । अ्राघुनिक सङ्खीत-कला इन तत्त्वों 
पर नहीं बनी | वहं तो देशी राग-रागिनियों पर बनीदहै,जो बाद के 
गवैयों ने मिन्न-मिन्न समय पर बनाएये। मुरस्य राग लः है, जो भिन्न 
भिन्न समय गाये जाते हैँ! जैसे हिन्दोल, श्रीराग, माघम्ह्लार, दीपक, 
भैरव व मालकांख । इनसे सम्बन्धित ३६ रागिनिर्य है । फिर उनके 
भी बहुत से मेद-उपमेद हँ जिनकी गिनती करना भी मुश्किल दै। 
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अ्राधुनिक सङ्गीत-कला के शासनीय विकास का श्रेय गत चार सौ वषंङे 
गवैयों को मिलना चाहिए । उत्तर भारत क नामी गवैयों मे एक प्राचीनं 
दन्तकथा प्रचलित है कि यथायथं मे सङ्खीत विया के चौदह प्रकार है, 
जिनमे इसका वतमान स्वरूप मी एक है । वर्तमान शैली का श्राषार 
हनुमान के सिद्धान्त हँ । श्रम्य म्रन्थो्मे भी इस बात के प्रमाण मिलते 
कि हनुमान इव शास्र के प्राचीन लेखको मे सेये! सद्कधीत-रत्नाकर, 
सङ्खीत-पारिजात, सङ्गीत-दपण, राग-विबोध श्रादि में हनुमान को गान्धवं 
विद्या का लेखक कहा गया है । एक श्रौर स्थान पर उसके ग्रन्थ के कु 
उद्धरण मी दिये गष है। 

ग्न्य विद्याश्च के समान सङ्खीतविद्याने भी विदेशों को प्रमावितं 
कियाथा) यह विद्या भारत से ईरान, श्रव श्रादि देशों मे होती हई 
दसा कौ ग्यारहवीं शतान्दी तक यूरोप पर्हुच गर थी । श्रत्यन्त प्राचीन 
काल में भी इसके यूनान पचने के प्रमाण मिलते है स्टरोवी के कथन 
से मालुम होता दै कि प्राचीन यूनानी स्वतः इस बात को स्वीकार करते 
थे करि उनकी गायन विद्या भार्तकी देन है । मारत के कीश, बद्री 
श्रादि वार्योका मी यूरोप में प्रचार दग्रा था। वतमानं मारतीय सङ्ीन- 
कला के समान शासनीय टङ्क पर विकखित किसी श्रन्यदेशकी कला 
नहँ डे | 

नृत्यकला--यत्यकला का उल्लेख प्राचीन संस्कृत-खाहित्य म श्रता 
है । ऋग्वेद (१६ २।४;६।२९।३) में त्यकला-प्रकीण सिर्यो का उल्लेष 
है, जो श्रपनी विशेष पोशाक मे सज-षजकर नृत्य करती हैँ । उस्म यह 
भी कहा गया है कि उषा चमकीले वस्र घारण करके प्राची दिशा 
नतंकी के समान दिखादै देती है । पुरुष सुवं श्रादि के श्राभूपणो से 
सुसज्जित होकर युद्ध-सम्बन्धी नत का प्रदशंन करते ये | यजुर्येद्‌ (३०। 
२१) मे 'वंशनर्तिनः का उल्लेल है, जो बोस पर नाचा करता था 
रामायण मे लिखा दै कि त्रयोध्या मेँ न्रत्य श्रौर गीत सत-दिन दग्रा 
करते ये । राजा लोग इन्दी से सोते श्रोर जागते ये । वानरराज मालि 
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के यँ श्रन्तःपुर में रानिर्यो के मनोरञ्जनाथ इस कला का प्रदशंन किया 
जाता था। एक नृत्य-कला-निष्णात. नतंकी ने श्रपनी कलापटुता से 
रावण को मोह लिया था । महाभारत मँ राजा विराट के यहो श्रजनका 
धृहन्नला के रूप मेँ राजकुमारी को नृत्यकला सिखाना उल्लिखित है | 
सौद्ध-साहित्य से शात होता था कि बौद्ध भिक्ञु गत्यादि के प्रदशन में 
सम्मिलित नष्टीं हो सकते थे । कालिदास के मालविकाग्निमित्र मे लिखा 
है कि राजभवन में रत्यशाला मी रहती थी । उसमे दो नास्याचार्यो का 
उल्लेख है, जो मालविका श्रादि को त्य, संगीत श्रभिनय श्रादि 
चिखाटे ये | इस नारक मे उद्धत, लास्य श्रादि यत्य के मेदोँंकोक्रमशः 
शिव श्रौर पावती से सम्बन्धित किया गया दै । 

नरत्य-कला के सम्बन्ध मे सबसे प्राचीन ग्रन्थ भरत मुनि का नास्थ- 
शाख है । भरत मुनि ने संगीत, गत्य, नास्य श्रादि ललित कलार्श्रो के 
ग्रङ्घ-प्रत्यङ्ग पर श्रच्छा प्रकाश डाला दै इसके पश्चात्‌ शाङ्खदेव ने 
सपने ग्रन्थ रत्नाकरे वृत्य का विस्तृत विवेचन किया है । इन ग्रन्थों 
से गत्य के प्रकार श्रादि के विषयमे मनोरञ्लक बते मालुम होती दै । 
नमे कहा गया है कि तार्डव-दत्य का एक प्रकार हे जि्तके पुरस्कतां 
शिवये | शिवमे श्रपने शिष्य को इसका ज्ञान दिया श्रौर उसने भरत 
मुनि को । शिव का सचा ताण्डव तो महाप्रलय के समय होता है, जब 
करि विश्व का विनाश प्रारम्भ होता है। पतञ्चलि श्रौर व्याघ्रपाद श्ूषि 
की प्राथना से शिव ने “त्रानन्द्‌-ताश्डव' का प्रदशेन क्रिया था । उस 
समय चतुर्मुखी ब्रह्मा ताल देते ये, महाविष्णु मृदङ्ग ब्रजाते ये, तथा 
तुम्बरु व नारद साथ-साथ गाते ये । इस कला का द्रा प्रकार त्त है, 
जो कि विशुद्ध ग्रौर सरल नतेन-मात्र दी है| दशमे भावभंगी, माषा 
प्रादि का समावेश नहीं होता । उसका तीसरा प्रकार लास्य है, जिसका 
सम्नन्ध स्निरयो से दै। इसीलिए इसको पावती ने श्रपनाया था। 

सास्कृतिक विकास कौीटरृष्टिसे भी इस कला का बहूत मदृ्त्व था। 
इसका संस्कारितापूरं विकास राजाश्र श्रोर घनाब्यो के श्राभव में इश्रा। 
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प्राचीन भारत मे शस कला को खामाजिक त्ते मे भी श्रपनाया गया 
था । मनोरञ्जन के विशिष्ट श्रवसो पर खमाज के ख्री-पुरुष भी सामूहिक 
या वैयक्तिक रूप से गरत्य-कला का प्रदशन करते ये । गुजरात का गराः 
यत्य श्राजमभी कला की टष्टि से उत्कृष्ट माना जाता दे । मलाबारके 
कथकलीः, (चाक्यारकूत्तः श्रादि व “मणिपुर रत्य" श्राज भी इस कला 
के उत्कृष्ट नमूने मने जाते हैँ । षम कारसेत्रमी इष क्लाके परमाव 
सेन चच खका। कृष्ण श्रौर मोपियोँं की राषठक्रोड़ा के स्परे इसका 
उपयोगिता च्रीर लोकप्रियता बद़ने लगी । मक्ति-स्लोतमें द्रत्य का ल्लोत 
भी मिल गया श्रीर ये दोनों सम्पूणं भारत मे बह निकले । मीरा, वुका- 
राम शादि भक्तों के जीवनम भी ये दोनों धारार्प दृष्टिगोचर हती ष्। 
श्राज भी इन धाराश्रोंको कथा, कीतन, ममन श्रादिमे देखा जा 
सकता है | दक्तिण भारत के मन्दिरोंको देवदासि्योने मी 'मारत-नास्यम्‌ 
रादि केरूपमेइषक्ला कौ रच्चित रखने का कुषं कम प्रयत्न नहीं 
क्य ह। 
( २ ) 


विज्ञान 

प्राचीन भारत मेँ गित, ज्योतिष, मोतिक शाल, रसायन-शास्त्र, 
उनस्यति-शास्र, प्राखि-शालि, भूगभ-शास््र श्रायुवंद्‌ तआ्रादि का पयां 
विकास किया गयाथा। ऋग्वेद के श्रालोचनात्मकं श्रध्ययन से स्पष्ट होता 
है कि रन शास्र के मूल तत्त्वो कालन वैदिक कालमेभीथा।श्रागे 
भी ये शास्र उत्तरात्तर्‌ वृद्धि ही करते गए, जिखपे भारतीय संस्कृति के 
सवाङ्गीण विकास में श्रच्छौी सहायता प्रात हई | 

गणित -श्रङ्कगणित का प्रारम्भ वेदिक-कालसेही दहता है। उश्च 
समय छरी-से-छोरी ग्रोर बद्री-से-बड्ी संख्या गिनने ऋ विधि ज्ञात थी। 
यजुवद (१७।२) मे इन संस्पराश्रों का उल्लेख है - एकः; दश, शत, 
सदस्‌, श्रयुत, नियुत, परयुत, श्रवुद्‌, न्यर्बृद, सद्र, मध्यम, श्रन्त व 
षराघं । इतत (यजु १८।२५) मेँ दो शरोर चार के पहाडेकामभी स्पष्ट 
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उल्लेख है । सते स्पष्ट है किं जोड़, घटाना, गुखन, भाजन ्रादि 
श्रहकगणित के मौलिक तत्व वैदिक काल में पुखंतया ज्ञात ये । शतपथ 
ष्ण के श्रग्नि-चयन प्रकरण में ग्वेद के सतर श्र्रो कौसंख्या 
४,३२.००० दरी है | इसी प्रकार, अन्यवेदों के श्रयो की सण्ना मी 
की गदर है । वेदिकं कान के पञ्चात्‌ मी त्रह्कगणित का विकास होता 
रहा । गणित की शखखशन्य दशांश गणनाविषिः का श्राविष्कार भारतीय 
गणितल्लो ने ही किया, जिसके लिए समस्त विश्व सदैव उनका ऋणी 
रहेगा । ३० स० ४०० तक के #फरिसी शिलालेख मेँ इखका प्रत्य्‌ प्रमाख॒ 
नहीं मिलता । ग्रायंभट (० स ४७६) को इस ग॑श्नावरिधि का 
ज्ञान त्रवश्य था, क्योंकि उसने वग॑मूल श्नौर घनमूल निकालने कौ विधि 
का वरान किया है| वाराहमिदहिर (ईसा कीसी या खातर्वीं श्तान्दी) 
को इसका ज्ञान था; क्योकि उसने ३७५० संख्या को ख-बाखु-श्रद्ि- 
रामाः, लिखा है। बाड शरोर से गिननेसेराम्र रेका, श्रद्रि७ का, 
बाण ५कावखग्रर्थात्‌ द्राकाश शल्य का सूचक दै! ब्रह्मगु् (३० 
स० ६२४), श्रीधर (द° स० १०००), पद्मनाथ (ई० स० १११४) 
द्मादि के ग्रन्थों को पदृनेसे मालुम हौताडे छ उन्दरं इव विविकाज्ञान 
था | ३० स० ६६५ वप के सनखेड़ा लेख मे काल चुरी चंवत्‌ ३४६ पहले 
शन्दो मे लिखा गया है ग्रौर फिर ग्रहों भे, जिखसे उक्त विधिके ज्ञान 
का श्रस्तित्व स्पष्ट हो जाता है । पंजाब के वक्षखली गोँवमेदईैखा की 
तीखरी या न्योयी शतान्दो का अ्ङ्कगखित-खस्वन्धी एक हस्तलिखित 
ग्रन्थ प्राप्न श्रा दै, जिसमे उक्त विधि का उपयोग किया गया है । ईसा 
कौ नीं रातान्दी के पश्चात्‌ सब शिलाले मं इस विषि का उपयोग 
किया गया दहै । चर्व ने इस विधि कौ भारतीयों से रीखकर ईसाको 
र्वी शतान्दौ मे इसक्रा प्रचार विश्व में किया) 

रेखामखित का धारम्म भीवैदिक काल से होता है! इसके विकास 
का संम्बन्ध यज्ञो से दै । यशञोकी वेदिँ व उनकी इटं निश्चित ज्राकार 
की रहती थीं । हस प्रकार रेखागणित का विकाख इरा । यज्ञ-वेदी 
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श्रादि से सम्बन्धित मन्तं नें प्रमा, प्रतिमा, निदान, परिषि, छन्द 
(्रु° १०।१२२।३ श्रादि रेखागणित के पारिभाषिक शन्दों का उल्लेख 
है । शुल्व-सूत्र (बोधायन, कात्यायन श्रौर श्रापस्तम्ब) भारतीय रेखा- 
गणित से सम्बन्धित प्राचीनतम ग्रन्थ हैँ । इन सूत्रों के लिए ई० पू* 
५०० के लगमग का समय सरलता से निश्चित किथाजा सक्ता है! 
इनमे यज्ञ की वेदी के श्राकार, नाप श्रादि का विस्तृत वणन मिलता 
है । इनमे कोण, चकोर आदि नापे की रीति समाई गई दै) 
इनके समय मे वग, चिकोण्‌, वत्त, विभिन्न कोण श्रादि बनाने के 
नियम विकसित कर लिये गए ये । इनमे वरशित रेखागरिति के कुलं 
सिद्धान्त इस प्रकार हँ - (१) कुङ्ध समीकरण, जैसे ३२ + ४२ = ५९; 
र + १२२ १३२; १५२ २०२ = २५२ श्रादि; (२) चतुभुज के 
बराबर देत्रफल वाला वगं बनाने की विधि; (३) वं के तेत्रफल के 
लगभग बराबर चत्रफल वाला वृत्त बनाने की विधि; (४)...^/२ = 
१+३+ ३८४ - 2 २९४८९२४ (बौधायन शुल्व ° १।६१-६२; श्राप- 
स्तम्ब शुल्व ° १६; कात्यायन शुल्व° २।१३); (५) किन्हीं रो वर्गा 
के से्रफल के बराबर चेचफल ब्राला वगं बनाने की विधि; (६) सिन्द 
दो वर्गो के त्तेत्रफ्ल के श्रन्तर के बराबर स्तेत्रफल वाला वं बनाने की 
विधि; (७) मौघायन शुल्वसूज के श्रनुसार यदि च एक वगंकीभरुजा 
हो व ड एक वृत्त का व्यास हो जिसका त्तेत्रफल श्र» माना गयाहैतो 
१ १ र 
0 ८०८२६ ` र्त" ८२६२८६८ ८), 





श्यात्‌ = ~ स ¡ इन शल्व-सूत्रो के पश्चात्‌ लगभग हजार वषं 


तक इस विषय का कोई साहित्य प्राप्त नीं है । इसके पश्चात्‌ श्राय॑भट, 
ब्रह्यगु श्रादि ने पुनः इस विया को जीवन प्रदान किया | धीरे-धीरे 
रेखागणित का सम्बन्ध धमं से छुड़ाकर ज्योतिष-शाख्र से जोद्ा गया । 


३०६ मारवीय संस्कृति 


सलिए विभिन्न कोणो को विशेषताश्रो को समभने के प्रयत्न किये जाने 
लये, व इस सम्य के गरितज्न नये-नये सिद्धान्तो का श्राविष्कार करने 
लगे, नेसे ब्रहमगुस द्वारा इत्तस्थ चतु्मुज की विशेषताश्रों कारद्रदा 
जाना | इस प्रकार एक विशेष रेखागणित क! विकास क्रिया गया । 
ज्योतिष के लिए त्रिज्यामिति के ज्ञानको मो श्रावश्यकता होती दै, इस- 
लिए उसका भी पर्याप्त विकास किया गया था | 

बीजगणित का श्रङ्कगशित श्रौर रेष्वागणित से धनिष्ठ सम्बन्ध है। 
यो तो इसका भी प्रारम्म ब्रहुत पहले से द्ुन्रा था, किन्तु ई० संर 
४०० व १४०० वधं के वीच में इसका विशेष विकास दश्रा। श्रायभदट 
ने श्रपने ग्रन्थ के तीसरे श्रध्याय मे वगमूल वं घनमूल निकालने की 
विधि, वृत्त के प्रश्नादि का वणन किय। दै । उसने ज्या (अ) के 
कार्योकाभी वणन किया दै। इतके द्वारा श्राकाश मे विभिन्न न्घ 
की यथावत्‌ स्थिति को श्रच्छी तरह समः सकतेदे। टोलेमी (ईसा 
कौ दुततरी शतान्दी) कोज्याके कार्यां का पता नहीं था । पाश्चात्य 
्रिद्रान्‌ मानते दैँकरिज्या के कार्यो को सवप्रयम श्ररव-गणित्ञोने दूदा 
था | किन्तु यथाथंमे ज्याके कार्यको स्वंप्रथम ईसा की ५वीं शतान्दी 
मे भारतीय गणितज्ञ श्रायमहनेर्दरंदा है । वराहमिहिर के पौलश- 
विद्धान्तमे भी इसका कुं उल्लेल मिलता है । ब्रह्मगुप्त भे बीजगखित 
च्मर रेखागणित को प्रकाण्ड व्रिद्रान्‌ था। उक्ती ने स्वंप्रथम यहद 
थाकिश्चर् काव्गमूल +भ दहो सकता है। उसने ्निरशिचत प्रश्नो 
(ण्वल्लप्० ३१८ एगणद्याऽ ) को भी समभन का प्रयत्न किया या] 

उ्योतिष--इसका प्रारम्भ मी वैदिक कालसे हो हाता है| यज्ञो 
के समयश्रादिकल्ञान केलिए ग्रह, नच्त्रश्रदिके लान का विकास 
दृश्या । वैदिक श्रार्यो को चन्द्र, गुरु, मगल, शनि त्रादिकाक्ञान या। 
वे वधं के बारह महीने तथा लव मास भी जानतेये (शतपय० २।२।१। 
२७) | तैत्तिरीय सरिता (४।४।१०) मे लिखा दै करि तीष दिनि का 
साधारण मास चन्द्रमा से थोडा बद्यारहता दहै; चान्द्रमस २६३ दिन 
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काष्टोता है! उस समय चन्द्रकी कलाश्रोका मौ क्ञान वतमान था। 
शतपथ ब्राह्मण (१।६।४।५) मे लिला है किं चन्द्र व सूयं का षषटवासं 
ही श्रमावस्या है । चान्द्र व सौर वषं केश्रन्तर कामी ज्ञान था। 
च्रूमुश्रोंकोश्रुवुश्रों के समान मानागयादहै श्रौर कहा गया दैकि 
उन्होने बारह दिन तक काम बन्द कर दिया तथासू्यकेषघर मे वास 
किया (श्रु° ४।३३-३७; एेतरेय०` ३।२०।२) । इस समय सूयं व चन्द्र 
ग्रहण पर भी विचार किया गया था। एक मत ेखामी है किर्पचवें 
मण्डल के मन्न-द्रष्टा श्रत्रिश्छूषि इन ग्रहणो को पटले से जान सकते 
ये । चित्रा, रेवती, पूवं फाल्गुनी, मघ श्रादि नच्च का ज्ञान मौ वैदिक 
काल मे था; क्योंकि इनका उल्लेख ऋ्रृग्वेद (१०।८५) के विवा्- 
सम्बन्धी सूक्त मेदहै। 

वैथिक काल मे उ्योत्तिष का मत्व इतना बद गया था कि वेदाश्च 
मे हसका भी समावेश किया जाने लगा । लगध करा वेदाज्ग-ज्योतिष 
एक मामूली व छोटा ग्रन्थ है । तिलक इसे ई० पूण १४०० वष, 
मैक्समूलर ३० पू३०० वषं तथा वेर ईसा की पोँचवीं शतान्दी का 
बताते है । इसमे सूयं व चन्द्र की गति को समाने का प्रयत किया 
गया है । सूय ३६६ दिन में पक पूरा चक्करक्तेता है| दिन का काल 
६० धटिका बताया गया है | वषं को बारह सौर मासो मे ग्रौर मास को 
तीस दिन र्ये विभाजित किया गया है (वेदाङ्क-ज्यातिष--याज्ुस ज्योतिष 
२८२९६) । वेदाङ्ग -ज्योतिष्र श्रोर पश्चसिद्धान्तो के बीच के समय के कोई 
अन्य नदीं मिलते; किन्तु बहत से ज्यातिषाचा्या तथा उनके मन्थो का 
उल्लेख श्रवश्य आता है, जैसे बृहस्पति, पितामह, पराशर, गग, सिद्ध- 
सेन, जीवशर्मा, लाटाचायं, सिदहाचायं सावित्र-प्न्थ, पष्टान्द्‌-ग्रन्य 
श्रादि। ग्रतपए्व इस काल मेँ मौ ज्योतिषरास्ज का पयां्त विकास दग्रा 
या । सूय, वशिष्ठ, पैतामह, पौलस, रोमक श्रादि पञ्चसिद्धान्तो मे इष 
शस्त्री प्रगति का अ्रञ्डु पता चलता है । इनका समय लगधके 
पश्चात्‌ व श्रायम्‌ (६० सम ४७६) के पूवं माना जाता दै । इनमें 
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सयं दं श्रन्य ग्रहो को एक चक्र लगाने म कितना समय लगता है, 
उखका विचार क्रिया गया है। इस समय राशियों काज्ञानन्हीं था । पच 
वषं कां युग माना जाता था, जिपमे दो लौँध मास, साठ सौर व 
सद्सट चन्द्रमस रहते ये (वराहमिषहिर--प्रञ्चसिद्धान्तिका २।२-६; १८। 
१-६०) ¦ वेदाङ् ज्योतिघ व पैतामह सिद्धान्त के श्रनुखार चान्द्र वषं 
३६६ दिन कादै | शास्तीय टङ्ग पर ज्योतिष क विकासका प्रारम्भ 
ईैखा को पँचवीं शताब्दी के श्रन्तिम भाग मेँ त्रयम के समयसे 
होता है । हस समय सूयं रादि की गति का टीक्र-ठीक पता लगाया 
गया था । खौयं गति का समय ३६५ दिन, पाचि घर्टे, ५५ मिनट व 
१२ सेकण्ड निश्चित किया गया या, जोकि ब्रिलकुल ही ठीक है। 
ग्रहण के सम्बन्धमें मी इस स्मयके श्राचार्यो का ज्ञान बहुत श्रागे 
बद्‌ गयाथा! उन्दे राशि का ज्ञानमी दौ गया भथा श्रौर दिवस के 
कम-श्रधिक होने का मी पता था (श्रायभद्रीय-कालक्रिया, १७-१६; ब्रह्म- 
स्फुट सिद्धान्त १४-१०-१२; मास्कार २; गोलाध्याय, ५।७।१०-२३२) । 
क्छ विद्वानों का मत दहैकि यूनानी ज्योतिष के प्रभाव के कारण ही 
मारतीय ज्योतिष कौ प्रगति इई । भारतीय ज्योतिष ने राशि का सिद्धान्त 
श्रादि यूनान ते लिट 8ै। मारतीय ज्योतिष ॐ बहुत से पारिभाषिक 
शर्न्यो मे मौ यूनान का प्रमाव भलकता है, जैसे हारिज (०६०४); 
कोण (००६), केन्द्र (९०६९९), होरा (प्०ा४) इत्यादि । रोमकं व 
पौलिश-सिद्धारन्तो के नामों मे उनक्रा विदेशी होना स्पष्टतया सिद्ध हौ 
जाता है । 

प्राचीन ज्योतिषाचार्य के जीवन व कायं पर मी कु प्रकाश पड़ता 
है, जिखका न्यौरा इस प्रकार है 

आ्यमटर--श्नका जन्म पाटलीयुत् मे ० स० ४७६ मेँ हुश्रा था । 
इनके दो न्थ है-श्रार्याष्टशतक व दशमीतिक । दूसरे ग्रन्थ में अहण 
तथां ग्रहों की ठीक-ढीक गति पर विचार क्रिया गया है, ग्रौर मूल सूय- 
सिद्धान्त को श्राघार माना गया हे। 


कला छ विज्ञान २०६ 


वराहमिहिर--दनका जन्म ६० स ५०५ के लगमग इश्रा 
था । इनके टीकाकार प्रथुस्वामी के मतानुखार इनको मृत्यु ई०स० ५८७ 
मेँ द्ृदै। इनके म्रन्थ इस प्रकार है वृत्संहिता-- इसमे फलित ज्यो- 
तिष कां वणन दै; पञ्चसिद्धान्तिका-- यह केरणुग्रन्थ है; वृहञ्जातक-- 
इसमे भोतिक शास्न का वणन दै, ब लघुजातक । श्राशेष-येया तो 
वराहमिहिर के समकालीन ये, या उनके कुह पीले इए । इनको रोमक- 
सिद्धान्त पर टीका लोकप्रिय न हौ सकी । ब्रह्मगुप्त--इनका जन्म यज- 
स्थानके मिनमाल नगर मे ई० स० ५९८ मेदहूश्रा | इन्दोने श्रपनी 
स्वतन्त्र वि चार-शक्ति द्वारा कितने ही सिद्धान्तों का श्राविष्कार किंया। 
श्रायंभट के सिद्धान्तो से इनका ब्रहुत मतभेद था । इनके म्रन्थं इस 
प्रकार है-- ब्रह्मसिद्धान्त-ईखा का १२बीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी 
भास्कराचार्य इसके सिद्धान्तो को मानते ये। यहं अरन्य शछरवी भाषामें 
सवप्रथम श्रनुवादित किये जने वाले ज्योतिष-गरन्थों मे से है। खण्ड- 
खाद्य--इस्का मी श्रनुवाद्‌ श्ररबी भामे किया गयां था। 

भास्कराचायं-- इनका जन्म खानदेश (बम्बर प्रदेश)के विज्जल- 
वीड़ गोँवमें ६० सण १११४मे हृश्राथा।ये ज्योतिष, गणित श्रादि 
के प्रसिद्ध श्राचा्यं माने जाति हैँ । इन्दं गुरत्वाकषण का ज्ञान था, जब 
किन्यूटन का जन्म मी नहीं हुच्राथा । इनके म्रन्थ इस प्रकार दै 
चिद्धान्त-शिरोमणि- यह गणित का ग्रन्थ दै | इसका पहला भाग 
'पारीगरितः या 'लीलावतीः कहलाता है । इसमें श््गणित व भमेन्स्यु- 
रेशनः का वणन ई । दृखरा भाग (बीजगणित व तीसरा भाग गमोला- 
ध्यायः दै, जिसमे ज्योतिषशास्त्र का वणन है । करण-कुतूदल-- यह 
ज्यो तिष-ग्रन्थ है । इनके श्रतिरिक्त भास्कार-व्यवहार व विवाह-परल भी 
इनके ग्रन्थ हैँ। इन ग्रन्थों की लगभग बीर टीकार्प प्राप्त है, जिनसे 
इनकी लोकप्रियता का पता लगता है) 

भौतिकादि शास््र-- भौतिकशास्त्र, रखायनशास्न, वनस्पति. 
शास्त्र, प्राणिशास्त्र, मूराभविया, घाठविद्या (इसे लौहशास्तर भी कषत 
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थे) श्रादि के मोलिक सिद्धान्तं का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता 
है। वेदिक काल के पश्चात्‌ इन शास्त्रं का उत्तरोत्तर विकास होने 
लगा । इन विषर्यो पर अ्रन्थ भी लिखे गए, जिनमेंसे कुन्राजमभी 
मिलते है । य्ह यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारतमें दशन 
शास्त्र के साथ-दही-साथ तथा उसकी सहायता के लिए दही भौतिक श्राह 
शास्त्रं का विकास किया गया था | प्राचीन भारत के वेक्ञानिक विकास 
के बारेमे बहूत-कुं ज।नकारी इन ग्रन्थों से प्रास्त होतो है--पातञ्जल- 
सूत्र पर व्यासभाष्य, चरक संहिता, प्रशस्तपाद्‌ का माप्य, उद्योतकर-कृते 
वार्तिक व वराहमिहिर को ब्हत्संहिता । 

भौतिक शास्त्र-- प्राचीन दाशनिक सिद्धान्तो के श्रालोचनात्मक 
श्र्ययन से स्पष्ट होता है कि दाशनिक तत्त्वों कोभूमिका में भौतिक 
शास्त्र-सम्ब्रन्ी तस्व मी निहित थे, जिनको श्राघुनिक वैक्ञानिक सिद्धा- 
न्तो की सहायता से समभा जा सकता है | उनर्मे सेकु तत्त्व है-- 
(२) वैदिक वाङ मय मँ प्रतिपादित एकत्व का सिद्धान्त, (२) त्रिगु- 
णात्मक प्रकरति, (३) परमाशुवाद तथा गतिशीलता, (४) प्रकाश व 
उसका विश्लेषण तथा (५) शब्द श्रादि। उनका श्रल्प विषेचन इस 
प्रकार रै- | 

(९) एकत्व का सिद्धान्त--शुक्ल यजुवंद (४०।७), हछृन्दोग्यादि 
उपनिषद्‌ व वेदान्त-दशन मे एकत्व के सिद्धान्त का बहुत हौ ग्रच्छा 
प्रतिपादन किया ईै। मध्यकालीन विभिन्न श्राचा्यां नै "तच्वमसिः के 
विवेचन द्धाय इस एकत्व पर श्रौर भौ श्रधिक प्रकाश डाला है । यद्यपि 
यह एकल ग्राध्यारिमक धरातल का है किन्तु उसमें भौतिक एकत का 
मी माव मरै; क्योकि भारतीय श्राचार्यो के मतानुसार सम्पूण चरा- 
चर जगत्‌ क्रा विकास उसी एक परम तत्तव से हश्रा है । सस्य-दशंनने 
इस विकास कौ व्यवस्थित स्प मे उपरिथत कियाडहे। हस प्रकार भार 
तीय दार्शनिक षिद्धान्तों के श्रनुसार दृश्यमान श्रनेकत्व मे एकत्व ही 
्रन्तर्गिहित है । श्राधुनिक विज्चान केचेत्र के "एलेक्द्रानः श्रादि सिद्धा 
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न्त तथा श्रारईन्स्टिन प्रभुति वैज्ञानिकों के नये शोध भौतिक जगत्‌ मे इसी 
एकत्व को प्रयोगात्मक स्प से स्थापित करते दै । 

(२) त्रिगुणात्मक प्रकुति--प्राचीन दाशनिकों ने प्रकृति के विभिन्न 
तत्त्वों को समभने का प्रयत्न कियाथा। प्राकुतिक जगत्‌ का विकास 
मूल्‌ प्र कृति (0न्ण्श्‌ पलः) से माना गया दै, जैसा कि साख्य 
दशन ने माना है । मूल प्रकृति को सत्त्व, रज व तम श्रादि तीन गुणो 
कौ साम्यावस्था बताया गया है (इश्वर कृष्ण-सांख्यकारिका ३) । सत्त्व 
से प्रकति के श्रन्तर्निदहित तततव (88€0०€) का बोध होता दै, रजसे 
शक्िमत्ता (ण्शष्क) व तम से स्तन्धता (11988 © [षलधड) का 
बोषदहोता है। इन्दी तीन गुणों मे वैषम्य हाने पर प्राकृतिक जगत्‌ 
का विकास प्रारम्भ होता दै । 

(२) परमार्एुबाद व गतिशौलता -भारतीय द्ःशनिर्को कौ परमःणु- 
वाद्‌ (4 जाण< पष) का मी ज्ञान था । पाश्चात्य ञगत्‌ कैः तौ 
खाकी ध्ल्वीं शताब्दी रे डाल्यनने इस सिद्धान्त का एण्ठं पदाय! 
किन्तु कणाद ने किनने ही समय पूवं उस सिद्धान्त को दाशंतिक जगत्‌ 
के खामने उपस्थित किया था | वेदान्तिर्यो, बोद्धो व जनों ने भी श्रपने- 
पने ठक्ख पर दस सिद्धान्त को विकसित कियाथा। इस सिद्धान्त के 
श्रनुसार प्रकरति श्रत्यन्त दी छौरेहौटे पत्माशर््रो कौ बनी हई है। एक 

१ 
परमाणु का श्राकार ३९५२५ माना गया है | प्रकृति को गति- 
शीलता के कारण ये परमाशु मिलते दैव प्रथक्‌ हाते ह । यह क्रिया 
द्मनादि कालस चली श्राती रै । प्रकृति का गतिशीलता (0५९४०) 
के संयोग, विभाग, निरपे्त श्रादि के कारणां पर श्रच्छा विचार किया 
गया है ¦ प्रशस्तगद के मतानुसार प्रकृति कौ गतिशीलता विभिन्न प्रकार 
की होती ₹ै, जैसे तात्कालिक (1०81 १००९०८५) वेग ([०१९8ऽ९व्‌ 
फमठण), संस्कार (3 86118 9 ०००८००७) रादि । उसके मातनुखार 
एक द्रव्यमे एक समयमे एकी प्रकार की गति रहती दै। इस गति- 
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रीलता के श्रौर भी मेद बताये मए हैँ जैसे (१) प्रयलल--जो इच्छा से 
उस्पन्न होता है, (२) श्राकषण- पृथ्वी को श्रोर वस्तुश्रों का श्राकषर्‌, 
(३) स्यन्दन-- द्रव पदार्थो को गति, जैसे नदी का बहाव, (४) च्रदृष्ट 
कं कारण गति, जिसका कारण समभ में न श्रा सके, (५) संयोगजन्य 
--परस्पर संयोग से उत्पन्न गति, (६) नोदन --द्बाव के कारण उत्पन्न 
होने बाली गति, (७) श्रमिषात्त गति, (८) लचीले पदाथं से संसगं से 
उत्पन्न गति, ब (६) वेगद्रव्यसंयुक्तगति -किसी वेग वाली वस्तु के संयोग 
से उन्न गति । "नोदनः के भिन्न-मिने श्राचायौँ मे श्रपने-श्रपने मत 
दरखाए द । उद्यन श्रपना मत द्रसाते हृ विमानो का मी उल्लेख 
करते दै, जोकि यथायं मेँ महत््वपूं है (उदयन-किरणावली, वायु- 
निरूप) । इस सम्बन्ध में डो० ब्जेन्द्र नाय शील लिखते हँ कि उदयन 
ने धूमादि से श्रापूरित चम्मपुट वाले विमानो का उल्लेख किया है, जिससे 
सिद्ध शेतां है के उदयन के समव (३० स० ६७० के लगमग) मे मार- 
तीयं को विमानं का ज्ञान था। 

(४) प्रकाश (ध) व उसका विश्लेषण (०४19 8)8)-- प्रकाश के 
सात रङ्खीका शान मारतीययों को वेदिक कालस ही था। ऋग्वेद (१. 
५१।८; १।१०५-६; १।१५२) मे सूयं को सात घोड़ों के रथ मे बैठने 
वाला, तथा 'सप्तरिश्मः श्रथांत्‌ सात प्रकार को किरणों वाला कदा गया 
है । सुं की किरणो को श्रत्यन्त वेगवान्‌ घोड़ों की उपमा देना बिलकुल 
ही उपयुक्त दै, क्योकि सूय का प्रकाश अत्यन्त ही शीघ्रगामी है । 

(५) शन्द्- प्राचीन भारत के दाशनिकों ने शब्द्‌ के विभिन्न स्पों 
को भी वेश्चानिक ठङ्खं पर समभने का प्रयत्न किया था। उन्होने शन्द 
का विश्लेषण इस प्रकार किया है। मीमांसकों के श्रनुसार शब्द्‌ के 
तीन मदद, जैने नाद, ध्वनि वरस्फोट। न्याय वैशेषिक के श्रनुयायी 
'वोचि-तरङ्ग-न्यायः को मानते है, जिसके श्ननुसार शब्द्‌ हर चण श्राकाश 
मे वृत्ताकार बनता, तरर इस प्रकार हवा मे सदैव बदृने वाले वृत्त 
बनते जाते ह, जेखा कि जल पर दृष्टिगाचर दोता है । घरटे के कम्पन- 
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युक्त शब्द कां भी विश्लेषया किया गया था व उसे 'कम्पन-सन्तान- 
संस्कारः कहते थे । प्रतिध्वनि को शब्द्‌ की छाया माना जाता था । कोई- 
कोरे उसे शन्द के पश्चात्‌ तस्जन्य श्रन्य शन्द मानवे हँ । सद्गीत-खभ्बन्धी 
धृति, स्वर श्रादि कामी वैज्ञानिक दठङ्घ पर विवेचन किया गया था, 
जिसका विवरण भारतीय नास्य-शाख के रत्वं श्रष्यायर्मे है। 
रसायन-शास्न--रखायन-शास्व का विकास वैदिक काल से प्रारम्भ 
होता दै, क्योकि श्रायुवंद के लिए इसके सान की श्रावश्यकता रहती 
दे, श्रौर वैदिक काल में श्रायुवंद काविकासप्रारम्भहो गया था (श्थर्व° 
५।२२।१-७) । यजुवद मे मणिका, सुवखकार श्रादि के उल्लेख से 
तत्कालीन धावु-्ान का पता लगता है । रसायन-शास्र केज्ञानकेविना 
धावुश्रों के गलने श्रादि कौ रासायनिक क्रियार्पं समश्मेज्राही नदीं 
सकतीं । रखायन-शाख्र के विकास का प्रत्यक प्रमाण सुश्रुत चरक, पत- 
ञ्जलि, वराहमिष्िर श्रादि के ग्रन्थों से मिलता रै | चरकखडिता के शरोर 
स्थान (१।२७)३१) मे मोतिषू द्रव्यो के गुणौ शा वणन हे | पार्थिव 
द्रव्य गु, खर, कठिन, मन्द्‌, ल्थिर, सन्दर, मन्व इत्यादि गुख॒ वाते 
होते दँ । श्राप्य द्रव्यो में द्रव, स्निग्ध, शीत, मन्द, मृदु, पिच्छल, सरस 
रादि बहत से गुण रहते हँ । लबु, शीत, सच, खर, विशद, सुदधम, 
स्पशं रादि गुण वायव्य द्र््यो में होते है । मदु, लघु, सुदम, 
श्लदण, शब्द्‌ श्रादि ब्रद्रुत से श्राकाशात्मक गुख हँ । सुश्रुतादि ने महा- 
मूर्तो के परस्पर सम्मिश्रण का उल्लेख किया है (सुश्रुत, सूत्रस्थान 
१४।७-६ ) । माकाश म वायु, अग्नि व जलका, वायु में अग्नि, जल 
तथा ऋअगणुता विशेषसे भूमि का, श्रग्निसें धूमादि सूपसे भूमि श्रादि 
का समावेश रहता है । पतद्ललि के लौह-शास्र से बहूत-सी रासायनिकं 
क्रियाश्रों षलभप्प्डाल्म्‌ ष्य (ल्पत 21५८688९8) क पता लगता 
३, विशेषकर धाठु-खम्बन्धी चार (24९५1१८ 95), विविध सम्मिश्रण 
(^+11976 धत 9फ्हपड) अआ्रदि बनाने, धातु निकालने व शुद्ध करने 
की षिधियों का सष्ट शान दोता है । यह अन्य श्रप्राप्यरै; जिन्त सके 
२५ 
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बहुत से उद्धरण बाद के ग्रन्थों मे पाये जाते हैँ । कदाचित्‌ पतञ्लनि.ने 
ही सवप्रथम “विद नामी मिध (णतप) का पता लगाया था । 
नागाज्जन ने, जो लोह-शास्र का श्रच्छु विद्धान्‌ था, पारे को बनाकर 
रासायनिक सम्मिश्रणं (व्नमण़्ठ्पण्पऽ) के ज्ञान में ब्द्धि की थी | 
प्राचीन भारत मे रसायन-शाख्र की सदायता से ग्रौयोगिक विकास 
भी किया गया था | वराहमिहिर ने त्रपनी बहत्संहिता (श्र° ५६) में 
विवि लेप, चूण त्रादि बनाने की विधि का उल्लेख किया ३। इन 
लेपं मे प्क व्वज्रलेप' भी दहै, जिसका उपयोग कदाचित्‌ अशोक के 
स्तम्भो पर किया गया है। इन लेपो का उपयोग शौद्ध काल के मन्दिर, 
मट श्रादि मे किया जाता था। श्रशोक के स्तम्म रेतीले पत्थर के चने 
है; किन्तु इस वच्रलेप के कारण कितने ही दशंकों ने समभा क्तिवे 
फोलाद के बने हैँ । यह लेप बाईस सौ वषर पश्चात्‌ मी स्यो-का-त्थो है 
श्रौर वराहमिदिर के कथन को सत्य प्रमारित करता रहै । इसी प्रकार 
विहार मेँ जो श्राजीविकों कौ गुफार्ण (मौयं काल) है, उनकी दीवासें 
पर मभीषेखा दही लेप श्रव मी वतमान रै, जिसके कारणव कोच के 
समान चमकती हँ । वराहमिहिर ने इन लेषां के अतिरिक्त शिलादारण, 
शस्रपान, वृक्छायुवेंद श्रादि का मी उल्लेख किया है (बरहत्संहिता, 
३२।११२-११७;खद गलक्ञण, ४६।२३-२६) । उसने यन्तरविद्‌ः?+“यन्तरङ्ाः” 
श्रादि तथा मिन्न-भिन्न रङ्को रौर सुगन्धित द्रव्यो को ब्रनानेवालों “राग 
गन्धयुक्तिविदः का उल्लेख क्रिया है (त्रहत्संहिता, श्र° १५,१६) 
उसने सुगन्धित द्रव्यो का भी वणन किया है, जिसमे बकुल, रउव्यल, 
चम्पक, श्रतिमुक्तक श्रादि पुर्पो के तत्त्वांश कौ सहायतासे वसी ही 
सुगन्षि वाले कृत्रिम द्रव्यं को बनाने को विधि वर्णित है (बृहत्संहिता, 
श्र० ७६) | रसायन-शास्र का ज्ञान वराहमिहिर श्रादि के पश्चात्‌ मी 
उत्तरोत्तर ददता ही गया । संस्कृत-साहित्य से इस सम्बन्ध के कितनेदी 
प्रमाण उपलन्ध दै। गुणास्य-कृत वासवदत्ता में रसायन-शास्र के विद्वानों 
का उल्लेख दै । दरदी के दशकुमारचरित मे योगचूख का, जिसके 
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सेवन से एकदम गहरी नीद श्रा जाती थी, तथा योगवर्तिका का, जो 
श्रग्निके बिना प्रकाश देती थी, उल्लेख है| वासवदत्ता मे एक रेसे 
चूर का भी उल्लेख दै, जिससे शरीर की ख क्रियार््रो का स्तम्भन हो 
जाता था। बृन्द (६० स० ६५०) ने रसाम्तचूणं (भणवलण 
फलात्पष) के बनने का उल्लेख किया है । इसमे एक भाग गन्धक 
ग्रौर श्राधा भाग पारा रहता था। उसने पपरीताम्र (लप्फ़ाण्ण ष्णा. 
व) का मी उल्लेख किया दै । भस्मीकरण, श्रघःपातन, ऊष्वपातन, 
स्वेदन, स्तम्भन श्रादि द्वारा विभिन्न रसायनों के बनाने का उल्लेख भी 
प्राचीन ग्रन्थों मे श्नाता है। 

वनस्पति-शास््र-श्रुगेद, यजुर्वेद ्रादि मे सब जीवधारियोंको 
दो विभागों में बोँंा गया दै -- तस्थुष्‌ (स्थावर) व जगत्‌ (जंगम) ग्रौर 
सूयं को उनकी श्रात्मा कहा गया रै । श्राघुनिक वैज्ञानिक मी सूयं को 
समस्त जीवन-शक्तिं का स्रोत मानते हैँ । वेदो (ग्वेद, १।२३२।५;२। 
१।४; ८।४२।६; वाजसनेयी सं २२।२८; तैत्तिरीय सं° ७।३।१६।१; 
७।२३०।२०; ग्रथवं० १०।७।३८) तथा उपनिषदों (बृहदारण्यक ४।६।१) 
मे इस सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लेख श्राया है किं वनस्पतियोँ मे जीव दहै 
श्रौर उन्दे मी जायति, सुख, दुःख श्रादि का ग्रनुमवदोता है| वैदिक 
काल के पश्चात्‌ भी इस ज्ञान की उत्तरोत्तर ब्रद्धि होतो रषा । उदयनने 
ब्रनस्पतिर्यो के जीवन, मरण, निद्रा, जाग्रति, सुग्णता, ग्रोषध्युपचार, 
अनुकूल के प्रति ्रकषण, प्रतिकूल से ब्रपक्षंण च्राद पर विशेष 
प्रकाश डाला हे ( उदयन एृथिवी-निसूपर ) | उसने सख्ष्ट शब्दों में 
कहा है कि मानव शरीर के समान ब्रक्तादि भी जीते, मरते, साते, जागते, 
बीमार होते श्रोर भेप्रज-प्रयोगादि कर्ते हँ । इनमे सुख-दुःख-समन्वित 
प्नन्तः-संज्ञा मी रहती है । महाभारत (शान्ति-पव) मे लिखा दै कि इन पर 
गरमी, ठरड, मेध-गजन, सुगन्ध, दुगन्ध त्रदि का प्रभाव पड़ता है, 
तथा इनमें इन्द्रिय-ज्ञान मी रहता दै । इह्ञ सुनते, देखते, सघते ्रौर 
जलादि का पान करते दँ । चरक, सुश्रुत, उदयन श्रादि ने च्रपन ग्रन्थों 
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म व्मस्पति-शास्न के सम्बन्धं मं बहूत-कुक्र लिखा है । उन्होने वनस्प- 
तर्यो के भिन्न-भिन्न विभाग बताए ह । चरक (चरक सं° सूत्रस्थान 
१।७१-७२) ने वनस्पति, वानस्पत्य, श्रोषि श्रोर वीध पैसे चार विभाग 
बताये दँ । सुश्रुत (सुश्रुत सं०, सूत्रस्थान १।२६) ने भी इन्दो विभागो 
को माना है। चक्रपाणि ने श्रपनी चरक की टीका मे वनस्पतिर्योके दो 
मुख्य मेद किये है, जेसे वीर्ष श्रौर श्रौषधि । इन दोनों के मी दो-दो 
उपमेद बताये गप हें | 

प्राणि-शास्त्र- प्राचीन काल मे वनस्पति-शासख्र के समान प्राणि- 
शास्रका मी विकास श्रा था । वेद्‌, उपनिषद्‌ श्रादि मे यत्र-तत्र 
प्राणियों की उत्पत्ति, विभाजन श्रादि के सम्बन्ध मे बहूत-कुं मालूम 
होता है, जिससे तत्कालीन प्राशि-शास्रके सान का पता चलता ३। 
किन्तु चरक, सुश्रत, प्रशस्तपाद, उमास्वाती (३० स० ४१) श्रादिके 
अरन्थों तथा पौराशिक साहित्य यें प्रत्यक्षस्पसे इस शास्त्र का विवेचनं 
किया गया दै | चरके प्रारियों के मुख्य चार विभाग क्यिदहेँ, जेखा 
कि सुश्रुत ने भी किया है, जैसे जरायुज, श्रण्डज, स्वेदज श्रौर उ्धिज। 
प्रशस्तपाद ने इनके दो श्रर विभाग किये दहँ-- योनिज श्रौर श्रयोनिज। 
पुराण श्रदि ग्रन्थों मे विभिन पशुश्रों की कितनी ही विशेषतां बताई 
गर है । उमास्वाती ने कुष्टं पशुग्रों के लक्तण इस प्रकार बताए हैँ | सख 
-- यह एक प्रकारका मरगदै। इसके बहुत से विकट विषाखहोतेहैं 
श्रौर देह शम्बराकार होती द्वै तथा यह सदा जल के समीप विचरण 
करता दहै । यह्‌ शरद श्रुत में श्रपने सीगोँको स्याम देता है तथा रोने 
लगता दै । इसलिए इसे "रसः कहते हैँ । कारणडव-- यह सफेद दंस का 
एक मेद हे । यह होया होता है । कोई-कोःई इसे "करहर' भी कहते हे । 
इसका कोए्‌ के समान मुख श्रौर लम्बे पैर हीते ह । कङ्क इसकी चच 
लम्बी होती है श्रौर वाखपत्र के समान णहु दोते हैँ । इसके पैर लम्बे होते 
हं श्रौर प्के नीचे पीलारङ्घ होता दहै। 

भूगभेःविया-प्राचीन भारत में इन शाखो के श्रतिरिक्त मूगम॑- 


क्लावविक्षान ३१७ 


विया, धातु-बिया ऋदिका ज्ञान भी वतमान या। पृथ्वी को वसुधा 
या वसुन्धरा कहना स्पष्टतया बताता है कि प्राचीन भारतीयों ने पृथ्वी 
मसे नाना प्रकार को बह्ूमूल्य घातु खोद निकाली होगी । इसीलिए 
तो उसे ^रत्नगमां वसुन्धरा कहा गया । इसके श्रतिरिक्ते वेदों मेँ सोना, 
चोद, ताम्बा श्रादि भिन्न-भिन्न धातुश्रों का स्पष्ट उल्लेख श्राता दै 
(ऋ ° १।५७।३; १।१६२।६; ४।२।१७; ४।१०।६; १।१२२।२) । पुराण 
श्रादि मे सुष्टि को उत्पत्ति के वर्णन मे पोच नत्त्वों का परस्पर सम्बन्ध 
नताते इर प्रथ्वी की बनावट पर मी प्रकाश डाला गया है (ब्रह्मारुड, 
पूव माग, त्र० ३-६, ८-११,१४) | 

अआयुवद्‌--श्रायुरवेद के विकास का प्रारम्भ भी वैदिक कालसेही 
होता है। ऋग्वेद च्रौर श्रथववेद से श्रायुवेंद्‌-विषयक बह्ुत-सी बात 
मालूम होती ह । ऋग्वेद ( ८।७१।२,५ ) में श्ररिविनीकुमार के द्रूरे पैर 
को जोड देने की प्राथना को गई है श्रौर शरीरके मग्न ्रंगों को कृनिम 
साधनों से सीक करने का उल्लेख है| ग्रथववेद (८ २।३१-३२३ ) में 
विभिन्न रोगो का तथा उनके उद्ादक कीटाशुश्रों कावशन रै । इन 
रोग-कीराशगुज्रों के सन्बन्ध मेँ श्रथवंवेद्‌ में लिखा दै--““सूय मी ठीक 
सामने से ्राए्‌ तो षद्‌ स्वयं सबको दृष्टिगोचर होकर न दीखने वाले 
रोग-कोर्टो का नाश करता है; क्योकि बह श्रपनी तेज किरणा से दीखने 
श्नौर न दीखने वाज्ञे सव कीटो का नाशकर्ता तथा उच्छैदक्तांहे। ये 
वाध, कष्मक, ९नत्‌, शिपिविन्तुक श्रादि नाना प्रकार को रोगकोट-जातियां 
श्नौर दिखाई देने वाला तथा न दिखाई देने वाला रोगक्रीयमी मार दिया 
जाय |” चरकसंहिता के विमान-स्थान मे इन रोग-कोटाशुश्रों के बारे 
मे लिखा है कि “सृदमत्वाच्चैमे भवन्त्यदश्याः'" श्रथति करई प्रकारके 
कीराशगु इतने च्म होतेह किवेरश्रँो से नहीं दिखाई पड़ते | शतपथ 
नाद (१०।५।४।१२; १२।३।२।२ श्रौर श्रागे) मे मनुष्य के शरीर की 
सब हद्धियों की पूरी संख्या दी है । श्रायुवेंद को श्रथववेद का उपवेद 
बनाना दी उसके मदृत्त्व श्रौर विकास का ग्रोतक हे । जनश्रुति (सुत 
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सं ०, सूत्रस्थान १।६-७)के श्रनुखार श्रायुवंद के ८ मेद ये, जिनमे पिशाचो 
दवारा उलादित श्रौर विर्षो से उत्पन्न होने बाले रोगों का भी ख्मावेश 
होता है | प्राचीन कालमे त्रायुवंद के खाघारणतया ८ विभाग माने 
गएटये, जोकि इश प्रकार हैँ -(१) शल्य--इसमें बाण, कटि, लकड़ी 
श्रादि बाह्य पदार्थं निकालने की विधि तथा फोडे, फुन्सी श्रादि को चीर- 
फाड़ द्वारा सुधारने को क्रिया का समावेश होता दै । (२) शालास्य- 
यह श्रँख, कान, नाक श्रादि कौ ब्रीमारियोँसे सम्बन्धित है) (३) काय- 
चिकित्सा--इसमे सग्ण शरीर के लिए श्रोपरपि श्रादि के उपचार का 
सामवेश होता दै । (४) भूतविद्या - इसका मूत, पिशाचादि के प्रमाव 
को दुर करने की विपि से सम्बन्ध है। (५) कुमार-मृत्य--यह बालकों 
के स्वास्थ्य तथा ब्च्चोंकोर्मो, धाय श्रादिके रोगों से सम्बन्धित हे। 
(६) श्रगद~-इसमे दवा देने को क्रिया, विषि श्रादि का समावेश होता 
दै । (७) रसायन --यह्‌ विविव रसायन श्रादि बनाने से सम्बन्धित इहे । 
(८) वाजौकरण--इसमे मानव-जाति कौ इद्धिके लिए प्रयोगादि का 
समावेश होता है। 

बोद्ध-सादित्य के श्नध्ययन सेतत्कालीन श्रायुवंद्‌ के विकास का स्पष्ट 
पता लगता है | श्रशोक के लेखों से मालुम होता है कि उसने श्रपने 
राज्य मे स्थान-स्थान पर श्रोषधालय खुलवाए थे तथा उत्तम-उत्तम जड्ी- 
नूयियां विदेशो मे भिजवाई थीं । इस समय के शल्यकम के विकास के 
बहुत से उल्लेख मिलते हँ । विनयपिटक के महावग्ग (६।१-१४) में 
लिखा दै कि त्रश्वधोषने एक भिक्तु के भगन्दर रोग पर शल्यक्मं का 
प्रयोग करिया था। उस समय जीवक नाम का बौद्ध भिषक श्रायुवंदान्त- 
गत शल्य-चिकरित्सा का बड़ा मारी विद्वान हुत्रा, जिसका विस्तृत वणेन 
महाबग्ग मे मिलता है) उसने भगन्दर, शरोरोग, कामला श्रादि 
विषम रोगों के श्राराम करने में प्रसिद्धि पादे थी। चीर-फाड के शस्त 
साधारण लोहे के बनाये जाते ये, परन्तु राजा एवं सम्पन्न लोगों के 
लिए स्वरं, रजत, ताम्र श्रादि.के भी प्रयुक्त होते ये (सुश्रुत सं °, सूत्र 
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स्थान, श्र ८) । प्राचीन श्राचार्यो (सुश्रुत सं° २५।१-२) ने श्राठ प्रकार 
के शल्थकमं माने ये, जिनमे से कुं ये हँ -विलान्य-- स्धिर का ¶िस्ल- 
वण करना; सीनव्य- दो भागों का सीना; लेख्य --चेचक के ठीके श्रादि 
मे कुचलना श्रादि। श्र्श, भगन्दर, योनि-सेग, मूत्रदोष, ्रातवदोष, 
शुक्रदोष श्रादि रोगो के शल्यकमं का विवेचन क्रिया गया दै, तथा 
बताया गया दहैक्रि इन रागो के लिए मिन्न-मिन्न यन्त्र प्रयुक्त हाते ये। 
बर्णो श्रौर उदरादि सम्बन्धी रोगोँके लिर्‌ भिन्न-मिन प्रकार को पटी 
बाधने कामी वणन दै । (सुश्रुत सं २५।२८) । गुदाभ्रश के लिए 
नचमंबन्धन करा मी उल्लेव दहै । टीके के समान मूर्छा मे शरीर को तीक 
शस्त्र स लेखन करके दवाई को रुधिर मे मिला दिया ज्ञाता था (मुश्रुत 
सं २५।११) | 

प्राचोन कल में श्रायुवेद्‌-अिषयकर क्रितनेदहा ग्रन्थ लिखे गर्‌ ये; 
यहा तक कि चानीतुर्िस्तानमें से ई० सम ३५० वष के तीन संस्कृत 
न्थ मिले । इन सवग्रन्णो में चरक्रश्रौर सुश्रुतसंहिता श्रधिक महत्व 
पूण द । उनक्रा समय ईषा की प्रयम शतान्दा है | उनका विपररण॒ हस 
प्रकार है| चरकूसहिता केय्माग हं (१) सू्रस्थान--ग्रौषधि का 
प्रारम्म, वैद्य के कतव्य, त्रषधि का उपयोग, रोगोपचार, भाजन 
प्रादि; (२) निदान-ष्थान--ज्वर, रक्तस्लाव, चूनन, मधुमेह, कुष्ठ, कय, 
मिर्गी श्रादिरोर्गोक कणन; (र) विमान-स्यान-मह्ामारि्यों का 
वणंन, श्रन्न, रोग-निदान, उपचार, शरीर के विभिन्न रसो कौ विशेष- 
तार्ण; (४) शारीर स्थान---जौव का वणन, विभिन्न जातिया, तत्त्वों के 
गुण, शीर का वणन, शरोर व जोव का सम्बन्ध इत्यादि; (५) इन्द्रौय- 
स्थान ज्ञानेद्धिर्यो श्रोर उनके रार्गो कावणन, शरार का रग, बाण्दोष, 
शरीरश्रोर श्रगोँ के रोग, शक्त, हास, मृत्यु ्रादिका विवेचन; (६) 
चिकित्छा-स्थ(न-रागविचार, स्वास्थ्पर-सुघार, जौवन-मानङक्े ताधन,जरर, 
सूजन, बावासोर, दत्त, पोलिया, दमा, खांघ।, संग्रहणा, कय, विप्रप्रभा- 
चादि व मदिरापान, जलना, गुप्षरोग, गखिया, लक्वा श्रादि का विवे- 
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चन; (७) कल्य-स्थान-जुलाब, मन्त्रोपचार श्रादि; (८) सिद्धिःस्थान- 
वस्तिकम, पशुवस्तिकमं विधि, मूत्ररोग श्रादि । सुश्रुत संहिता मेँ चीर- 
फाड़ पर विशेष जोर दिया गया है। उसके ६ विभाग ह -(१) सूत्र 
स्थान --श्रौषधि, शरीर के तत्त्व, शल्यकमं के श्रौजारो का चुनाव, घाव, 
फोडे श्रादि का वणन; (२) निदान-स्थान- रोगनिदान, गठिया, बवा- 
सीर, भगन्दर, कुष्ठ, मधुमेह श्रादि का वणन, तथा गुप्तेन्दरिय के रोगों 
का विवेचन; (३) शारीर-स्थान-शरीर-शास््रया शरीर के विभिन्न 
श्रङ्ग-परत्यङ्ग का विवेचन, जीव व शरीर के तत्त्व, श्रातंवदोषादि, गभं- 
रिथति, शरीर के विकाष श्रादि का वरन; (४) चिक्रित्सा-स्थान--रोग- 
निदान श्रौर चिक्रित्छा, व्रण, फोदे, चोट, गठिया, बावासीर, कुष्ट, 
मधुमेह श्रादि का वरन; (५) कल्प-स्थान- भोज्य व पेय पदाथ बनाने 
को विपि, विषाक्त श्रन्न; विष व॒ उनका उपचारः; (६) उत्तरं स्थान- 
श्रं, कान, नाक, सिरश्रादि के रोग तथा ज्वर, संग्रहणी, चय, हदय- 
रोग, नशा, कृफ, हैजा, भिरगी श्रादि का उपचार । 


९२ 
शारोरिक विकास 


शारीरिक विकास का महस्व--शारीरिक विक्रा भारतीय 
संस्कृति का मुख्य श्रद्ध था । कवि-शिरोमणि कालिदास के समान प्राचीन 
भारतीयों ने शशरीरमाग्रं खलु घम॑साधनम्‌ (शरीर सवं प्रथम घम का 
साषनदहै) के रहस्य को भमली-मोँति समभ लिया था। उपनिषदों के 
श्ूषिरयो के समान वे यष भी श्रच्छी तरह से जानते थे कि भनायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यः" (यह श्रात्मा बलीन द्वार प्राप्त न्ह किया जा सकता)। 
दैनिक जीवन के श्रनुभव ने उन्ह परमात्मा के दिये हए इस शरीर की 
उपयोगिता भली-्मोति सम्फादीथी । शरीर कोक्ष्टदेनेसे ही मुक्ति 
मिलती है यह सिद्धान्ततो बादमें प्रतिपादित किया गया था, जग्रकि 
समाज के ऊपर एक प्रकार का निराशावाद ह्वुनेलगा था | गौतम बुद्ध 
मी पहले दसका शिकार दग्रा ग्रौर जंगल मेँ जाकर उसने श्रपने शरीर 
कोनाना प्रकार के फष्ट दिये। किन्तु बाद मे बह एेसे जीवन की 
निरथंकता समभ गया व सज्चे श्राय मागं पर श्रग्रसर हृश्रा। 

वैदिक कालसेदही शारीरिक विकास का पता चलतादै। बेदोंमे 
सौ वषं तक जीवित रहने की श्राक्ा प्रदर्शित की गहै, श्रौर वहमभी 
सब इन्द्र्यो के सशक्त रहते दए (ऋ्रु° ७।६६।१६; १।८६।८; यजु 
३६।२४) । सौ वषं ठक जीवित रहना, सुनना, बोलना, देखना त्रादि 
तब ही सम्भवो सक्रता है, जव्रकि शरीर-यष्टि उत्तम व सुद दह, 
किसी रोग श्रादि ने उसे जजरित न करदिया हये! वैदिक काले 
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जीवन के विभिन्न पहलु इस प्रकार विकसित किये गएयेकिवे शारीरिक 
विकास में सहायक होतेये। इष प्रकार यह खष्टदहैकि वेदिक काल 
के श्राय शारीरिक विकास के महत्व को मलीर्मति सम गए ये। 
प्राचान कालम शारीरिक विकास की कद सुन्दर श्रायोजना अवश्य 
चनाई गई होगो, जिसके स्वरूप को प्राचोन साहिव्य के सहारे सममा 
जा सकता है | 

शारीरिक विकास का ्रायोजन- प्राचीन भारतीयों ने शरीर 
विज्ञान का भली माति सम लिया था। उन्होने शरीर को त्रिभिन्न 
क्रियार्श्रांको समभल्िया था । उन्हं श्रच्छो तरह मालुमथाकि शरीर 
को रक्षाव पुष्टि के लिए वायु, जल, श्रन्न श्रादि वस्तुं श्रत्यन्त ही 
छ्मावश्यक हैँ | उपनिषदों (छान्दोग्य० ६।५) में जो शश्रन्नमय कोषः 
“त्रन्नंः वे प्राणाः" श्रादि वचन श्राति दहै, उन स्वको यदी तात्वयंदहै। 
यह तोस्पष्टदैक्रियदि इन तोर्नामें सेए मौ पर्याप्त मान्रामेन 
भ्ल, तो जोवन कठिन हो नरी बल्कि श्रखम्भव दहो जायगा; शसं ब्रात 
को प्राचीन भारतीर्योने भौ मलौ माति समक लिया था । इखीलिर 
दन तीनो कांयाग्य व्य्रस्था पर उन्होने विचर करिया था । शारीरिक 
विकास के एसे श्रायोजन का विवेचन गीता (६।१७) ने अच्छी तरह 
से किया है । उसमें लिखा हे--""जिसका श्राहार-विहार व विभिन्न 
दैनिक काय नियमित दहै, व जा नियमपूवंक सोता व जागता है, उसके 
सब्र दुः योग द्धारा दूर करिये जाते है ।> 

शारीरिक विकास के लिए वायु, जल, श्नन्न श्रादि की पूण शुद्धि 
प्रत्यन्त ही श्रावश्यक्र है; क्योकि इस परभ्यान नदेनेसे नाना प्रकार 
के रोग फेल जार्येम व श्रानन्दमय जीवन श्रह्तम्भव ही जायगा । बरायु 
का जीवन स धनिष्ठ सम्बन्य है । श्वाकोच्छुवास की क्रिया परतया 
वायु पर निभरदै। इसलिए प्राचीन काल मे यह व्यवस्था कां गद थी 
कि द्रधिकृ-से-श्रधिक शद्ध वायु मनुष्य के शरीर क मीतर व बाहर 
पहुंच सक, जिसस जीवन-शक्ति वदृ । इसीलिषए च्राश्रम-व्यवेस्था मे 
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गृहस्थाश्रम को छोडकर श्रन्यच्राश्रमोंको जंगल से सम्बन्धित किया गया 
या, जहोँ शृद्ध वायु पर्याप्त मात्रा मे मिल सके | इसके श्रतिरिक्त वायु 
को दुषित होने से बचने की मी व्यवस्था की गहै थी | श्रथववेद्‌ से 
मालुम होता दहै कि तकालीन लोगों को प्रता थाकि नाना प्रकार के 
रोग-कोटाशु, जिनमें से त्रधिकांश श्रदश्यमी रोते, वायु मे इधर 
उर भ्रमण करके उसे दषित करते हें । उस दुप्रित वायु र शरीर में 
प्रवेश करने पर नाना प्रकारके रोग उन्न होते हँ । इसलिए वायु- 
शुद्धि ॐ निमित्त यज्ञ करने का ्रायोजन क्रिपागयाथा | यज्ञसे दो 
प्रकारके लामहोतेहं -वायुक्रा शुद्धौकरण बव उसको मेध धारण करने 
को शक्ति | यक्ञमें षौ, चन्दन, केशर, कस्तूरी श्रादि नाना प्रकार के 
सुगन्धित द्रव्यो के अगिन में पडनेसे जो धुञ्रा निकलता है, उसमे राग. 
कौराशुर््रो कं नाश करने की शक्ति रहती दै । श्रनुभव मसे मी यह 
मालुम दहो सकतादहे कि यक्ञकेघुर्णसे वायु मं हल्कापन त्रा जाता 
व उसका सेवन, मन मेँ स्फूर्ति, उल्लास श्रानन्द श्रादि उत्पन्न करता 
हे । इसीलिए प्राचीन काल में यरो द्वारावायु कीशुद्धि कौ जाती थी। 
प्रत्येक चराय को सायं-प्ातः च्रग्निहोत्र करना पड़ता था, तथा सामूहिक 
रूप से दाशपौणंमाखिक श्रादि यज्ञ कयि जाते ये । इसके श्रतिरिक्त 
बहुत से नैमित्तिक यज्ञ भी किये जाते थे (मनु० ४५।२५-२८)  भिन्न- 
मिन्न संस्कारे के श्रवसरपर मी यज्ञ करना श्मनिवाय था | स्वास्थ्यकी 
दृष्टि के श्रन्त्येष्टि संस्कार त्रत्यन्त हो महत्वपूण थः । योँतो मुदो को 
गाड़ने की श्रपेत्ता जलाना ग्रधिक उत्तम हे; किन्तु शव करौ यदि घ्त, 
चन्दन श्रादि सुगन्धित द्र्य से जलाया जाय, तौ वायु को शव-दाहूकं 
दापो से बचाया जा सकता है| इस प्रकार यक्च वायु-शुद्धि का प्रधान 
साधनम था 

कवल वायु-शुद्धिसेदही शुद्ध वायु शरीर के श्रन्द्र प्रविष्ट न्ट 
हो सकती । उसका शरीर के श्रन्द्र प्रवेश श्वासोच्छवास कौ क्रिया पर 
रहता दै श्रौर यह्‌ क्रिया फुषछुसों द्रवाय होती है । यदि फुपकुस श्रशक्त 
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रषे, तो यह क्रिया बिगड़ जायगी व परिणामस्वसूप शुद्ध वायु के र्ते 
हए भी शारीरिक शक्ति का हाख होता जायगा, श्वास के कितने ही रोग 
शरीर मे.घर बना लगे व ह्ृदयमभी श्रशक्त हो जायगा, जिससे एकाएक 
मृत्यु भी दी सकती है। इषलिए फुफ्फुषों क सशक्त व निरोग रहना 
श्रत्यन्त ही श्रावरेयक है| इनको सशक्त बनने के लिए ही प्राचीन 
कालमें प्राणायाम का श्रायोजन किया गया था | श्वास को यथाशि 
बाहर मोतर ले जाना व बहौ रोके रखना दही प्राखायाम को मुख्य क्रिया 
हे (मनु° २।७५; ६।६६-७३) । नियमित ख्य से प्राणायाम करने से 
फुष्छुर्सो को पूरा व्यायाम होता है ब वे शक्त बन जाते हँ । परिणामतः 
श्वासोच्छवास को क्रिया भी सुर जति है,व शुद्ध वायु के कारण 
हज ही मे दीषे-जीवन का उपभोग श्रिया जा सकता है } यदि इस 
प्रकार फुप्फुसों को सशक्त न बनाया जाय, तो हम श्रकाल दही मेंमृत्यु 
के रास बने भिना नहँ रगे व श्रल्पजीवी हो जार्येगे, जैसा कि अज- 
कल देखा जाता है | श्राजकल प्राणायाम ओ घमं का ठकोसलां 
समभ्कर हम लोगों ने उसे तिलञ्जलि दे दीदहै, व उसके बदले में 
धूम्रपानादि को खराब श्रादतं बना ली हँ, जिनसे फु्फुसों को करितनो 
दी हानि पर्हचती है । परिणामतः. हम श्रशक्त होते जाते हैँ व हमारे 
शरीर मे दमा, खाँसी श्रादि श्वास रोगों का द्तैर-दौरा दौ जाता है। 
श्राजकल हमारे समाज में कितने ही व्यक्ति श्वासरोगोँ से रसित रहते 
ह, व नाना प्रकार की यातनार्पँ मोगते हं । 

प्राचीन काल मे जले को शुद्धिपर भी पूरा-पूरा ध्यान दिया जता 
था, जैसा करि मनु (६।४६) ने कहा दहै | साधारणतया नदी, कुर्णं 
श्रादि क्रा जल पीनेके काम मे लाया जावाथा | वप्रां तुमे नदी 
का जल प्रीना वजित था (मनु० ५।१०८) । कर्प का जल विशेष सल्पसे 
पवित्र माना जाता था; क्योकि वह प्रथ्वी के गभंमेसे श्रता था। 
वैज्ञानिक टृष्टिसे भी बह जल ठीक दही रहता है! शरीर-शुद्धि के लिप 
जल को श्रावश्यक माना गया था। मारतत्रषं उष्ण-प्रधान देश रहने 
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से वर्श जल की श्रावश्यकता पद-पद्‌ पर होना स्वामाविक द्वी दहै । यदि 
उखे खाच्धात्‌ देवता मी माना जाय तो श्राश््चयं नहीं होना चाहिए । 
वही कारण है किप्राचीन भार्तमें इन्द्र व वर्ण॒ देवताश्रोंकेसरूपमें 
जल को हो स्तुत्य व पूज्य माना गयां था । (ऋ° १।३२; २।१२; ७।८३; 
७।व्ट) | कृषिप्रधान देश में वषां व उसके जल का इतना महत्त्व होना 
ही चाहिए । जल का उपयोग स्नान केलिए भी होता था प्राचीन 
मारत मेँ दैनिक स्नान लगभग श्रनिवायंखाद्ीथा। इसे धमं का श्रङ्ग 
मान लिया गया था( मनु० ४।२०३; ५।१०६) । स्नान के बिना तौ 
कुरः हो ही नहीं खकता । जन्म के समय स्नान, विविध संस्कार्यो के 
समय स्नान, यहो तक क्रि मरने के सभय मी स्नान श्रावश्यक हौ गया 
या । गुरुकुल का ब्रह्मचारी विदाम्यास को समाप्ति पर स्नातकः कटाता 
था। श्राज भी मारत में दैनिक स्नान एकश्रावश्यक नियम ना होः गया 
है | विश्व में मारत के श्रतिरिक्त कदाचित्‌ ही श्रन्य कोई देर ट जां 
के निवासी मोजनादि के पूवं धार्मिक नियम के स्पे एनिक स्नान 
करते हों । शीत-प्रधान देशों के श्रतिरिक्त श्रन्य देशों मे स्वास्थ्य की 
ष्ट से दैनिक स्नान श्रनिवायं हो जाना चादि 

श्रन्नका मी शारीरिक निकास से घनिष्ठं सम्बरन्धदहै, इससे भी 
प्राचीन भारतीय भली माति परिचित ये। उपनिषदं मे इस सम्बन्ध 
को बहुत ही रोचक दद्घ पर समाया गया हे । श्रायुवेदादि मन्थां में 
` मोजन की विभिन्न विक्रियाश्रों कामी वणन श्राता है | उनमे बतायां 
गया है कि किस प्रकार श्रन्न से रक्त, मेद, मज्जा, वीयं श्रादि वनते दै 
(ान्दोम्य० ६।५-६; चरक सं ०; सूत्रस्थान, र८।४; मनु ° २।५३-५०) 
४।६२) । इसलिए शारीरिक पुष्टि के लिए श्रन्न का शुद्ध रहना श्रत्यन्त 
ही श्रावश्यक है । अन्न का परमाव मनुष्य के स्वभाव पर भी पड़तादहै; 
इसीलिए मोजन के भी तीन प्रकार बनाये गए--सास्विक, राजस 
तामस (मनु० ११।१५२) । भोजन के ह्लुः प्रकार शरोर बताए ग्‌ हः 
जिनके कारण 'डरस भोजनः नाम पड़ा । यह स्वास्थ्य के लिए च्रत्यन्त 
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ह} श्रावश्यक समभा जाता था | श्राघुनिक स्वास्थ्य-शाख के अनुसार 
शरीर को पुष्टिव ब्ृद्धिके लिए मोजन में प्रोरीन' “कार्बोहादङ्‌ टः 
प्रादि चार प्रकार के तत्त्व रहने चाहिए । षड्रस मोजन मेँ इन्‌ सव्रक्रा 
समावेश ही जाता है । 

भारतीय मोजन-व्यवस्था मे, जिनमे प्राचीन काल से आज तक 
साधारणतया कोई पररिवतन नहीं श्रा, उपरिनिरिष्ट चायो तत्त्वो का 
समावेश हौ जाता है । रोटी, दाल, चावल, शाक अदि भारतीय 
भोजन-व्यवस्था के प्रधान ग्रङ्ख हँ । श्राजकल जिन 'त्रियामिन्सः को 
स्वास्थ्य के लिए ज्रत्यन्त दी त्रावश्यकोय सममा जाता है, उनका समा- 
वेश भौ इस व्यवस्थामेह्ोजाताहे | हरी-हरी शाक-भाजी तथा भोजनो- 
परान्त खाये जाने वले फलों मे इन 'विटामिन्सः का समविश हदो जाता 
है । प्राचीन भारतीय भोजन मेहन स्का उपयौग करते ये । कदाचित्‌ 
यह सम्भव हो किश्रायिक दुरवम्थाःके कारण सब लोगों का इस व्यवस्था 
के श्रनुखार भोजन न मिलता हा । किन्तु इससे उक्त व्यवस्था की वैच्ा- 
निकता तथा शारीरिक विकास के लिए उपयोगिता मे कोद बाघा नही 
श्राती । जिस प्रकार भोजन के पदाय दुः रख वाले (मीठे, खद, चरपरे, 
कड्वे, कसेले व नमकीन) होते हे, उसी प्रकार उनके छः प्रकार मी 
होते है, जेसे (१) चोष्य- वे पदाथ जो चुसकर खाये जाते हँ, जसे इख, 
नीरू, श्रनार श्रादि; (२) पेय- पीने के पदाथ, जेसे पानी, शरबत, दूष 
प्रादि; (३) लेद्य--चाटने के पदार्थ, जैसे शिखरन, लपसी, कदी श्रादिः;. 
(४) भोज्य-- भोजन के पदाथ, जसे मात, रोरी, दाल त्रादि; (५) मैच 
-- भक्षण करने के पदाथ, जेते लडद््‌, पेद, बरफी चादि; (६) चन्यं 
---चबाने के पदाथ, जैसे लाई, चिवड़ा, पापड़ च्रादि । ये पदाय करमशः 
एक-दूसरे से भारी हँ (चरक मं०, सूत्° २६।६) । 

मानव-शरीर पञ्च महाभूतो का बना द्रु्रादहै। इसलिए भोजनम 
एसे परदायथां का हाना त्रावश्यक ई, जिनसे शरार के पञ्च महाभूतो का 
परिमाण व्यवस्थित रहे । इसलिए प्राचीन मारत मे षट्रस-भौजन की 
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व्यवस्था की गद | मधुर रसमेप्रथ्वी श्रौर जलका भाग श्रधिक रहता 
हे । खट रसमेंप्रथ्वी तथा श्नग्निका अंश विशेष रहतादै। कटु रस 
मे ्राकाश व वायु की विशेषता रहती दहै। चरपरे रसमेंत्रग्निववायु- 
तत्त की विशेषता रहती है । क्षैले रस मे प्रथ्वी तथा वायु-तत्त्व करो 
प्रधानता रहती है (चरक सं० २९६।३८।४०) । इसी निए मधुररसकरा 
सेवन करने सेमुह मे चिकनापन, शरीरम श्रानन्द्‌ शरोर इन्द्रियं में 
तेजी श्राती है । खट रख के सेवन से मृह में पानी ह्युटता, दात सिहतं 
तथा शरीरमें रोमाञ्चदहोता है। नमकोनरसके सेवन से मेह से पानी 
गिरता श्रौर गले मेजलनदहतादै। कट्‌ रससेर्मुह साकहोतारै श्रौर 
द्‌सरे रसां कौ पहचान करने को जीभ की शक्ति नष्ट होती है | चरपरे 
रस के सेवनसे जीभ मे जलन श्रौर मुह मे चुनचुनी छूटती हे, तथा 
महव नाकसे पानी द्धुटता है । कैले रस के सेवन से जीभ भारी पड़ 
जाती दै, तथा कण्ठ व श्रोतसों का त्रवरोधदहोतादहै। इन सभी रसोंका 
मूल उरत्पात्तजलसे दई है (चरक सं°, सूत्र ° २६।३६) । 

श्ायुवेद से 'विटामिनः का खमन्वय--चरक संहिता (सूत्र 
१।६७) भे पदार्था के तोन भाग किये गए दै शमन, कोपन तथा स्वस्थ 
हित । शमन पदाथ वे हैँ जो श्रपने गुणों के द्वार बात, पित्त, कफ श्रादि 
दोषों का शमन करते हँ । ये पदाथ प्रव्यक्त मे शारीरिक क्रिया के सञ्चा- 
लन में प्रधान सहायक न होते दृष्ट भी दोष-साम्य स्थिर रखते हँ । इ 
प्रकार वे शारीरिक स्वास्थ्य-सम्पादन कराने बाली क्रियाश्रों का काम 
सुगम कर देते दँ । शमन पदाथ दोर्षोका शोधन नदीं कस्ते ग्रर्थात्‌ 
वात, पित्त, कफ श्रादि को मूत्र, मल, बान्ति श्रादि के द्वारा निकालते 
नही है न्रौर जो दोष समान श्रवस्था मेदः उन्दं भडकाते या कुपित 
नहीं करते, किन्तु जो दोप विषम अवस्थामेंहोते ह, उने समान श्रवस्था 
मे करदेतरहँ। यह सात प्रकार सेदहोतादै। जो पदाथ वात, पित्त, 
केफ़ श्रादि दीर्घो तथा रस, रक्त, मांस, मेद, त्रस्थि, मजा, शुक्र, घातु 
को तथा पुरीष, मू, पसीना श्रादि मलों को कुपित करते दँ, वे कोपन 
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पदाथ कदलाते है जैसे नमकीन पदार्थो या कलो के साथ दघ खाना 
श्रथवा हरी शाक-माजी व मूलो खाकर दुध पीना, उडङ्द्‌ कादालके 
साथ मृली खाना श्रादि विरद श्राहार हँ । इससे धातु, मल श्रादि 
कुपित ह्यते है । इकषी प्रकार जो पदाथ वातादि दोष, रसादि धातु श्रौर. 
पुरीधादि मर्लो को श्रपने प्रभाव से श्रपने प्रमाण के श्रनुखार कायम 
प्ते है, श्र्थात उन्हे समावस्था मे रखने के कारण हते ह, वे स्वस्थ- 
हित कहलाते हैँ । वे स्वास्थ्य के लिए हितकारी हँ, इसलिए स्वस्थहित 
कहलाते है | प्रवेक ऋतु के श्रनुसार जो सेव्य पदाथ दै वे स्वस्थहित 
हे । पदार्थो मे उष्णवीर्यं तथा शीतवीयं दो प्रकार के पदाथ होते है । 
जिन-जिन पदा्थो मे उष्णता उत्पादन करने तथा पाचन-शक्ति बदाने 
की शक्ति दहाती दैवे उष्णएवीयं पदार्थ है, श्रौर जिसे स्नेहन, शान्ति, 
वीर्भ, नल श्रादि बढाने की शक्ति होती दै, वे शीतवीयं पदाय कहलाते 
है । पदार्थो मे बीख परक।र के गुण हाते है । उन गुणों के गर श्रायु- 
देद-शाख मे विस्तार से के गए हँ । उनमें से स्वस्थहित श्रथांत्‌ स्वास्थ्य 
ऊ लिए हितकारी पदार्थो के जीवनीय, बृहणीय, सन्धानीय, दौपनीय,बरल्य, 
कस्य, वरुख्य, य, तृसिकर, स्तन्यजनक, शुक्रजनक, वीयशोधक, स्नेदो- 
पयोगी, श्रमहर, दाहनाशक, श।णितःस्थापन, संस्थापन, प्रजास्थापन 
तथा वयःस्थापन करने वाले गण वणित हैँ (चरक सं ० सूत्र° ४।६-१८) | 
परिचिमी विद्वानों का "विटामिनः.सम्बन्धी वर्गीकरण भी इन्दी गणो का 
त्स्त-व्यस्त तथा अव्यवस्थित विवेचन है। 

शक्ति-विकास के साधन --बायु, जल, शरन श्रादिको शाग््रीय 
टङ्क पर शरौर-पुष्टि कौ सामग्री बनानेमेंप्राचीनमभारत ने बहुत उन्नति 
की थी। किन्तु शारीखि शक्ति का विकास इतनेसे दी नदीं सकता। 
शरीर-सम्पत्ति की ब्रृद्धि तथा पुष्ट के लिए प्राचीन भारतम जौ साधन 
श्रायं जित क्प्यि गुथ, वे इस प्रकार ह--शरीर के श्रद्ध प्रत्यङ्क, भिन्न- 
भिन्न श्रवयव तथा उनके) क्रियाश्रों के सम्यक्‌ ज्ञान केद्वारा शारीरिक 
विकास क्रियाजा सकता ह । व्यायाम के द्वारा विभिन्न अ्रङ्ग-प्रतय्ो कौ 
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बृद्धि को जाती है तथा उनकी विभिन्न क्रियार््रो को प्रोत्छाहन दिया जाता 
है, जिससे वे क्रियार्ए यथोचित स्पमेंद्रश्रा करं (चरक सं सूत्र, ७।३१. 
३३) । प्राचीन कालम नाना प्रकारकव्यायामज्ञातये जौ वय, श्रवस्या, 
जाति श्रादि के श्रनुकूल होते ये| इषके श्रन्तगत प्राणाश्राम, योगासन 
श्रादिका समवेश हौ सकता है। प्राणायाम सेफेफड़ों को कषरतं 
मिलती है रौर योगासनसे शरीरके विभिन्न श्रङ्क सुदृद्‌ तथा निवन्तित 
बनते है । शीर्पासन, पद्मासन शादि का महत्त्व श्राजमी श्रनुभवसे 
समभा जा सक्रतादै | यदि वैज्ञानिक दृष्टि से श्राखनौँं पर विचार करं 
तो समर्मे श्रा जायगाकि इनमें मानव-शरीर के मेरुदरड ग्रौर स्नायु- 
व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने का तत्तव निहित हे । 

लियो तथा पुरषो के व्यायाम में साधारणतया मेद्‌ माना गया था, 
स्त्रियों का दैनिक जीवन ही इस प्रक।र से ग्यवरिथत क्रियागयाथा करि 
उन्दं पयांसि स्प में व्यायाम मिल्ञे श्रौर उनको शसीर-सम्पत्ति ग्रच्छी 
बनी रदे । भारत पहले ही से कृषि प्रपन देश रहादै। यर्हँङे श्रषि- 
कांश स्त्रीपुरुष देहातों मेही रहते श्राए हँ । देतो मेँ छ्य को 
कितने ही घरेलू व्यायाम हो जाया करते ये, जषा करि श्राजनकल देवा 
जाता है | प्रातः उठकर चक्ती पीना, कपडे घना, बर्तन मलना, षर 
को सफाई करना, गाय-बेल का कराम कमना श्रादि स्रियो कौ जिम्मे- 
वारी रहती थी । नगरों मे भी स्तिरा घरेलु काम साधारणतया त्रपने 
हाथोंसे हो करती थी, जिससे उनका स्वास्थ्य त्रच्छू रहता था । इषके 
श्रतिरिक्त श्रोर कई प्रकार से स्ति श्रपने श'रोरिकं बल का विकास 
करती थीं । प्राचीन सखादहित्यकेपठ्नसे भलुपदहातादहै फ्रि धनाद्व 
ऊंचे कुल की स्त्रियाँ खेल-कूद, तैरना श्रादि भी जानती धों । पावेतो 
की कन्दुक-कीड़ा का उल्लेख कालिदा् के कुधारक्म्मवर्े ग्राताद। 
दत्य-कला का उपयोग भी शारीरिक शक्ति क विकासकेलिषर्‌ किया जाता 
यार्योतोस्वरी-पुरुप दोनोँही इस कला के उपाक थे; किन्तु कला 
कीटदष्टिसे स्व्रियोनेदहीद्सका श्नच्छा विकास (था । इस कला 
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के द्वारा स्त्रियों का मनोरञ्जन भी होता था, साय ही उन्हे पर्याप व्या- 
याम मी मिल जाता था। ऊंचे कुल की स्त्रियो तथा राजकुमारियँ बत्य 
कल सीखती थीं | साधारण व गरीब स्तर्या भी ईस कला से वञ्चित 
नदीं रहती थी । उत्सव श्रादि के श्रवखर पर स्त्रियों द्वारा सामूहिक रूप 
से इसका प्रदशन भी होता था | कितनी ही स्त्र्या, विशेषकर चृत्राणियों 
्रस्त्र-शस्त्र चलाना जानती थीं श्रौर श्रपने पति के साथ युद्ध-चतेत् 
मे भी जाती थीं । श्रस्व-शस्त्र के श्रम्यास मे उनकी शारीरिक शक्ति का 
खूब विकास होता था | 

रामायण, महाभारत श्रादिसे ज्ञात होतादहैकि प्राचीत कालम 
सवं साधारण पुरषो को व्यायाम-शालाश्रो का बड़ा शौक या । राजा- 
महाराजश्च के यदोँ बड़ी-बड़ी मल्नशालार्ए रहा करती थी; जिनमें कितने 
ही मह्न मह्ल-विदया का अभ्यास करते ये । रामायण मे लङ्का-वखन के 
प्रसङ्ग पर मल्लो तथा मह्नशाला्श्रो का भी उल्लेख श्राया है । महाभारत 
मे कंस की मह्नशाला तथा उसके मल्लो का उल्लेख श्राता रहै, जिनको 
कृष्ण ने धराशायी करके श्रपनी शारीरिक शक्ति का परिचय दिया था। 
भीम के म्ल्न-विद्या-नैपृखयको कौन नहीं जानता १ इस भौमकाय भीम 
की श्रद्धितीय शारीरिक शक्तिका लोहा बालपन से ही दुर्योधनश्रादि 
कौरवो को लेना पद्या था । इन उदारो से स्पष्टदै कि प्राचीन काल 
म मल्नविया व्यायाम काणक विशेष श्रद्ध थी तथा ब्रड-बदे राजा, महाराजा 
से प्रोत्साहन देते ये | ईन राजमल्लों के श्रतिरिक्त इस विद्या का प्रचार 
जन-साधारणमें भीथा | वे भी दण्ड, बैठक, मुगदर फेरना, दौड़ना 
छ्मादि नाना प्रकार की कसरत सेश्रपनी शारीरिक शक्तिकां विकास 
करते ये । यह प्राचीन व्यायाम-प्रणाली श्राज भी विकृत रूपमे हमारे 
देश मे वतमान है | श्राधुनिकचत्रखादे प्राचीन मह्लशालाश्रों व व्यायाम- 
शालाश्रों केही भग्नावरोष रह । प्राचीन मल्लो के समान श्राजकृल के पहल- 
वान भी राच्याश्रय पाति हैं श्रौर दुनिया भर मे भारतीय मल्ल-विद्या की 
कीर्ति-पताका फदराते है । 
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धन्‌र्विया को मी प्राचीन व्यायाम-व्यवस्था का एकश्रङ्ख माना ना 
सकता है । घनुर्विया के श्रन्तगंत धनुष-बाण श्रादि श्रस्ज-शसत्र चलाने 
की विदयाका समावेश हो जाता है) प्राचीन काल से इसका शास्त्रीय 
दद्खं पर विकास कियागयाथा। इस विद्या का एक बड़ा ग्रन्थ मी था) 
जिसे यजुर्वेद का उपवेद कहा जाता था । धनुर्विया की शिक्षा सत्रियो 
द विशेषकर राजकुमार के लिए श्रनिवाय-सी दही थी, तथा इसके 
सिखाने की मी व्यावस्था की गड थो । रामायण, महाभारत श्रादिर्में 
कितने दी स्थर्लो पर इसका उल्लेख श्राता है । लव, कुश, श्रजन श्रादि 
ने धनुर्विदयामें श्रसाधारण नैपुण्य प्राप्त किया था | यह व्यवस्था या 
तो गुरुकुल मेही कौ जाती थी त्रथवां स्वतन्त्र-रूप से रहती यी । ग्रहं 
युद्ध से सम्बन्धित नाना प्रकार के श्रस्त्र-शरस्त्रों को चलाने का कोशल 
प्राप्त कराया जाता था, जिससे शारीरिक शक्ति का भो श्रच्छा विकासं 
दो जावा था | क्तृत्रर्योकोतो सवदा श्रपनी भुजाग्रों के बल पर निभ॑र 
रहकर वीरत्व का बाना पहनना पडता था । इसीलिए वेदों में उन्दे 
खमाज-रूपी प्पुरुषः की युजाश्रं से सम्बन्धित किया गया | वित्रा के 
श्रवसर पर भी उन्दं श्रपने बल,पौरुष, वीरत्व, ग्रादि को प्रदर्शित करना 
पड़ता था, श्रन्यथा उनके गले मे वरमाला पड दही नहीं सकती थी | 
प्राचीन काल के स्वयंवरो का वणन पढने से यद ब्रात सममे श्रा 
जायगी । सीतास्वयंवर मेँ राम का बलपौरुष, द्रौपदी-स्वयंवर में श्रजुन 
का ओ्रौर्‌ कालिदाख-कूत रधुवंश में वित इन्दुमती-स्वयंवर में रज का 
पुरुषाथं व शस्त्र-विद्ा-नैपुण्य खष्ट ही है । जो बल, पौरुप, युदध- 
कौशल ्रादिसे युक्त न्यथा, उसे च्त्रिय ही नहीं कहा जाताया) 
त्रिय के लिए इन सत्र गुणो का रहना श्रावश्यक था | 

प्राचीन काल में राजा, महाराजा, रईस श्रादि श्राखेट को जने के 
बद शौकीन ये | श्राखेट को भी एक प्रकार का व्यायाम समभा जाता 
था, रामायण महाभारत, पुराण श्रादि प्राचीन भरन्थोँ मे इसका स्यान- 
स्थान पर उल्लेख रै । मीगास्थनीज्ञ ने चन्द्रगुप्त मौयं के श्रखेट को 
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जाने का विशद वरन फिया है । श्रशोक के लेखों मं मी इसका 
उल्लेख हे । 

श्रभ्यज्ग तेल-मर्दन मी प्राचीन काल मे व्यायाम का मुख्य ङ्ख 
माना जाता था | प्राचीन सादित्य, इतिहास श्रादि से पता चलतादरैकि 
प्राचीन काल के भारतीय तैल-मदन के ब्डे शौकीन ये । म्या दयौर, 
क्या बडे सब ही अपने शरीरम मालिश करते श्रथवा करवाते ये| 
चन्द्रगुप्त मौयं को इसका इतना शौक था कि जव राज-द्रबार में रहता 
था, उस खमय भी उसके शरीर पर मालिश की जाती थी । बौद्ध जातकों 
मे भी मालिश करने वालों का उल्लेख है । श्राज तक भी यह्‌ प्रथा 
भारत मे वतमान है व उत्तर प्रदेशमेतो बदृतायत से पई जाती डे। 
स्वास्थ्य व शारीरिक विकास की दष्ट से तैल-मदन श्रत्यन्त ही हितकर 
है। इससे त्वचा का रूखापन जाकर रक्त को क्रिया मे प्रोत्साहन भिलता 
है, जिसे जीवन-श क्ति उत्तरोत्तर बदती ही जाती है| 

प्राचीन काल में शारीरिक विकास के लिए बहुत से खेल-कूद श्रादि 
भी किये जतिये, जिनके द्वार) बालक तथा नवयुवक मनोरञ्जन के साथ- 
खाथ अपनी शारीरिक शक्ति का विकास भी करत थे । यजुवद मे व्वंश- 
नतिन्‌' का उल्लेख है । बोद्ध जातकों मे मिन्तुत्रो के लिए जो कुङ्ु 
निषिद्ध दै, उसकी एक तालिका दी रै, जिसमे शचक्खरिकाः नाम के 
एक खेल का उल्लेख है । संस्कृत साद्ित्य मे कितने ही स्थलों पर "क्रीडा- 
मलः का उल्लेख श्राता दै, जहोँ पर सव लोग मनोरञ्धनाथं जाते ये | 
यदोँ नाना प्रकार कौ क्रोडाश्रो को व्यवस्था श्नवश्य रहती होगी । कालि- 
दास ने कुमारसम्भव मे पावती की कठिन तपस्या का वरन करते इए 
कहा दै कि जो पावती कन्दुक-क्रीडा से भी थक जाती यी, वह इतना 
दुष्कर तप केसे कर सकती है । भासने मी इस कन्दुक-कोड़ा का उल्लेख 
किया रै । संस्कत साहित्य में स्ियों के कु श्रौर खेलों का उल्लेख हे । 
कालिदास ॐ मेघदूत में वणेन श्राता हकरं श्रलकापुरी कौ कन्या 
सुवणं खिकता में शु्षमणि' नाम का खेल सूत खेलतौ यीं । 
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इन्द्रियनिग्रह शारीरिक विकास के लिए कितना आवश्यक दै 
सको भी प्राचीन भारतीयों ने श्रच्छी तरह समम्‌ लिया था। इसीलिप 
जँ देखो वर्ह इन्द्रियनिग्रह पर जोर दिया गथा है। इसके बिना 
शारीरिक दही क्या, किसी भी शक्ते का विक्रा नहीं किया जा सकता 
बल्कि उनका हवासदीहो जाता है। प्राचीन भारत मेँ यह श्रादेशथा 
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को नियमित बनाए । इन्द्र्यो का दमन 
करके संयम का जीवन व्यतीत करे । इख प्रकार उसर्मे वीय, शौयं, तेज 
त्रादि की बृद्धि होती थी । प्रस्येक व्यक्ति को कम-से-कम पन्नख वषं की 
श्रवस्या तक्र तों ब्रह्मचयं-व्रत धारण करना पड़ता था । उखे काम-वासना 
से दुर रहकरस्त्रीकाध्यानकरना मौ मना या (मनु० २।११५७, २१५)। 
भूल से वीयं-पात होने पर उसे प्रायश्चितं करना पड़ता था | पच्लौख वं 
की श्रवस्थामें विवाह श्रादि के पश्चात्‌ यदस्थाश्रम मे प्रवेश करने पर 
भी प्रत्येक व्यक्ति को श्रयना जीवन संयमयुक्त रखना पडता था। सन्ता- 
नोव्यत्ति के लिए ही मैथुन करने का त्रादेश था, श्न्थथा वीय॑-रक्त 
करना ही उचित समा गया था (मनु ०३।४५-५०) । प्राचोन काल के 
श्राय वीय-रक्ता के कारण श्रपनी शरीर-सम्पत्ति को वद़ाकर दीर्घायु का 
उपभोग करतेयेव त्रद्धावस्थामेंभो सशक्त रहते ये | हनुमान्‌, भीष्म 
च्रादि के समान कुं ग्पक्ति ग्राजन्म ब्रह्मचारो रहतेये, व श्रद्धितीय 
रल केग्रागार ब्रन जाते ये। इस प्रकार शारीरिक विक्रा को व्यवस्था 
मे इन्द्रियनिग्रह का स्थान ब्रद्ुत महत््वपूर था। 

प्राचीन मारत को वेशभूषा मो स्वास्थ्य-वद्धि श्रौर शारीरिक 
विकास मे सहायक बनती यी। सरलता वेशभूषा करा मूल सिद्धान्त 
थ) । प्राचीन भारतम साधारणतया दो वस्त्र काम मेंलाये जातेये, 
उत्तरीयव ग्रधर । उत्तरीयसे कमर के ऊपरकाभागव अधर से उखे 
नीचेकाभाग दोग जाता था । सिरपर भी रफ के ल्पमें कपड़ा 
लपेटा जाताथा। खाँकी मरट्रत श्रादि की शिल्पकारो से इका पता 
चलता है । विशेष कायं करने बालो कौ वेश-मूषा विशेष प्रकारको मो 
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रहा करती थी । राजा, दरबारी, सेनिक श्रादि की वेश-मूषा उनके 
कार्यो के उपयुक्त रहा करती थी । उष्णु-प्रधान भारत में उत्तरीय श्रषर 
वस्नादि के समान वेशमूषा ही स्वास्थ्य व शक्ति-वघंक रह सकती है । 
यदं कपडे दीति दी दौने चादिर्प्‌ । चुस्त कपडे तो शीत.प्रधान देशों के 
लिए हितकारी होते ह । 

उपरोक्त वणन के सारे यह कफहा जा सकता दहै कि प्राचीन भारत 
मे शारीरिक विका्त कौ सुन्दर व्यवस्था थी | शुद्ध वायु-सेवन के महत्त्व 
को समकर ही जीवन का अधिकांश भाग जंगल के शुद्ध व पवित्र 
वातावरण में व्यतीत किया जाता था । आहार-शास्के ञान को षहा 
यता से शुद्ध श्नन्न-जल ग्रहण किया जाता था | मानव-शरीर के श्रज्ञ- 
प्रत्यङ्गं के शान द्वारा उनको शक्ति बढ़ाने के लिए नाना प्रकारके व्या- 
याम श्रयोजित किये गषएये ) इन सव प्रयत्नं की सफलताके लिव 
मानव-जीवन को नियन्तित रखने के लिए इन्द्िय-निग्रह दारा श्रात्म- 
संयम का सिद्धान्त श्रपनाया गया था। यही कारण दै कि प्राचीन 
मार्तीय दीघांयु, ऊचे, बलिष्ठ व सुन्दर शरीर-यष्टिके हौते ये | प्राचीन 
यूनानी श्रादि उन्दँ देखकर श्राश्चय-चकित होते ये व उन्दं खा्ताव्‌ 
देवता समते थे | 


१४ 
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प्राचीन मारत का विदेर्शो पर प्रभाष--प्राचीन मारतीर्यो ने 
अपनी सस्ति को मारत को मोगोलिक सीमासमेंदही परिखीमित नर 
र्वा था. छन्तु विदेशों में मी उसका प्रचार व प्रसार करिया था} इति- 
हाख से पता चलता दै छि मारतीय संस्कृति का प्रचार विश्व के विमिन्न 
देशे मे दा था। क्या पूवर्मे, क्या परशिचिममे, प्राचीन काल के कितने 
ही खम्य देद्य ने मारतीय सस्कृति से प्रभावित होकर बहूत-सौ बातें 
भारत से सीख { ष्म, दशन, साहित्य, गणित, विज्ञान, कला श्रादि 
के कितने दी बरहुमूल्य सिद्धान्द विदेशों ने भारत से सीखे | इस प्रकार 
भूरतीय संस्कुति क विश्व-व्यापी प्रभाव सष्टहो जाता दै । 

मारतीय खस्छति के विष्व-व्यापी प्रभावकेदो मुख्य कारण है- 
(र) मारत क्ण वैदेशिक व्यापार, व (२) प्राचीन भारतीयों को षम 
प्रचार-दरति ! प्राचीन मारतके वैदेशिक व्यापार केवररि म ्रार्थिक 
विकार के अष्याय में विस्तृत सूप से लिख दिया गया है, जिसे 
स्पष्टदोकादै कि प्रायोन मारव के व्यापारी व्यापार के लिए विश्वके 
बिभि मामो मे जाते ये। इस प्रकार वे विदेशियों के निकटतम संसं 
मे रने लगे, व उन पर श्रपनी संस्कृति का पभाव डालने लगे । इसके 
तिरि परायोन पारतीयों मे षमे-प्रचार-वृत्ति मी थी, जिसका सवप्रयम 
उल्लेख ग्वेद (१०।६५।११) के (कृएवन्तो विश्वमायम्‌' (सारे विश्व 
को श्रायं बना) वचनो में मिलता दै । इसी प्राचोन प्रयाली को मान्‌- 
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कर दै० पू० तीसरी शताब्दी मे श्रशोक ने परिचमी एशिया, उत्तरी 
श्प्ठीकाव दकि यूरोप कै विमिन्न देशो में बोद्ध-प्रचास्क मेये, 
जिन्होनि वँ श्रपने धम के केन्द्र स्थापित कयेव वर्ह के धार्मिक जीवन 
को प्रभावित किया | ईसा प्रथम शतान्दी से पूर्वी एशिया के विभिन्न 
देशों तथा द्रीर्पो मे बोद्ध-ग्रचारक पहुचे शुरू हो गण्ट ये, जिनके प्रकत्नों 
के परिणाम-स्वरूप मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान श्रादि मे बौद्ध 
धम क सिद्धान्त स्थापित किये गए । इसी समय जावा, सुमा, बोर्मियो, 
बाली श्रादि द्वीपो मे ब्राह्मण-षमं पैल गया, जिसके चिद श्राज मी वदँ 
वतंमान हँ! इन प्रयत्नो के परिणशामस्वरूप कितने दी विदेशी इजा 
कोस पैदल चलकर इस पवित्र भूमि के दशन करने तथा ज्ञान-षिपासा 
की तृप्ति के लिएवशँ श्राते ये } फा्ियान, बुनदुन, युण्टनच्वेड_ , इत्ति 
श्रादि बौद्ध चीनी यात्री इन्हीमेसेये | इस प्रकार मनु (२।२०) के 
(एतद्‌ श प्रसृततस्यः श्रादि वचन का रदस्य समम मे श्रा जायमा। 
एतिहासिक प्रमाण मारतीय सस्कृति के विश्वव्यापी परमाव 
के सम्बन्ध मे कितने दी एेतिहासिक प्रमास॒ प्राप्त है, जो सारांश यें 
इ प्रकार दै--माषासाग्य, सास्कितिक साम्य, प्राचीन लेख श्रादि, तथा 
प्राचीन भारत का श्रोपनिवेशिक विकास | 
भ7षा-साम्य~- यूरोप कौ माषाश्रं तथा जन्द, संस्कृत रादि कां 
तलनात्मक श्रध्ययन करने से पतां चलता है कि इन माधा में परस्पर 
बद्धी श्राश्चयजनक समानता दै । वुलनास्मक मापा-शास्र कौ सहायता 
से इस निष्क्ध पर पर्चा जाताहिकिये खब माषार्ठ किसी एक दी 
भाषासेव्नीदटै,या किसी एक माषासे प्रमाविच हई है । इन उदा- 
हरणो से भाषा-साम्य समम मे श्रा जायगा (१) शतम्‌ (संस्कृत), केशएटम 
(लैखिन), सेतेम (जेन्द), एकेरन (मीक), केट (केल्टिक), दंड (जम न), 
हृरद ड या संचरी (इंग्लिश); (२) ग्रहम्‌ (संस्कृत), अलम {जेन्द); 
श्मज्ञे पाचन बल्गेयियन), देगो मीक), इमो (लैरिन), इक (गो विक); 
(३) द्वि (संस्कृत); द्र (न्द), दुश्रो (मीक व लैरिन), यवै (धिक) दर 
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(स्लेष्ठोनिक), टू (दग्निश), इसी प्रकार संस्कृत त्रि, चतुर, पञ्च श्रादि के 
सूप विभिन्न माषाश्रों मे पाये जाठे ह; (४) पितर (संस्कृत), पितर (जेन्द), 
पेटर्‌ (लैटिन), पार (्गोधिक) फोदर (इंग्लिश); (५) मात (संस्कृत), 
मावर्‌ (जेन्द); मेरर्‌ (लैटिन), मोरे (लि्युनियन), मदर (दंग्लिश); 
(&) श्राव (संस्कृत), मरातर्‌ (अन्द), फ़ टः (लैटिन), बदर (गोधिक); 
ब्रोरेरलिख, (लिश्युनियन); (७) सूनु (संस्कृत) इनु जेन्द), सुनुख 
(लिथ्युनियन), सन (इंग्लिश); (=) स्वस (संस्कृत), उवेन्हर (जन्द); 
सोररि (लैटिन), स्विस्टर ( गो थक), सेसु (लिथ्युनियन), सिस्टर (रंग्लिश) 
इस माध्रा-साम्य से स्पष्टतया सिद्ध होता है कि इन भाषाश्रं पर संस्कृत 
कः परमाव पदधा है! कदाचित्‌ भारत के श्यं श्रत्यन्त दी पराचीन काल 
ते इन देशों म जाकर बसे दमे, श्रौर उन्दने वकी माषाश्रोंको 
प्रमावितत करिया होगा । पाश्च विद्वानों का मतदहैकिये.सन भाषार्फ, 
जिने वैदिक संस्कृत मी दभ्मिलित की जाती है, किषी अन्य प्राचीन 
माषासे बनी ई, वथा उस प्राचीन माधा के बोलने बाले किसी समय 
एक साथ दी रहते ये । उन्हे श्रायः नाम से सम्बोधित किया जाता हे। 
इन श्रार्यो का श्रादिम निवासस्यान युरोपके किसीदेश में बताया 
जाता दै! इस मव का निराकरण पहले ही कर दिया गया है | पाश्चात्य 
धार्मिकं सिद्धान्तो, दन्त-कथा््रो श्रादि पर दृष्टिगोचर भारतीय संस्कृति 
के प्रभावसे यह स्पष्टे करि संस्कृत भाषाने श्रन्य माषार्श्ोकोमी 
प्रमावित किया ३, जिसके परिणामस्वरूप यह भाघ्ा-साभ्य टष्टिगो चर 
देता है । 

सास्कृतिक-साम्य-- प्राचीन ईरानियों के धार्मिक सिद्धान्तो तथा 
यदूदी, ईसाई, इस्लाम श्रादिके सिद्धान्तो मे बड़ी समानतादहैश्रौरये 
मिद्धान्व मास्व के धार्मिक शिद्धान्तों से बह्रत मिलते-जुलते हँ । इसी 
प्रकार प्राचीन यूनान च्रोर सेम के सिद्धान्त तथा सामाजिक रीति-रिवाज) 
को भारतीय धार्मिक सिद्धान्त रौर रीति-रिवाज से श्माश्चयंजनक समा- 
नता दिखाई देती रै, जिखका स्पष्टीकरण इस प्रकार दै। वैदिक धमं 
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ज ईरानी घमं में इतना सांस्कृतिक साम्य है कि इसके सहारे वह निष्कषं 
निकाला जा सकता है कि दोनों घमों के मानने वाले किषी समय एक 
ही होगे । ऋग्वेद की माषा व श्रवेस्वा की माषा नें श्ठना साम्य दै 
किं उनका परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है| इख साम्य के कुज उदा- 
हरण इस प्रकार है (१) संस्कृतका ्व'ज्ेन्दमेष्ट हो जातारै, 
जेमे श्रयुर (सं ०), श्रहुर (जे०); सोम {(सं०); दोम (खे०); सत्त (सं ०), 
हप्त (ज्े०); सेना (संर), देना (०); (र) संस्कत ज हः जन्द्‌ मे 
ज्ञ, हो जाता है, जेते हृदय (खं०); ज्ञदय (ज्ञे); दस्व {सं०), ज्रस्त 
(ज्ञे०) वराह (सं०) वराज्ञ (ज्ञे०); हिम (सं ०) जिम (ङे); ब्रादर (संर), 
बाज (जे०); (२) संस्कत काज जेन्दमे ज्ञः हो कठा दै, जैसे जन 
(सं ०); जन (ज्ञं ०); वज्र (सं ०); वज्ज. (०) जातु (खर), खनु (०); 
यजत (सं०), यज्ञत (जे०); (४) संस्कृठ श्वः न्द ने ष्छ' हे जावा दै, 
जेमे विश्व (सं०), विश्य (ज्े०); त्रश्च (संर), अरस (जे); घान (संर), 
सपान (जे०); (५) संस्कृतका जेन्द्मे थ्‌! हो चात है, जसे, मि 
(सं०), मिथ्‌ (ज्ञे); मन्त्र (सं°), मन्यू (ज्े०); (६) दुव से शब्द दोनों 
माषा म एक सेरदते दै, जेप पितर्‌ (ख ०) पितर {<}; मातर सं ०); 
मातर (ज्ञे ); पशु (सं०), प्रु (ज्ञे); मो (सं०), मो (ङे); नमस्ते 
(सं ०), नमस्ते (ज ०); मन्ति (मं ०) मन्ति (जे०) | 

चपरग्वेद्‌ श्रौर श्रवेस्ता के धार्मिक सिद्धान्त मी ्धिकांश एक-सेदही 
हँ । ऋगवेद व श्रवेम्ताके देवताश्रो को एकता इन उद्रो से स्पष्ट 
हो जायगी -श्रसुरमेष (क्रू°), श्रहूरमञ्रद {ऋ०); श्रयमन्‌ (्छु°) 
एेदमन्‌ (०); मित्र (०), मिग (श्रर); मग (छर), मम (व्र) | 
वेदिक चातुवेण्य का साम्य मी श्रवेस्ता मे मिलवां टै, छन्तु उन वर्ौ 
के नाम भारतीय नामोंमे ग्रलग दे, जैते च्रयूवर्‌ (ब्रा्मसु का पुमेदित), 
रथेस्टर (त्रिय). बच्रियोशम्‌ (कृषक या वैश्य) व दूइटिष (श्र) | पो° 
दरम॑स्तर कै मतानुसार दिनचर्थाः ने चार वख का उल्लेठ मित्ता, 
जो करि भारतीय बण-ग्यवस्था की उयत्ति मे बहत [मिलता-जुनवा दै । 
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आरत के द्विजो के समान ईरानी भी यज्ञोपवीत घारण करते ये । यज्ञो- 
पवीत संस्कार सातवे वषं होता था, व यद्धोपवीत जिसे (कुस्ती' कहा 
जाताथा, कमर में धारण करते थे। श्राज मी प्राचीन ईरानिर्यो के प्रति- 
निधि पारी कमर में कुस्तीः धारण करते हैँ । इष सम्बन्ध मे व्वेनि- 
दाद करगद्‌ः १८ म लिखा दै--“ज्ञरतु्र ने श्रहुरमर्द से पृष्ठा" 
रे श्रहुरमस्द ! किस श्रपराध के कारण एक श्रपराघी मृल्यु-दरड पाने 
का श्रधिकारी बनता है? इस पर श्रहूरमज्द ने कहा, “जो कोई वसन्त 
ऋतु मं कुस्ती धारण नहीं करता, गाथ! नदीं पदता, जल-पूजा नीं 
करता, बह मृत्यु-दर्ड का मागी हैः} भारतीयों के समान ईरानी मी 
पुनजन्म मे विश्वास रखते चे, व गाय कौ पूजा करते ये | उनके यञ्च 
भी वैदिक यञोँके समान ही रहतेये | उनके घरोंमे हमेशा च्रग्नि 
परज््लित रहती थी । क्रृग्वेद्‌ व श्रवेस्ता के मध्य ग्रौर मी ब्रहुत-सी 
धार्मिक समानता दिखाई देती दै, जिससे यह बरत्रस कहना पडता है करि 
त्यन्त ही प्राचीन काल मे मारतं क श्रग्निहोनौ ब्राह्मणों की एक शास्वा, 
जोकि श्रथववेद्‌ कोविरोप सूपसे मानने वाली थी, ईरान जाकर वस 
गई होगी । इरानः नाम मी वधायंस्पमे श्रायः नाससेहीवनाहै। 

प्राचीन दैरानियों बर यहूदियोँ के धार्मिक सिद्धान्तो के तुलनात्मक 
अध्ययन्‌ से स्पष्ट होता हैक्रि उनमें भीबद्धी भारी समानता ओ्रौर 
यहूदी धम द्ैरानि्यो के घमगुरु ज्ञरतुस्र के धार्मिक सिद्धान्तो पर विक- 
सित द्ृश्रा है । यहूदी देवता जेहोवाः व इरानी देवता ग्रहुरमङ्दःमे 
बहुत समानता ई । ज्रतुख्र की ग्रह्ुरमर्दः की भावना व शग्रौल्ड 
ठेस्टामेर्ट' को हलोहिमः या नजेहोवाः सम्बन्धी भावना बहुत मिलती- 
जुलती द । श्रवेस्ता मं श्रहूरमर्द' के लगभग वीस नामों का उल्लेख 
दै । उनमेसेदो ग्रहि व शत्रह्मि यद्‌ ग्रहि द । टूदी देवताकेभी 
पसेदी नाम है । "एक्सोडसः (२।१४) मेँ लिखा दै कि “श्रीर्‌ ईश्वर 
ने गुखासे कहादैकिभ्राय एमदैट ज्राय एमः (भप ए धत) व 
यह भी कहा कि स्मेल के व्बोकातो इस प्रकार कना कि त्राय 
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एम' ( 97०) ने मुके द्दारे गख भेजा है ।°' इन नामां से भगवद्गीता 
के श््रहम्‌' कौ वुलनाकी जा सकती है लोकमान्य तिलक के मता- 
नुसार यदूदो जेहोबाः व खाल्डियन च्यव” संस्कृत के यदुः, यह, 
हृतः व स्रीलिङ्ध रूप च्यही", "हती, के विलकरुल समान है। ये शब्द्‌ 
(ऋग्वेद ६।७५।१, ८।१२।२४, १०।११०।३) मे क्रितने ही स्थानों पर 
उल्लिखित हँ । श्रुग्बेद में यह' शब्द (महान्‌ के श्रथ में प्रयुक्त द्ुच्रा है 
(निघण्टु १।१२, २।६, ३।३; निसक्त ८) व सोम, रग्नि, इन्द्र श्रादि 
देवतार्ग्रोके लिएटव्र युक्त किया गयादै। इख प्रकार यहूदी जेहोवाः 
शम्द की उत्पत्ति संस्कृत के ध्यहः से होती है | इस सम्बन्ध मे योमसख- 
टेलर का (रिलीज चिस्टम्प गओ्रफ दौ वल्ड' प्रष्ठ ११) कथन दै --“्यह 
(ज्ये) शब्द्‌ यददिर्यो को मारत के साथ व्यापारिक सम्बन्ध के कारण 
प्रात श्रा | यह व्यापार खाल्डिया व पार की खाडो के द्वारा होता 
या । ईरानियों > प्र्रमेन्यु व यहूदिर्यो के शैतान की मावना बिलकुल 
समान है । बादइव्रल मेरौतानस्पकासूप धारण करता है । श्रवेस्ता 
मे शरग्रमन्यु भी जलते हए सपका स्य धारण करता दै। ऋग्वेद (१, 
२२।१,२,५. निघण्टु २।१०) के इन्द्र वृत्र-युद्ध मं भीवरत्रको अहि कहा 
गया है । इस प्रकार यद कदा जा खकता हकं ग्वेद के त्रूत्रने श्रवेस्ता 
के श्रग्रमेन्युव वादू्रलके शैतान को प्रभावित क्रिया है। इस सम्ब- 
न्ध मेँ जमन दाशनिकर शोपनहार (रिलीजन एरड च्रद्र एसेज्ञ" पृष्ठ 
१११) कहता है--“दससे उष कथन कीमी पुष्ट्हतीदै, जो श्रन्य 
युक्तयो से प्रमारिति किया जा चुका है कि जेदोहाः श््रामज्ञःकाव 
"दौतानः श्रह्मीमनः का परिवर्तित स्वप है । श््रामनज्ञः स्वतः दही इन्द्र 
का परिवतन-मात्र दै 1” संसारोदत्ति के सम्बन्धे मी ईरानि्ों व 
यहूदिरयो के सिद्धान्तो में खमानता ह । ज्ञरवुस्र के मतानुखार पदले काल- 
विभागों में श्राकारा उन्न किया गया, दृखरे मे जल, तीसरे में भूमि 
चोय मेंव्रत्त, पँचवेंमें प्राणो ग्रोर हठे मे मनुष्य | मूखा के मतानुसार, 
““पदल्ञे दिन स्वगं व पृथ्वी उन्न क्रिये ग्‌; दृखरे दिन च्राकाश व 
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जल; तीसरे दिन भूमि, घास, पकी, फल श्रौर वृक्ष; चौथे दिन प्रकाश, 
सूय, चन्द्र श्रौर तारागण, पचे दिन जंगम प्राणी, पङ्कवाले पत्ती व 
बद्ी-बद़्ी महलिर्योँ; व कुठे दिन जीवघारी, मवेशी, लता, पञ्च, मनुष्य 
जनेसिसः १।१-२६) ।' ग्वेद के पुरुषसूक्त (१०।६०) मे भी लग- 
भगरेसा ही खष्टि का वशेन श्राता है। यदटूदिर्यो के प्रलय-सम्बन्धी 
विचार भी ईरानियों से लिये ग्‌ हे । महाप्रलय तथा दज्ञरतनूँ कौ किर्तीः 
की कथा शतपथ ब्राह्मण (१।८।१।१) मे भी श्राती है, जरह मनु एक 
नाव दवारा प्राणियों की रक्ञाकरते है । यह कथा कुरान मेभीश्राती 
दै । श्रवेस्ता मे लिखा दै कि स्वर्गं मे सात श्रमेशस पन्त है । बाइबल 
म भीलिखादै किं खात देवदूत ईश्वर क सिंहासन कोषेरे हए दै। 
यहूदियोँ ने यज्ञ करने कौ प्रथा भी ईरानियों से ली, जिन्न स्वतः यत्च 
करना भारतीर्यो से सीखा था | इस प्रकार यहूदी मत,जो किं ईसाई व 
इस्लाम मतो का जन्मदाता है, बहुत से सिद्धान्तो के लिए ईरानियों के 
सिद्धान्तो का ऋणी ह। 

यड ब्रात सवमान्य है कि ईसाई मत के धार्मिक सिद्धान्त यदहूदी 
मत के सिद्धान्तो से विकसित हए हँ । इनके विकाख पर बोद्ध घमं का 
भी जबरदस्त प्रभाव पडा दहै, जिसका प्रचार श्रशोक (३० पू० २७२. 
२२३३) ने पश्चिमी देशों मेँ किया था । प्लिनी (३० स० ७५ के लगमग) 
नै ई० पूण १०० के लगमग पेलेस्टाईन मे “एसीनीज्' नाम के 
एक धार्मिक पंथका उल्लेख कियादहे। मिलमे भीरेखादहीषएक पंय 
या, जिसे 'येरार्पोर्‌ूसः कदते थे । यह च्रव निर्विबाद्‌ है कि ये "एसीनीज् 
बौद दी थे। बेवटिस्टः जोन जो ईसा मसीह के पहले श्रा है श्रौर 
सैद्धान्तिक दृष्टि से उसका श्रग्रगामी था, "एसेनीज्ञः सिद्धान्तो से पूणं- 
तया परिचित था | श्रालोचनात्मक दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट 
होता दै कि ईसा मसीह ने जोन से बहुत से धार्मिकं सिद्धान्त सीखेथे। 
ङु विद्वान्‌ तो यह मी मानते दँ कि ईसा मसीह्‌ स्वयं "एसेनीः था | 
'्खाम्सि' (2821708) व ईसाई मत पर बौद्ध सिद्धान्तो का जो प्रमाव पड़ा 
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है, वह धम्पपद्‌ के वुलनात्मक श्रध्ययन से स्यष्टतया समभर्मे श्रा 
जायगा (षम्पपद्‌ ५।१६७-२२३, मेथ्यू २३।२७, ५।५४, २३।३; ल्यूक 
६।३१) । शोपनहार (रिलीजन एरुड श्रद्र एसेज़ः प्रष्ठ ११) स्पष्टतया 
स्वीकार करताहै कि यद्यपि ईसाई मत यद्रूदी मत की श्राधार-शिला 
पर स्थितै, तो मी उस्र पर बौद्ध धमं का बहुत बड़ा प्रभाव पडा दै। 
ईसाई मत कौ एेखी रिथति है, मानो यहूदी धम के सूले टर पर भारतीय 
लान कौ सुन्दर लता पौल गर हो | ईसाई मत पर बोद्ध धमं का प्रभाव 
केवल सैद्धान्तिक दी नहीं था, किन्तु वह ईसाई मत के पवित्र भवनों पर 
भी स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है | सवप्रथम ईस)ई गिरजे प्राचीन बौद्ध 
मों से बिलकुल दी मिलते-जुलते थे । प्राचीन भारतीय वस्वु-निमार- 
कला के इतिहास पर श्रधिकार रखने वाले डो फग्युखन मी इस 
मन्तव्य कौ पुष्टि करतेहं। बे यूरोप के कुद्धं गिर्जों तथा कालिं कौ 
बौद्ध गुफाश्रो मे आश्वयजनक समानता पाते है । श्री रमेशचन्द्रदत्त 
के मतानु्ार ईस1ई मत पर बौद्ध धम का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा 
दैकिश्राज भी रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के ब्रहुत-से धार्मिक कृत्य 
बोद्ध धार्मिक कर्यो से बिल्कुल ही मिलते-ज्लते है ("एन्शर्ट इरिटियाः 
जि० २. प्रष्ठ ३३५२३३६) । एक रोमन केथोलिक पादरी को यह देखकर 
श्रत्यन्त ही आश्चयं ह्श्राथा कि तिन्बत में बरौद्ध घम-सम्बन्धी पूजा, 
रीति-रिवाज्ञ, प्राथनादि की विधि, बौद्ध धम के गुरश्रों की वेश-मूघा 
प्रादि रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के बिलकुल ही समान है | मध्यकालीन 
यूरोप के ईसाई मटँ श्रौर वदँ के जीवन मेँ तथा बौद्ध मों ज्रीर वर्ह के 
जीवनम मी समानता दिखडदेतीहै। दस प्रकार यह निविवाद सिद्धो 
जातादै कि बौद्ध धमं ने दखाई मत को पूरतया प्रभावित क्रिया दै। 

दसा को सातवीं शताब्दी में मुहम्मद द्वारा प्रतिपादित इस्लाम मत 
यहूदी व दैरानी मर्तो सेभिन्न नहीं डै। इस्लाम के घम-अन्थ कुरान 
(सूरये वकर, मंजिल १, पारा १, रखेमेदही इसु बात कौ मान लिया 
गया रै । ० सेल श्रपने कुरान के श्रनुवाद (कुरान, वि० ४) पृष्ट 
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८१) मे लिखते है “रेखा प्रतीव होता है कि मुहम्मद्‌ ने रोज्ञा वगैरह 
फे बारेमे मौ, बेखा कि श्रन्य वार्तो मेंदेखा जाता है, यहूदियों के 
सिद्धान्तो को माना है । यहूदी लोम मी जब रोज्रा रखते हैँ तब सूर्योदयं 
से सूर्यास्त तक न केवल श्रन्न-बल त्याग देते ह, किन्तु स्री-खङ्ध, श्रद्धलेप 
श्रादिका मी परित्याग करते रै, तथा रात्रिको जौ चाहेसो खाते-पीते 
रै! वे मीनच्ये वालीर्माः, बृर्टो व वच्योंको रोर्जोसे बरी कर देते 
है 1” इस्लाम के धार्मिक सिद्धान्त ला इलाह इल्लिलाः मे जरतुखर के 
वचन नेस्व एजद मगर यज्ञदनः का प्रमाव स्पष्टतया दीखता है। 
कुरान का प्रत्येक श्रष्याय (नवं के ्रतिरिक्त) "बिस्मिल्लाट्‌ रदहिमाने 
रहीमः शब्दो से प्रारम्म दोवारै, श्रौरये शब्द्‌ व्वनाम यक्जदन बुश 
गर ददर" श्रादि जरत्स्त्रिीं के शन्दों क)» जिनसे प्रत्येक ज्ञरतुस्त्री 
श्रपनी पुस्तक प्रारम्म करदा है, याद दिलाये बिना नदीं रदते । मु्चल- 
मानो की नमाज मी शदेस्ता की ईश-पाथना के श्राघार्‌ पर ६ । 
माषा-खमम्य तथा सस्कितिक षम्य के श्राधार पर प्रान यूनान व 
रोम के निवाश्ियोकोश्र्याकोषरक शखाक्टा जा ख्स्तादहै ¡इस 
सम्बन्ध मे समी इत्रिहखकारो का एक मत्त दै प्राचीन गूनानियों के 
सम्बन्ध मे खिनोबख (“एन्शण्ट सिविलिजेशनः प्रष्ठ १००-१०१) 
लिखते ईै- नो लोम इस दधौटे-से सुन्दर देशम श्रा व्सेये, वे 
दिन्दुञ्मो व पारखियों से सम्बन्धित श्राय ये व उन्दी के समान एशिया 
के पवर्तो से या कैस्ियन खमृद्र कौ प१२वर्ती तृखाच्छादित भूमि से 
त्राय ये| यूनानी इष लम्बी यात्राको, जो कि उनके पूवर्जोनेकीयी, 
भूल चुकेये। वेष्टते ये किः इस मूमिकेट्िडुी दल के समान हम 
भी यदीके हैँ । किन्तु उनकी भाषा तया उनके देवतार्श्रो के नामों के 
कारण उनके श्रावं होनेमे शंकाकालेश भी नष्ट रहता । यूनान के 
प्राचीनतम निवासी मवेशी, मेद च्रादि पालते ये तथा दूध व मासि 
खातेये। वे सामूदिक सूप्से घूमते-पिस्तेये श्रौर दमेरा हयिवारबन्द्‌ 
रहते ये । वे प्रकृति को मिन्न-भिन्न देवताश्रोकेसूपमे पूजतेथ, जी कि 
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इस प्रकार है--ज्यूख, देरा, प्थिना, श्रपोलो, ्रारेमिख, दर्मिख, देफेस- 
रस, एकरोड!दइर, पोजीडन, डायोनिसख इत्यादि । इन देवताश्रों के 
मन्दिर रहा करते ये, अर्हो उनकी पूजाकीजाती थी} इनः देवतारश्रो के 
काय, शक्ति अदि भिन-भिन्न ये तथा उनका निवाख-स्थान दिमाच्छा- 
दित रश्रोलिम्फस पवत था | इस पव॑त पर कोर मी मत्यं नहीं प्च 
सकता था । 

प्राचीन्‌ रोम के निवाखियो का घमं यूनानियों के घम से भिन्न नदीं 
था।वेलोग मी यूनानी देवतानं को बदले दए नामों से पूजतेये) 
वरँ मूर्तिपूजा मी प्रचलित भी! वे देवता वैदिक देवताश्नों के समान 
मालुम होते हँ । भारतीयों तथा यूनानियों क समान रोम-निवासी भी 
प्रात्मा के स्वतन्त्र श्रस्तिख को मानते ये ओ्रौर मर्श को जलातेये। वे 
लोग मृतक श्रद्धमी करते ये। इस सम्बन्ध मे सिनोत्रस (“श्पन्शरुट 
सिविलिजेशनः एष्ट २१४-२१५) ने जो-कुखं लिखा है वहं वि चारसय 
है--'“हसलिप जीवित व मृत दोनों के लिए महतत्वपूरां था दि खन 
रस्म शरदा कौ जार्ये | मृत व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति एक चिता बनाते 
शरोर उख पर शव को जलाते ये, तथा राखको एक्‌ पाच मे रखकर 
किसी स्थान मेँ गाढ देतेये। यही उन श्रात्माश्रों का मन्दिर माना 
जाता था, जो मृत्यु के पश्चात्‌ देवता बन जातेये। वषं के निश्चित 
दिनों मे मृत-व्यक्ति के सम्बन्धी इस स्थान पर मोजन लेकर श्राते ये; 
क्योकि उनका विषश्वाखथा किं श्रात्मा को मोजनं कौ ग्रावश्यकता 
पड़ती है । य्ह जमीन पर दूष तथा सुरा उंडेल दी जाती थी, श्रौर 
बलि-पशु क्रा मांस जलाया जता था दुघ व रौयियों के बरतन वहीं छोड़ 
दिए जाते ये। ये मृतक-क्रियार्ण बहुत समय तक जारी रखी जाती थीं 
प्रत्येक परिवार को यह सबे करना पड़ता था | 

राम के निवासी चरग्निके मी पूजकये, जौ उनके धरो मेँ वथा 
सावंजनिक स्थानो मेँ हमेशा जला करती थी, जिस्म सुगन्धित द्रव्य 
शमादि डालकर हवन किया जाता या|| मोजन करने के पहले प्रत्येक 
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रोम-निकाखी यज्ञ-वेदी के देवता को धन्यवाद देता था ओ्रौर भोजन तथा 
सुरा का थोडा भाग उसे प्रदान करता था। यह भारत के बलिवेश्वदेव 
काही विकृत स्वरूप दै) होरेख के समान नास्तिक भी मोजन करते 
समय वह्‌ सबक करता था । यूनानियों के समान रोम-निवासी भी 
विवाह को धार्मिक कृत्य समते ये; क्योकि धमं कीश्चाज्ञा थीकि 
कंशोच्द्धैद न होने पाए । इघलिए प्रत्येक रोम-निवासी विवाह के समय 
कहता था कि मँ सन्तानोत्पत्ति दाया वंशखात्यय कौ रक्ताके लिए विधा 
करता द । वदँ हमे पारस्करादि गशष्यसूजों के‹ प्रजां खंजनयावदे' श्रादि 
बचन को याद सदा श्रा जाती है| श्राज मी शास्जीय विवाहपद्धति 
के श्रनुखार वर-वधू दोनों को यह प्रण करना पड़ता है किं सन्तानोयत्ति 
के लिष्टही हम विवाह करते, न कि इन्द्िय-लोल्युपता के शिकार बनने 
के लिए । इख प्रकार प्राचीन रोम के रीति-रिवाज्ञों पर भारतीय भलक 
स्पष्ट दिखाई देती है । 

प्राचोन यूनान ब रोम के दाशंनिक सिद्धान्तो पर मारतीय दशन 
कीक्कापस्पष्ट ही दहै) यूनान के प्रारम्मिक दशन-शास्् पर भारतीय 
दशन का परमाव स्पष्ट दिखाई देती है। विश्व व ईश्वर का एेक्य, 
दमनेकेत्व का मिथ्या श्रामाष, मानख-शक्ति व वैयक्तिक अस्तित्व का 
तादात्म्य श्रादि "एलेरिक्खः के सिद्धान्त उपनिषदो व वेदान्त दशन 
भे पाये जाते रँ} एम्िडोक्लीज क सिद्धान्तो मे सांख्य का प्रकृति के 
श्नादित्व श्रौर शनंतत्व का सिद्धान्त स्पष्ट दीखता है । पाडइथागोरस 
के धार्मिक च वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर मारत का कितना प्रमाव है, यह 
तो ख्वमान्व है । उसका पुनजन्म व पच्वतत्त्व के सिद्धान्त को मानना, 
तथा उसके नाम से विख्यात रेखागरखित के सिद्धान्त का उसके भी पदल्ते 
छ्ापस्वम्ब, बोधायन श्रादि शुल्वसतों मे पाया जाना इस मन्तव्य कौ 
पुष्टि करते है । प्राचीन यूनान को जनश्रुति के श्रनुसार येल्ख, एम्पी- 
डोङ्खतेञ्र एनेनेगमोरस, उमोक्रायटसख श्रादि व्िद्धानो ने दशंन-शास्त्र का 
अध्ययन करने के लिए मारत की यत्राकी थी (मैकर्ढोनेल संस्कृत 

दर 
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लिटरेचर प्रष्ठ ४२२) । इख सम्बन्ध मेँ सर विलियम जोन्छ ('वर्छः 
१।२३६०) कहते दै “दशंनशास्तरो के बारे मे यह्‌ कहना पर्यास होगा 
कि न्याय तथा पेरिपेटेरिक, वैशेषिक व ऋयोनिक, वेदान्त व प्लेटो- 
निक, सांख्य व इटैलिक, योग ग्रौर स्टोइक दशनो म खमानता दिखा 
देती है; जिषसे गोतम की एरिस्येरल से, कणाद की येल्स से, जेमिनि 
की संक्रिटीञ् से, न्यास की प्लेटो से, किल कौ पादणथामोरस से ठया 
पतञ्जलि की जेनो से तुलना हो सकती है ।* नियोप्लेटोनिस्ट दशंन ढे 
श्रात्मा श्रोर प्रकृति का स्वतन्त्र श्रस्तिति, दुःख का प्रकृति से सम्बन्ध 
न कि श्रात्मा से, त्मा का केज से कदात्म्य रादि सिद्धान्त सख्य के 
सिद्धान्तो से सम्बन्धित कयि जा खकते दै । इसलिष्ट वह कहा जा 
सकता है कि सांख्य दशन ने नियोप्लेयोनिस्ट दथन (ईसा का प्रथम कुक 
शताब्द्या) को प्रभावित किया था; क्योकि उस खमय मारक त्रौर 
मिख मे जोरदार व्यापार होत या ! ईसया के (नास्टीसीज्मः पर भी 
जोकि ईसा की दृखरी व तीरुरी खुतान्दी मँ जोरदार था, भारत का 
परमाव पड़ा है । श्रात्पा श्रौर प्रकृति क पारस्परिक विरोध, बुद्धि, सन 
रादि का स्वतन्त्र श्रस्तित्वि, श्रात्मा क ठेज खः तादात्म्य, मनुष्यो का 
फेनामेरिकोयि, सायकिकोय, हायलिकोथ आदि सिद्धान्त सांख्य दशन्‌ से 
लिये गप दँ । सीरिया के नोस्टिक दाशनिक वाडेखनिस ने भारतीय 
दाशनिकों से भारत के बारेमे ब्रहुत जानकारी प्रास्त की थी | वद जसा 
किं सांख्य दशन का सिद्धान्त है, लिद्घ-शरीर का श्रस्तित्व मी मानता 
था। नोस्टिकोंने स्वगं की मावना मी बौद्ध धमंसे लीदै। वतमान 
काल मे मी उपनिषदों के दाशंनिक तत्त्व शोपनदहार, दरटमेन आदि 
जमन दाशनिकों के मन पर श्रभिर प्रमाक डाले बिना नदीं रदे । 
पाश्चात्य जमत्‌ विद्वान व साहित्य के चेत्रमे भी मारत का कुरु कम 
ऋणी नदीं है ! यूनानी गणित-विया, चिकित्छा-शाख्र च्रादि पर मारतीक 
प्रमाव के चह श्राज मी दिखाई देते ह । भारतीयां द्वारा शोषे गर ब्रङ्कों 
व (सशल्य-दशांश-गणना-विधिः का उपयोग श्राज मी समस्त रुरारमं 
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हो रहा ई । श्स गणना-विधि का, न केवल विश्व की गरित-विन्रा पर, 
बल्कि सांस्कृतिक विकाख पर कितना भारी प्रमाव पड़ा दै, इसक्री कल्पन 
मी नहीं की जा सकती । मारतीय शुल्वसूत्र व यूनानिर्यो के ग्रन्थों में 
रेखागशित- सम्बन्धी इतनी समानता दै कि गणित-विद्या के इतिहास- 
कार केर्टोर को मान लेनाष्ड़ाकि यूनान व भारत में श्रवश्य परस्पर 
श्रादान-प्रदान इृश्रा है । उसके मतानुखार शुल्वसूर्नों पर देरो (६० पू० 
२१५) क रेखागणित का प्रभाव ई० पू° प्रथम शतान्दीमेंपड़ाहे। 
किन्तु शुल्वघूत्र तोदेरो के कितने दही पहल्ेके हव भारत मे रेखा- 
गणित का प्रारम्भ यजुवद ब ब्राह्यण-ग्रन्थो के काल से होता है, क्योकि 
उनमें यज्चवेदी बनाने की विधि, उखके श्राकार श्रादि का वणन दै। 
्रतपव यह स्पष्टहैकि भारतनेदही इससेत्रमे यूनान कौ प्रभावित 
क्रिया था । खोज से पता चला है किं यूनानियों का मेरिरिया मेडिकाः, 
यदहो तक किं "चिकिन्त्सा-शाख्र के पिताः हिषपोक्रटीज का भी, भारतीय 
ग्रायुकैद के म्रथोँके श्राघार पर बना था। 

यूरोप के माध्यमिक युगम मी भारत के विज्ञान, साहित्य श्रादिः 
ने यूरोप को प्रभावित कियाथा। ईस बार यह्‌ कामच्ररर्बों दवारा किया 
गया था | श्ररवर विद्धानां ने भारतीय विद्याश्रों को सीखकर उनका प्रचार 
स्पेन के विश्वविद्यालयों द्वारा यूरोप-भर मे किया । इस समय श्रर्बो का 
साम्राज्य उत्तर श्रप्ीका व दक्षिण यूरोपके स्पेन श्रादि देशों तक फेला 
था | स्पेन के सेलेमेनका आदि के विश्वविद्यालयों मे भारतीय विद्या 
निष्णात च्ररव श्राचार्यो के चरणो मे बेठक्र भारतीय ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए यूरोप के विभिन्न मागो से विद्यार्थी श्रातेये। ब्रङ्कगणित, बीज- 
गणितः, रेखागणित, त्रिज्यामिति,. चिकित्पाशाख्र ग्रादिकेज्ञान के ल्िष् 
चरर विद्धान्‌ स्वतः ही श्रपने कोमारतका ऋणी मानते हैँ । त्रवी 
भाषा मे ग्रङ्को के लि हिखाः ( हिन्दसा ) शब्द्‌ प्रयुक्त किया जाता 
है, जिखसे स्पष्ट है कि उन्होने श्रह्क-श्ान भारतसे दी प्राप्त किया था, 
अबुजाफर व श्रलबेरुनी के समान श्ररव विद्धान्‌ यह स्पष्टतया स्वीकार 
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करते हँ कि सशल्य-दशांश गणना-विधिः के शोष का भय भारतीयों को 
ही मिलना चादिए । इस सम्बन्ध मे" "एनसायक्लोपीडिया न्रिटेनिकाः में 
(जीरो पर लिखे गए लेख मे लिखा है--““जो कुछ निशिचित है, वह 
यह हे कि हमारी शूल्य-दशांश-गणना-विधि' श्रपने पणं विकसित सूप 
मे, जिसके कारण "एबेकसः के खानों के बिना मी हम संख्या गिन सकते 
ह, भारत में उन्न इई है । भारतीयों से यह विधि ज्योतिष के टेबलों 
के साथ ई स० ७०३ के लगभग मारतीय राजदूत द्वारा बगदाद लाई 
जाकर श्रं के पास श्रई | किसी तरह वीं शतान्दोके प्रारम्भे 
सुप्रसिद्ध श्रवुजाफर मुहम्मद शल खारिज्मीने दस विधि को श्ररवी 
भाषा मे समाया । उस समय से यह धीरे-धीरे श्ररबी जगत्‌ में फलने 
लगी । युरोप मे बारहवीं शतान्दी मेँ यह विभि श्रपने स्वङ्ग सूपमें 
श्ररबों से प्राप्त कौ गह थी, व इस पर श्राभ्रित श्रङ्कगरित श्रलगोरित्‌- 
मसः, 'अलगोरिथ्मः श्रादि नामों मे जाना जाता था। यहं श्राङ्चयजनक 
शब्द्‌ श्रलखारिज्मी' के परिवर्तित सूप के सिवाय श्रौर कुछ नदीं रै, 
जैसी के रेनाड ने कल्यना कौ थी । उक्त गणित के ग्रन्थ को कैम्तरिज- 
स्थित हस्तलिखित प्रति के प्रकाशित होने पर उपरोक्त कथनको पुष्टि 
मिली है । खारिज्मी के श्रङ्कगणित कौ रतिर्या बाद के पूर्वीय ग्रन्थोमें 
सरल बनाई गई ्थी। पिखा के लियोनार्डो ने परशिचिम में ब मेक्सिमस 
प्सेनेडिस ने पूव में इन सरल रीतियो का प्रचार किया । श्रव “सिप्र 
के लिए लियोनार्ो द्वार प्रयुक्त किये गए ज्ेफिरोः (दल) से ही 
च्रमरेज्नी का ज्ञीरो (20) शब्द बना मालूम होता ई । 

प्राचीन श्ररब के सम्पूरां चिज्गित्सा-शास्र का मूल श्राधार त्रायुवेद्‌ 
के संस्कृत अरन्थो काश्रस्वी श्रनुवाददहै। रेखा कहाजाता हैकि 
जगदाद के खलीफाश्नो ने बहत से संस्कृत-अन्थों का श्नुवाद्‌ त्रसी में 
करवाया था । इस प्रकार श्ररव के निकित्सा-शाल्र का सूत्रगत दत्र । 
न्वरक का नाम लैटिन मापा तक्म पर्व गयाथा | श्रनुशरवौँं का 
समकालीन बेजोयेह्‌ श्रायुवंद्‌ का श्रष्ययन करने भारत श्राया था । ईसा 
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की श्राठवीं शतान्दी में श्रल मन्सूर ने कितनेदही संस्कृत ग्रन्थोका 
श्री मे श्ननुवाद्‌ किया । खलीफा हारूनल रशीद्‌ ने भारतीय वेर्यो 
को श्रपने दरवारमे ्रामन्तित क्रियाथा। इस प्रकार श्रव लोग 
चिकित्सा-शास्र के ज्ञान केलिए भारतके ऋणी रै, जिसका प्रचार 
उन्होने यूरोपमे भीकिया। इस सम्बन्ध म मेकडोँनेल (“प्वंस्टत 
लिटरेचर", प्रष्ठ ४२७, ने लिखा है-- “खा के सात सौ वपे पश्चात्‌ 
श्ररनों पर भारतीय श्रायुकंद का जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, भ्योकि 
चगदाद के खलीफाश्रों ने तद्धिषयक कितने ही संस्कृत-प्रन्थो को श्ररवीमें 
श्रनुवादित करवाया । चरक व सुश्रुत के ग्रन्थ ईसा की ग्राठ्वीं शताब्दी 
के शन्त के लगभम श्री मं श्रनुवादितकियेगर्‌, श्रोर ईसा को दसर्वीं 
शतान्दी के सुप्रसिद्धं श्रव हकीम श्रलरजो द्रवाय प्रमार-गरन्थ मानै 
जाकर उद्धत ज्रि गए हैँ । यह च्ररबी चिकित्सा-शाख्र ईखा कौ सत्रह्वौं 
शतान्दी तक गूरोपके वैया के लिए प्रमाणमूत रहा । युरोपीय वैद्य 
भारतीय श्रायुवंद-गन्थों के लेखकों को भी बहत मानते हेग; क्योकि 
श्ररब लेखक इन्नसीना, श्रलरजी, इनम्नसरफ्यू श्रादि फे ग्रन्थों के 
लेटिन शनुबादमें चरक का बार-बार उल्लेख श्राता दै। श्राधुनिक 
काल मेभी यूरोपीय शल्य-विद्ा ने “हिनोप्लेस्टी के श्रोपरेशनः का 
शान गत शताब्दी मे भारत से प्राप्त किया 

साहित्यिक क्षेत्र मे भी प्राचीन भारत का यूरोप पर प्रभाव स्पष्टतया 
दृष्टिगोचर होता दै । श्राचीन यूनान को कुहं कथान्रों पर भारतीय कथा- 
साहित्य का प्रभाव दिखाई देता है । किन्तु मध्य कालन यूरोप के कथा- 
साहित्य पर यह प्रभाव बिलक्रुल ही स्पष्ट दिखाई देता है । यह प्रभाव 
भीश्रर्बोकेद्ी कारण था | ईरान के सेसानियन राजा खुर श्रनुशी- 
र्वं (ई० स० ५३१-द३० स० ५७६) ने संस्कृत पञ्चतन्त्र का अनुवाद 
चरज्ोद नामी ईरानी हकोम द्वारा पेदेलवी भाषा म करवाया । ० स 
५७० मे उसका श्रनुवाद खिरिक भाषा मे कया गया । इसा की स्वँ 
शतान्दी मे पञ्चतन्तर के पेहेलवी श्रनुवाद का श्ररबी में श्रनुवाद्‌ किया 
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गया । यह श्ररबी श्रनुवाद श्रत्यन्त ही महत्व का है; क्योकि इस परसे 
बहत से अनुवाद कयि गए, जैसे बाद का सिरिक भाषामें श्रनुतब्राद 
(६० स० १०००), यूनानी मे (३० स० ११८०), फारसी मे (६० स° 
११२३०) व दुसरी वार फारसी मे (३० स० ६४६४); प्राचीन स्पेनिश 
भाषामें (० स० १२५१), दित माषा मे (६० सउ० १२५१) । यूरोप 
के मध्यकालीन साहित्य को बनने मे इन श्रनुवादों का पूरा-पूरा हाथ 
था । पञ्चतन्त्र के अनुवाद की चोथी श्राद्रत्ति केपुश्राकेजांन द्वारा किये 
गए हिव्र. रनुवाद्‌ के लैिन श्रनुवाद्‌ (६० स० १२७०) के रूपमे हई | 
इस श्रनुवाद का नाम “डिरेक्टोरियम ह्य.मेनी हलोः था । इस परसे 
(डास बुश डेर बेदस्फेल डर श्रल्टेन वायसेन" नामी जमन श्रनुवाद 
किया गया, जो सवं प्रथम ई० स० १४०१ में छुपवाया गया । उल्म 
नगर मे इस श्रनुवाद के ३० स० १४८२ से १४८५ तक चार संस्करण 
व ई स० १५६२ तक तेरह संश्करण शरोर निकले । “डिरेक्टोरियमः से 
इटेली माषा मे श्रनुवाद किया गया, जो ३० स° १५५२ में ब्हेनिस 
नगर मे लुपवाया गया । इसी श्रनुवाद से ईइ० स° १५७० मे सर टोमस 
नेथ ने अ्ग्रेजी भाषामे श्ननुवाद्‌ किया। इस प्रकार इस श्रग्रजी 
द्मनुवाद व मूल संस्कृत के प्रथम श्रनुबाद के मध्य त्रनुवार्दों कौ पचि 
श्राबत्तियों मे एक दज्ञार वषं का श्रन्तर हो जाता दै। दमश्क के जोन 
द्वारा यूनानी भाषा मे लिखित च्रलाम व जोसेफेरुसः का कथा-संग्रह 
भारतीय कथा-सादहित्य के पाश्चात्य देशों मं प्रचार के इतिहास में श्रत्यन्त 
ही महत्वपूण दै । यह जोन ईसाई था व खलीफा रल मन्सूर्‌ (३० सर 
७५३-७७४) के दरवार में रहता या, जबकि “कालिलाह व दि मनाहः 
का श्रनुवाद श्ररबी भाषा मे किया गयाथा। जोनि द्वारा लिखित पुस्तक 
धीरे-धीरे ईसाई मत की धमं -पुस्तक बन गई, श्रौर मध्य युग में एरिया 
व यूरोप की बहत-सौ माषारश्रो मे त्रनुवादित की गई । इसमे भारतीय 
कथाएँ संग्रहीत की गड रै । कथानायक भी बोधिसत्त्व के श्रतिरिक् श्रौर 
दूसरा नदी है, भर्योकि जोसेफेट उसी का विकृत रूप है । यह जोसेफेट 
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ग्रीक व रोमन चचं मे ईसाई सन्त के पद्‌ तक पर्हुच गया, र्हा तक उसका 
प्क दिवस भी निश्चित कर दिया गया-म्रीक चच मे २६ श्रगस्तव 
रोमन चचं मे २७ नवम्बर यथायथं मे, विश्व के धार्मिक इतिदास में यह 
बदे दी आश्चयं की वात रै किवौद्ध धम का बोपिसत्त्व ईसाईै-मतमें 
थक महान्‌ साई सन्त मान लिया जाय । 

कथा-साहिस्य के साथ-ही-साथ शतरज्ञ (चतुरङ्क) केखेल ने भी 
भारत से श्रपनी पश्चिमी यात्रा प्रारम्भकर दी थी । यूरोप के मध्यकालीन 
सामन्त, जिन्हें कुलु क्राम न थाव जिनके लिए समय विताना मी मुश्किल 
था, इसी शतरञ्न के खेल को खेलकर तथा पञ्चतन्त्र को पदृकर श्रपन। 
समय बिताते ये । सचमुच मे यहं प्राचीम भारत के लिए गौरव की वात 
है कि वह मध्यकालीन यूरोप के निकम्मे सामन्तो को कालयापन कौ 
मनोरञ्जन व शिक्ासे परिपू सामग्रो प्रदान कर सका 

प्राचीन लेख-वेत्रिलोनिया, मिख श्रादि के प्राचीन लेखों से 
भारतीय संस्कृति के पाश्चात्य देशों पर प्रमात्र का स्ष्टीकरण होता है। 
पश्चिमी एशिया, उत्तर अग्रिका आदि के विभिन्न प्रदेशों रमे श्राय लोग 
३० पू० १८०० वप्रं के लगभग बरस गए ये । वेविलोनिया, मिख श्रादि 
के प्राचीन लेखों से इष कथन की पुष्टि होती है । ई० पू १७६० वषं 
के 'केषादहृटः जाति के लेख मिले हँ, जिनमें उनके राजाश्रों के नाम 
उल्लिखित दे । उन नामों में वैदिक देवताश्रों के नाम त्रश रूपमे दिखाई 
देते ह, जेसे “सुरियस, 'मसत्तसः, गस्‌", श्रादि । इन केखाइट लोगों 
ने रथमे घोडे जोतने कौ प्रथा बेत्रिलोनिया च्रादिमें प्रारम्भ की थी। 
घोडे के ग्रथ में प्रयुक्त क्रिया जाने बाला वेव्रिलोनियाकी माषाका (सुः 
शब्द संस्कृत के श्रश्व शब्द्‌ से बना मालुम हता हे । केसाइट-लेखों के 
तीन शतान्दी बाद के टेल एल-श्रमर्नां के राजकीय पत्रों (६१ पू० १४०० 
वष के लगभग) ते मालुम होता है कि पश्चिमी एशिया के मिटाज्नी लोगों 
पर युफेटिख नदी के ऊपरी किनारेके भागम श्राय वंच के राजा राज्य 
करतेये | इन राजाश्रों के नाम पूर्णतया भारतीय ये, जैसे सुत्तन, दस 
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रत, श्रतंतम, तथा ये राजा वैदिक देवताश्रो के उपासक ये । इन्द प्रो 
मे सिरिया व पेलस्टाइन में राज्य करने वाल्ञे भारतीय राजाश्रों के नाम 
भी उक्षिखित हँ, जैसे येनोम का बरिरिदासः, 'कीलह्‌ का सुवरदत्त, 
'तानास का यदतः, ^तिरव शान का श्रतमान्यः इत्यदि। ३० स 
१६०७ में विक्लर ने यह्‌ प्रमाशित कियाकिं ई० प° १२६०के ष्क 
सन्धि-पत्रमे साती सरूप से लिन देवताश्रों का श्राहयान किया गयादै 
उनमे चार देवता भी दै, जसे “इन्द्‌-त्र.र (इन्दर), 'उस्व्‌-नः या श्र-स्न 
(वरुण), “मित्रः व 'नासत्य' । कुछ वर्षा पूवं एशिया मायनर के बोग- 
कुई म्थान से प्राचीन हिद्टद्ैर-लेषखो मे कु प्राचीन भियानी लेख मिल 
है । उनमें श्रङ्व-पालन के विषय में लिखा रै ओ्रौर “एकवतन्त वसन्न 
छत्र? श्रादि वचनो मे शकः, (तेरस्‌ °, "पंजस्‌ >, “सत्तः, “नव' श्रादि 
भारतीय संख्याश्रों का उल्लेख है } इन लेखो से यह मी ज्ञात होता दै 
फि उस समय मिरान्नी लोगों मे योद्धारं कोएक जाति थी, जो मरन्नः 
कहलाती थी । इस शग्द को संस्कृत के मयः शब्द्‌ से सम्बन्धित किया 
जाता है (चाइल्ड --“दी श्रार्यन्सः, पृष्ठ १८-२१) ¦ प्राचीन मिलत के एख- 
मोर नामी राजा के राजत्वक्राल के दले हिक्सोस नामी विदेशी जाति 
मे द्मक्रमण किया श्रोर उसने मिस्तमें रथ के उपयोग का श्रीगणेश भी 
किया । एखर्नोटन का एकेश्षरवाद जो म्र के लिए बिलकुल ही नई 
बात थी, कदाचित्‌ दिक्सोसि-च्राक्रमण काफल हो; क्योकि हिक्छाख 
श्रायंये व एकेश्वरवाद को भलीर्माँति श्रपना चुके ये । हिक्खोसि लोर्गो 
के श्रायंहोने मे किसी ेतिद्ासिक को संदेह नदीं है । इन खुब एेतिदा- 
सिक प्रमाणो से स्पष्टदहै किश्सा के लगभग १५०० या १६०० वषं 
पूवं पश्चिमी एशिया मे भारतीय श्रार्यो का प्रभुत्व जम गयाथा श्रौर 
उन्होने वर्ह की संस्कृति को भी प्रभावित किया था। इस प्रकार प्राचीन 
कालमेही पाश्चात्य देशों पर भारतीय संस्कृति के प्रमाव. के विह स्पष्ट- 
तया दृष्टिगोचर होते है । 

पूर्वीय देशों में भार तीय संस्छृति--पश्चिमौ देशो के समान पूर्वीय 
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देशों पर भी प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति की जबरदस्त छ्काप पदी 
थी, जिखके चिह्र श्राज भी वतंमान है | इस काय में बौदधधमं का बड़ा 
भारी दाथरदादहै। चीन के इतिहासकार्यो के मतानुसार ३० पु० २१७ 
वषं के लगमग बौद्ध-परचारक चीन मेँ पर्वे येश्रौर श्रपने धमं का 
प्रचार करने के श्रपराघ मे गिरफ्तार कर लिए गए थे। इसके कितने 
ही समय पश्चात्‌ चीनी सम्राट्‌ ने एक बार सपनेमे देखा कि एक पीले 
देवता पूजा चाहते हैँ । राज्य के ज्योतिष्री ने इस सपने का यह मतलेन 
निकाला कि पीले देवता से गौतम बुद्ध का नात्पयं है । इख पर सम्राट्‌ 
ने भारत से बौद्ध भिज्ञ जुलवाये शरोर ई° स० ६७ मे भारत से काश्यप 
व मातङ्ग नाम केदो भिक्त मारतसे चीन भिजवाये गए | इस प्रकार 
चीन मे चौद्ध-घमं का प्रचार प्रारम्भ द्श्रा । ब्रौद्ध-सखाहित्य का चीनी 
माषा मे त्रनुवाद्‌ किया जने लगा । परिणामतः चीन मे बौद्ध-घम की 
जद्धं मजबूत होने लगीं । किन्तु कन्फ्यूशियस का मत इसके माग में रोदे 
श्रटकाने लमा; क्योकि बौद्ध सिद्धान्तो के अनुसार संसार को छोड़कर 
भिक्लु का जीवन व्यतीत करना पडता था | इस विरोध के कारण लग- 
भम दो शतान्दौ तक किसी मी चीनी को बौद्ध सङ्क मे सम्मिलित होने 
की श्रनुमति नदीं दी जाती थी । किन्तु मारत से बोद्ध भिक्त बराबर चीन 
जाते ही रहे। उनके प्रयत्नो के परिणामस्वरूप ईसा को चौथी शतान्दी मे 
चीनियों को बौद्ध सद्ध मे सम्मिलित हौने को श्ननुमति मिल गद | अरव 
चीनि्योने मी भारत की पवित्र मूमि कौ यात्रा प्रारम्भ कर दी । सुप्र 
सिद्ध बौद्ध भिक कुमारजीव चीन मेदहीथा, जबकि चीनी बौद्ध यात्री 
फाहियान सारतमं श्राया था | इईखा को त्वी शतान्दौ में, जव इस्सिग, 
जो एक चीनी बौद्ध यात्री था, मारतकी यात्रा कर रहा थात उसे 
भारत मेँ कितने दी चीनी भिन्ञ मिले, जो पवि मारतमूमि के दशनो 
के लिपश्रायेये | इस प्रकार चीन मे बौद्ध धमका प्रचार ब प्रसार 
स्पष्ट दो जाता है ! इस सम्बन्ध मेँ रेवे जोसेफ एड्किन्स (“जनल श्रोफ 
दी रोयल प्शियारिक सौसायरीः; अक्टूबर १६३२; पृष्ठ ८९७-६००) 
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कहते है--^्चीनमे जो बौद्ध-धमं का विकास तीर गतिसेहृश्राथा 
वह निकटवर्ती देशों से क्िपा नहीं था । चीन के राजा शुङ्खवेनटिके 
राजत्वकाल में, जिसने तीस वषं से श्रधिक राज्य किया श्रौर जिसका 
श्रन्त ३० स ४५२ मे ह्ृश्रा, भारतव चीन के मध्य-स्थित देशों के 
राजदूत चीन पर्हवेये | उनके चीन जाने का उदेश्य यह थाकिंवे चीन 
मे बोद्ध धम के विकास के लिए वर्हँके राजा को बधाई दं, जिससे 
भविष्य मेँ उनके देशों का चीन से धनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो जाय, 
क्योकि वे भी बौद्ध धम के श्रनुथायी ये । इस राज-वंश के इतिहासे 
श्रवन के राजा पिशनवमां का उक्त चीन-सम्राट्‌ को मेजा हश्रा पत्र 
श्राज मी सुरक्षित रै ।' 

भिन्न-भिन्न चीनी सम्रायो के राजत्वकाल में बौद्ध धमं की कभी उन्नति 
श्रोर कभी अ्रयनति होती रही । ईसा को सातवीं शतान्दी तक बौद्ध घमं 
के विकास को कोई विशेष धक्का नीं पर्हुचाया गया । इसके पश्चात्‌ 
राष्ट्रीय धमं तथा गाहस्थ्य जीवन पर श्रधिक प्रेम होने के कारण रेसा 
राज-नियम बनाया गया; जिससे लगमग १२००० चीनी ब्रोद्ध भिक्तश्रो 
को जबरदस्ती गृहस्थ बनना षडा | देखा को ह्वीं शतान्दी मे लगभग 
४६०० बोद्ध मठो का विष्वंस किया गया, तथा २,६०,००० भिन्नो को 
गृहस्थ बनना पड़ा । टमा कौ १ नवीं शतान्दी मे ३०,००० बौद्ध मन्दिर 
बन्द कर दिये गए । इतना सव करनेपर भी चीनसे बौद्ध धमंन 
निकाला जा सका । किन्तु उमे वर्ह के राष्ट्रीय धमं 'टाग्रोडज्मः के साथ 
कुलकं ्रादान-प्रदान करना पड़ा । उसके कुं देवता बौद्ध धम में त्रप 
नाये गए ब उसने बोद्ध मट-प्रथा को श्रपना लिया | श्रव कोई मी बौद्ध 
मिक्त किसी भी स्कावट के विना गृहस्थाश्रमे प्रवेश कर सकता था | 
इस प्रकार बौद्ध धमं चीनियों के जीवन मर ्रोत-प्रोत हौ गया, जैसा 
कि श्राजकलमीदै। 

तिन्बत में बोद्ध घम क्रा प्रचार कुद श्राकस्मिक कारणो से द्ृश्रा। 
३० ० ६३६२ के लगभग वर्ह दट्रगसेन नामी सशक्त श्रौर मदत्त्वाकांद्ती 
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राजा राज्य करता था उसकी इच्छा चौनः व नेपाल मे वैवाहिक सम्बन्ध 
स्थापित करने की द्ु$, जँ के राजा पूशंतया बौद्ध ये । इसलिए, वहाँ 
की राजकरुमारियों के लिए उसे भारत से बोद्ध भिच बुलवाने पडे । सुपर- 
सिद्ध चीनी यात्री ह्य.एनसंग के समय मे तिन््रत मेँ बौद्ध घमं का 
प्रचार प्रारम्भष्टो चुका था । उसने तिन्बत के उस राजदूत को देखा 
था, जो श्रपने देश में बोद्ध सादित्य ले जाने के लिए मारत श्राया था। 
स््रागसेन से छुटी पीदीके राजा के राजत्काल में नालन्दा का पद्म 
सम्मव नामी बौद्ध भिचु बोद्ध घम की देख-माल के लिए तिन्बत बुल- 
वाया गया था | विहार व बङ्गाल के ब्रीद्ध धम पर तान्त्रिक प्रमाव पड़ने 
के कारण तिग्बतका बौद्ध धमं विक्त हो गया } वर्ह ६० स० ७४६ 
मे पहला बौद्ध मठ वनबाया गया । उस खमय तिन्बत का राष्ट्रोय घमं 
ध्बोनपूजाः था । इसमें भूत, पिशाच, शिव श्रादिकी पूजा की जाती थी, 
तथा मनुष्यो को भो बलि दिया जाताथा। एेषी भूमि मेँ बोद्ध धम सर- 
लाता से श्रपने पैर जमा सका, किन्तु वहां का मौलिक धमं पूणतया 
निकालान जा सका | ईसाकी वीं शतान्दीमे बोद्ध ग्रन्थों का अनुत्राद 
तिन्बती माघा मे किया गया, तथा भिच्लु व निक्ुसि्यों को राजोचिते 
श्रधिकार दिये गए । ईसा की श्वी शताब्दी में बौद्धधमं के विकास 
को जरा धका लग; क्योकि उख समय का राजा बौद्ध धमं के विपरीत 
था; किन्तु योड़ ही समय मे वह मार डाला गया। ईसाकी ध्वी 
श वान्दी मे तिन्त्रत मंगोलोंक शभिकार मे गवा | मंगोल सम्राट कुब- 
लाखो बौद्ध धम के राजनीतिक महत्त्व को समक गया श्रौर उसने मंगो- 
लिया मे इसके प्रचार काश्रादेश दिया । इस प्रकार मंगोलियामें मी 
तिन्बती बौद्ध धमं (लामाइस्म) का प्रचार हो गया । ईसा कौ श्र्वीं 
शतान्दौ मे सांग-कापा लामा ने बौद्ध धमं को सुधारा ग्रौर उसके संगरन 
को श्रधिक्र कडा बनाया । उसने इस सिद्धान्त को प्रतिपादित कियाकि 
प्रत्येक लामा पद्मसम्भव का श्रव्रतार है । इसके पश्चात्‌ को शता्दीमें 
लामा शश्रवलोकितेश्वर बोधिसत्वः का श्रवतार माना जने लगा। 
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ई० स० ३७२ के लगभग चीनिर्यो ने कोरिया मेँ बौद धम का 
प्रचार किया | उस समय कोरिया के तीन व्रिमाग थे! उन तीनों विभागों 
ने धीरे-षीरे बौद्ध घमं श्रपना लिया । पचास वषं मेपूरेदेश ने इस 
नये धमं को श्रपना लिया । ‡० स० ६१२ में तीनों राजवंश एक दहो 
गए । यह्‌ नया राजवंश बौद्ध धमे का इतना हिमावती था कि उसने यदं 
राजनियम बनाया कि किसी भी व्यक्तिके तीन पूर्वमे से एकको बौद्ध 
स्ख में त्रवश्यद्ी प्रविष्ट होना चाहिए } ईसा को श्वी शताब्दी र्मे 
इस राजवंश का श्रन्त दश्रा | उसके पश्चात्‌ जो राजवंश श्राया, उसने 
बौद्ध धमं को राजघम स्वीकार नहीं किया । इस प्रकार कोरिया मे बौद्ध 
धमं का पहला प्रभुत्व न रहा, तो मी श्राज वह वहं हूत शक्तिशाली 
हे । 

कोरिया से जापान मेजे गष बौद्ध प्रचारर्को का पले श्रच्छा स्वा- 
गत नदीं किया गया । किन्तु ईसा की «वीं शतान्दी मं जापान के राजा 
ने बौद्ध धम का पच्च अरहण॒ किया श्रौर त्रौद्ध घमं का प्रचार बद़ने लगा। 
ईसा कौ श्राठ्वीं शताब्दी मे वद्यं ठेखा राजनियम बनाया गख कि शिन्तों 
देवता बोधिसत्व कै श्रवतारद्ठीहै ! इस प्रकार ईसा की १७बीं शतान्दी 
तक नौद्ध धमं जापान के सांस्कृतिक जीवन का केन्द्र रहा । ईसा कौ १७ 
वीं शताब्दी मे उच्चवगके लोगों ने कन्पपूशियस के सिद्धान्त मान 
लिए; किन्तु साधारण जनता तो बोद्ध सिद्धान्तो क ही मानती रही । ३० 
सण १८६७ तकर बौद्ध धमं का यह्‌ स्थान बना रहा । उसी बधं जापान 
म क्रान्ति द्द श्रोर उसके परिणामस्वस्प शशिन्तोहज्मः कौ राजधमं स्वी- 
करार कर लिया गया । इसमे ब्रीद्ध धमको व्रणी ठेस लगी । फिर भौ 
श्राज तकर जापानमे बौद्ध धम काप्रभत्व बनाहीद्ृश्चा हे, यहं तक 
कि दुसाई मते भी उस्तकी वरावरी नहीं कर सकता | 

वीद्ध ग्रन्थ दिव्यान स मालृमदहोताङडै कि श्रशोक ने सोणा व 
उतरकर बौद्ध धरम क प्रचार के लिए ब्रह्मदेशमेमेजा था | इसके परि 
गमम्वकू्प, पेगु व त्राकानमें बौद्ध धम करा प्रचार दृश्रा | ब्रह्मदेशकी 
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जनश्रुति केश्रनुसार ईसा कौ पँचर्वीं शतान्दी में सिहलद्रीप के बुद्धघोष 
ने वर्ह बौद्ध घमं का प्रचार किया । यह बुद्धघोष पले मगघ मे रहता 
था | सिदलद्वीप मे उसके जीवन क बारे मे जो-कु्ु जनश्रुति प्रचलित 
डे, उसमे उसके ब्रद्यदेश में प्रचार का कोई उल्लेख नष्टं दै । कदाचित्‌ 
उत्का कोद शिष्य ब्रह्मदेश गया हो | ब्रह्मदेश के लोगो का श्रपना को 
धमं नष्टौ था | श्रतएव उन्होने इख नये धमं को एकदम त्रपना लिया । 
श्राज, वरहो बौद्ध घमं ही एकमात्र घम रै । 

चीनिर्यो के एतिहासिक ग्रन्थो तथा मध्यएशिया मेको गई खोज 
के द्वारा यह स्पष्टतयाक्ञात होतार कि मध्य एशियामे मी बरौद्ध धमं 
का प्रचार हुश्रा या, जदं तक मारत के बौद्ध सम्राट्‌ कनिष्क का राज्य 
विस्तार था । सा की प्रथम दलः सा सात शताब्दियों तक्र वहो बौद्ध 
घमं का प्राबल्य रहा । चीनी यात्री यूएनच्वेङ्ग (ईखा कौ «वीं 
शताब्दी) ने इस देश का ग्रच्छा घणन किया है । लोय्ती बार वह 
चीनी यात्री काशगर, खोरान, यारकन्द्‌ श्रादि होता द्श्रा चीन गया। 
उसने प्रत्येक स्थान मेँ बौद्ध धम क बहुत शक्तिशाली पाया । उख समय 
वर्ध के बौद्ध मर्दों हज्ञायो बौद्ध मिक्त रहते ये } यूएनस्वेङ्ग ने लिख 
हे कि वदहछँके लोगों मे किमो प्रकार की समानतान्‌ थी । उनको वेष- 
भूषा, माषा, ज्ेखन-शैली, रीति-रिवाज शादि सब भिन्न-मिन्न ये । उने 
केवल यौद्ध घम कीदही समानता थी। वर्का नै उन सबको जीता श्रौरः 
उन्दं एकता केसूत्रमे बोँधदिया ¦! फिर मी पूर्वी दुर्िस्तान धार्मिक 
दष्टिसेतो पार्त कादहीएक चंग था } घीरे-णीरे वर्ह देसाई मत मने 
भी प्रवेश किया । किन्तु, वर्ह शीघ्र दही इस्लाम का पदापण इत्र श्रौर 
उसने घीरे-धीरे सौद्ध धम को धर दबाया । ईसा क श४वीं शतान्दी 
पश्चात्‌ से इस्लाम प्रचल हो गया । ई० स० २७५० मे मध्य एञिया 
चीन के श्रधीन हो गया; किन्तु धम मे कोड परिवतन न दन्ना | 

दस प्रकार यहस्पष्टहा जतादैकिपूर्वीयि दशोमें ब्रद्ध धम का 
प्रचार कव श्रौर केसे द्रा | इख सम्बन्ध मेँ कनिद्धम ('एन्शरट जोधा 
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श्रोफ इरिडिया' भूमिका, प्रष्ठ ३५-३६) लिखते ह -- “हाल ही में की गई 
खोज के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि वह बोद्ध प्रचारकों का कितना 
प्रभाव था। तिन्त, चीन, जापान, मंचूरिया श्रादि के साथ मारत का 
जो सम्बन्ध रहा, उस पर कोद टिप्पणी की श्रावश्यक्ता नदीं है । य्ह 
तक कि मन्ूर्या के दूरवतीं लोड नोथं द्वीपमें मी बौद्धो ने श्रपने धमं 
का प्रचार कियायथा।" 

ब्राह्मण-घमं का प्रचार--श्ला की प्रथम व द्वितीय शताब्दी मे 
पूवीं द्वीप समुदाय मेँ बाह्मण घम का प्रचार प्रारम्भो गयाथा | प्ाचीन 
तामिल सािव्य मे उन द्वीपां तक की जाने वाली समुद्र-यात्रा का उल्लेख 
प्राता है| वाल्मीकि रामायण (किष्किन्धा काण्ड ४०।३०) मे यव द्वीप 
के नाम से जावा का उल्लेख किया गया है| पूर्वी बोर्नियो में मूलवमां 
नामी किसी राजा के ईैखा की चौथी शतान्दी के चार युपलेख ढे गए 
है, जिनमें ब्राह्मणों के एक उपनिवेश का उल्लेख है जिन्दोनि शुद्ध 
वैदिक रीति से वर्होँ यज्ञ कियाथा | चीनी यात्री फाषियानं के उल्लेख 
से भी मालूम होता है कि ईसा की चौथी शतान्दी मे जावा में ब्राह्मण 
रहते थे । फादियान (लेगी--'फाहियानः श्र ° ३६) ने लिखा है-- “इस 
प्रकार ६० दिन तक श्रागे बदने पर वे (जवद्धीपः नामी देशो में पर्हैचे, 
जर्हो नाना प्रकार के भ्रमपूणं मत व ब्राह्मण-घमं प्रचलित दहै । बौद 
कातोनाम मीनदींलिया जा सक्ता | जावा में ब्राह्मण धमके प्रभाव 
के बारे में “इन्टरनेशनल व्योप्रिफोः (प्च० एल० मिल द्वारा सम्पादित, 
पृष्ठ ५६२) मे लिखा है --“जावा का पश्चिमी भाग सुरुडानीज लोगो 
सेबसाद्ृश्रा है; हस्वे पूर्वीह्यौर पर मदुरा द्वीप मदुरीज्ञ लोगों से वसा 
टुत्रा है । सव-के-सव मलायिज्ञ हँ; किन्तु जावानीज्ञ मेंदिन्दू रक्त का 
श्रश दै। इनके श्रतिरिक्त वटूतसे चीनी, श्ररव श्रौर श्रन्य रष्टरके 
लोग भी यहो रहते दे ।........यहोँ की तीन मुख्य भाषारण है, जो कि पर- 
स्पर भिन्न दै । जावानीज्ञ भाषा सव्रसे श्रधिक विकसित व बृहत है। 
इसके दो स्प दै साहित्यिक श्रीर बोल-चाल का रूप । इसकी श्रपनी 
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एक लिपि मी है, जिसका उद्गम मारतम द्रृश्राहे। ये सब लोग मुस 
लमान हँ, किन्तु पश्चिम में 'पेगेनिरमः श्रौर पूत में श्रद्मनिर्म' से प्रभा- 
वितर ।........ मलाया लोगों के बाद, जहो तक ज्ञात है, खवप्रथम 
भारतीय यँ श्राकर चस गए | ३० स° १४७८ मेँ मुसलमानों दाय 
हरये जाने के लगभग ण्य वषं पूवं भारतीय वर्यं श्राय । उन्दने 
ग्रपने घमं श्रर श्रपनी ऊँची संस्कृति का जावा व बाली द्वरो में प्रचार 
किया, जोकि प्राचीन मन्दिरो श्रौर नगो के खण्डद्यो से स्पष्ट हो जाता 
ह | 1 

बग्ली द्वीप में भी प्राचीन बाह्मण ने श्रपना उपनिवेश स्थापित किया 
या । य्ह श्राज मी कितने ही प्राचीन हिन्दू मन्द्र वतमान दै । वतं- 
मान बाली-निवासियों का धमं ब्राद्मण-घमं से बहत मिलता-जुलता है । 
प्राज भी वे हिन्दू देवता तथा हिन्दू सादित्य को पूज्य मानँ । वे गाय 
को पवित्र मानते हैँ व उखका दूष तक नदीं पीते । इस सम्बन्थ मे इर्ट- 
रनेशनल ज्योप्रफी (ष्ट ५६२) मे लिखा है --“बालिनीज्ञ मलायीज्ञ दैँ 
त्रौर उनमे टिन्दु-रक्तांश है। ये श्रमी मी बाह्मण-घमं को मानते, 
जोकि दीप समुदाय मे करटी नहीं बच पाया । उनका साहित्य उन्दी को 
माषामें है, जो जावानीज् से कुड मन्न है |” 

इसके ग्रतिरिक्त स्याम, कम्बोदिया, इर्डोचादना श्रादि दर्शो पर 
भी भारतीय संस्कृति का पर्याप्त प्रभाव पड़ा दै, जिसके कुलु चिह्न श्राज 
मी दष्यगचर दते द । 

दस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने श्रपनी संस्कृति को विश्व के विभिन्न 
भागों में फैलाया था। 
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सान-{-संस्कृति-- भारतीय संस्कृति के बारे मे पि्लुले पृष्टों मजो 
कुलं निखा गया है, उससे इस प्राचीन संस्कृति का महततव समभ्र्मे त्रा 
जायगा । हस संस्कुति पर एतिहासिक तथा श्रालोचनात्मक दृष्टि डालने 
से स्ष्टदःवादैकि यद्यपि यह्‌ श्यन्त द्वी प्राचीन है, तथापि एक प्रकार 
से नवीन दीह श्रग्वेद्‌ कौ उषः के समान यह भी युवती पुराणौः 
कही जा सकः.; दै । यह सस्कृति एेसे सिद्धान्तो पर श्राभ्रित है, जो पुराने 
होते इए मी नये हँ ¦ जिस प्रकार सूर्यादि पुराने होते हए भी त्राज 
तक मानव-जीवन के लिए हितकारी है, श्रतएव नये के जा सकते हैँ 
रौक वही दाल भारतीय संस्कृति कामी है । यदि बारीकी से.विचार 
किया जाय तो मालुम हौगा कि इस संस्कृति कौ जडम वे सिद्धान्त दै, 
जिनसे किसी देश-विरेष या जाति-विशेष काही नदीं, ्रपितु समस्त 
मानव्र-जाति का सतत कल्याण हौ सकता है । मारत के प्राचीन ऋरुषि- 
म॒निर्यो के सामने यही बृहत दृष्टिकोण उपस्थित था किं किस प्रकार मानव- 
समाज क] कल्याण हो श्रौर मनुष्यमात्र सुखी हौ । प्राचीन मारत के 
त्ा्थिक, सामाजिक, धारक, दाशंनिक्र श्रादि धिद्धान्तों को यदि इख 
कसौटी पर कसा जाय, ता निष्संदेह वे खरे उतरगे। येद बिद्धान्त इस 
संस्फतिके प्राण हे, तथा देश-कालादि से श्रवाधितर। इसदष्टिते 
यदि इस संस्कृति कौ देशकालादि से सम्बन्धित न करते हए मानव- 
संस्कृति कदा जाय तो च्रधिक उपयुक्त दोगा । यथाथ म, सव विश्व व 
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सब काल मे केवल दो ही संस्कृतियोँ हो सकती है, जैसे मानव-संस्कृति; 
जो गीता में वशित दैवी सम्पत्ति के धरातल पर श्रोर दानव-संस्कृति, जो 
गीता मे बरत श्रासुरी सम्पत्ति के धरातल पर स्थित रहती रै । 
जीवन-शक्ति व विश्वव्यापी प्रभाव-- मानवता के सिद्धान्तो पर 
रिथत होने के कारण ही मारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन होते हए मी 
श्राज वतमान दै, चाहे काल के प्रताप से उसका स्वरूप विकृत भले दी 
हो गया हो| किन्तु श्राज मी उसमे वट्‌ रग्नि है, जिसको यदिदेदौ- 
प्यमान किंयां जाय, तो उसके प्रकाश से समस्त विश्व पुनः जगमगा 
उदठेगा । इसी जीवन-शक्ति के कारण उसने क्रितने ही श्राघातों को सहन 
किया श्रौर पने श्रस्तित्व को सुरक्तित रखा । पद्ले-पहल तो यह संस्कृति 
इतनी -खृदकाय तथा जीवन से परिपूर थी किं उसने समस्त विश्च में 
च्रपना प्रकाश फैला दिया. था । प्राचीन काल कौ श्रन्य संस्कृतियों उसके 
प्रकाश में चौधिया गई थीं। प्राचीन मारतीय वेदों का पवित्र संदेश लेकर 
विश्व के विभिन्न मागो में पहुचे ग्रौर मानव-जाति के लिए कल्याणकारी 
संस्कति का पाठ पदराने लगे | कुद श्रग्निहोतरी ब्राह्मण जाकर दैरानमे- 
वघ गए, तथा वहो उन्होने संस्कृति का सूर्योदय किया | इसी सास्क 
विक प्रकाश से यहूदी, ईसाई, इस्लाम श्रादि मतां ने प्रेरणा प्राप्त की। 
भारत के क्षत्रिय प्राचीन बेबिलोनिया, सीरिया, मिक्त ्रादि देशों में 
पहुचे श्रौर उन्दने वहोँ श्रपना राज्य स्थापित किया तथा वर्ह के लोगों 
को पनी संस्कृति का पाट पद्ाया । प्राचीन यूनानः रोम श्रादि देशो मे 
मारतीय श्राय पदृले दी से बस गप ये। इस प्रकार पाशचिमात्य जगत्‌ इस 
संस्कृति से प्रकाशित होने लगा था, जिके कुं त्रश कोञओ्मज मी 
यूरोपमें देखा जा सकता है । श्राज से लगमग २३०० वषं पूवं भारतीय 
सम्राट्‌ त्रशोक ने पर्विमी एशिया, श्रफीका, यूरोप श्रादि यें बौडध 
प्रचारक भेजकर इस संस्कृति के प्रकाश को श्रधिक देदीप्यमान फिया | 
पौवात्य देशो का मी यदी हाल रहा । मारत्रीय संस्कृति ने बौद्ध धमं के रूप 
मे मध्य एशिया, तिन्बत, मंगोलिया, चीन, कोरिया, जापान श्रादि देशों 
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को सास्कृतिक जीवन प्रदान करके श्रपने तेज से उदे प्रकाशित किया | 
ब्राह्मणों ने यही काम जावा, सुमात्रा, बो्नियो, बाली श्रादि द्वीपो में 
किया । इस प्रकार प्राचीन भारतीयों ने श्रपनी संस्कृति को विर्व-व्यापी 
नाने का प्रयतनं किया । 

सस्ति पर प्रहार -एेतिदासिक काल में इस संस्कृति पर कितने 
ही प्रहार हृए। इषा कौ श्रव शतान्दी तक तो इन प्हा्योका 
इसके सुदृद्‌ कायं पर कोई श्रसरन हृश्रा। इसके विपरीत श्राषात- 
कारियोंको ही इसके चरणो में बरेठकर इसका शिष्यत्वे स्वीकार करना 
पडा । यूनान का सिकन्दर विश्व-विजेता बनकर भारत जीतने श्राया । 
उह पञ्जाब की व्यास नदी तक गिरते-पड़ते पर्हूच गया; किन्तु जवर वों 
उसके किपाहियों ने सुना कि पूव मेँ एक बद्धा भारी साम्राज्य ड, तो 
उनके छक्के छुट गए । श्रागे बद्ने कौ इच्छ रहते हुए भी उसे वापिस 
लौटना पदधा । मारतीय संस्कृति पर िकन्दर के आक्रमण का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । इसके विपरोत उसे दी तक्षशलाके नंगे फकीरो से 
बुरी तरह ` हार खानी पदवी । इसके पञ्चात्‌ यूनानी, पार्थियन, शक 
ग्रादि विदेशी जातिर्योँ भारत के पर्चिमोत्तर माग में बसने लगीं । ये 
जातिर्यां राजनीतिक दृष्टि से मलेदही कुदं खमय तक विजयी रहीं 
किन्तु सांस्कृतिक चष्ट से तो भारत ने उन्दं पूतया जीत लिया था । 
वैविटूयन श्राक्रमणकारी मीनन्दर ने बीद्ध-सिद्धान्तों के सामने श्रपना 
सिर श्ुकाया श्रौर परिणामतः भमिलिन्द पञ्डोः के साहित्य का जन्म 
दृश्रा । यूनानी राजा एर्टीयाक्लीडास का राजदूत विदिशा जाकर वेष्णव 
बन गया, तथा उसने श्रपने कां परम भागवतः पदवी से विभूषित 
किया । शक, यूशी श्रादि विदेशी जातिया भी इख सस्कृति द्वारा पचा 
ली, गद । कनिष्क, वासुदेव श्रादि यूशी जाति के रहते दु मी सास्क्‌- 
तिक दष्ट से पूणंतया भारतीय डी ये, जैखा कि शकचृत्रय ्द्रदामा के 
गिरनार लेख से स्पष्ट होत। है । द्ूर्णो का भी यही हाल इश्रा । तोर- 
माण मिदिरगुल श्रादि हण राजा पक्के शेव बन गए, जैसा कि उनके 
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स्तम्भ-लेखों से स्पष्ट हि । इस प्रकार देता की १२वीं शताब्दी तक भारतीय 
संस्कृति को पाचन-क्रिया बहुत दही श्रच्छी थी । किन्तु उसके पश्चात्‌ 
वहं बिगडने लगी । 

मुस्लिम आक्रमण राजनीतिक श्रौर सांस्कृतिक दष्ट से मुरिलिम 
श्राक्रमण भारत के लिए श्रवश्य हानिकारक ये । सास्कतिक दृष्टि से 
मुस्लिम श्राक्रमणकारी भारतीयों से ऊचे तोनदीं ये, किन्तु उनमें स्वमत- 
प्रचार काजोश था। इस समय काल-गति से भारतीय सस्कृति का 
कलेवर जजरित हो गया था | इसलिए इन जोरदार श्राक्रमर्णों की चोट 
से वह सम गया । परिणामतः ये श्राक्रमणकारी परचायेन जा खके। 
भारतीयों मे से कुलु दस्लाम की भट चदे । इस श्राघात के पश्चात्‌ मी 
यह संस्कृति बरहुत संमली । समयकेफेरसेइसे नये सरूप कौ श्रावश्यकता 
थी | कबीर, तुलसी, नरसिंह मेहता, चैतन्य, वुकाराम, वल्लम श्रादि 
मध्यकालीन सन्तो व मरक्तोने इस कमी को पूरा किया । ब्रह्मा, विष््ु, 
महेश श्रादि की मक्ति-रूपौ चिवेणी नये सिरे से बहार गई । इसमें 
भारतीय संस्कृति का वदी प्राचीन श्रमृत था, जिसने पुनः भारत के 
सांस्कृतिक जीवन को सजीव बना दिया 

अप्रेजी साम्राज्य की स्थापना-ईसा की श्ध्वीं शताम्दी के 
उत्तयाधं मे इस जजरित काय भारतीय संस्कृति पर एक श्रौर जबरदस्त 
्राघात पा, श्रोर वहथा श्रंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के परिणाम- 
स्वरूप इसका पाश्चात्य सस्कृति से संघं । इस सवषं के कुद समय 
वाद तक एेसा मालूमदहोता था कि कदाचित्‌ यह्‌ संस्कृति खदा के लिए 
संसार से विदाद्ो जायगी, किन्तु मानवता के सनातन सिद्धान्तो पर 
श्राभित संस्कृति मे जीवन क्ण नदीं दृश्रा था । इस जबरदस्त श्राषात 
से कुं समय के लिए मूर्छा श्रवश्यश्रा गई थी। किन्तु इसे पुनः 
चेत श्राया श्रौर वह उठ बैठी । राजा राममोहनराय, स्वामी दयानन्द, 
स्वामी रामतीथं, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द श्रादि दिव्य 
विभूतियो ने इस संस्कृति मेँ पुनः चेतना-शक्ति भर दी । भारतीय जागे, 
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वे श्रपने स्वरूप को समभने एवं श्रपने खोये दए रत्नों को पुनः पहचानने 
लगे । इस प्रकार सास्कृतिक नव जाति के युगका निर्माण हृश्रा। 

गान्धी का प्रादुभाव--सस्कृतिक नव जाग्ृतिके युग भं भारतीयों 
ने त्रंग्रेजों की दास्ता को श्रनुचित समकर उसे मुक्त हाने के प्रयत्न 
प्रारम्भ क्यि। एसे समय माग्तमें गाधी का प्रादुमवि दग्रा | उस 
तपस्वी ने सत्य ग्रौर श्रहिसासे सज्जित होकर त्रस्य श्रौर दिखा पर 
श्माश्रित साम्राज्य का उखाड़ फक्ने का निश्चय क्रिया | भारत की 
श्राक्र्तारं तथा मटृत्वाकाक्ञा्प महात्मा गांधीमेही केन्द्रित होने लगीं। 
वही माना शरीरधारी भारत हौ । उन्होने भारतीय संस्कृतिको नकेवल 
छरपन जीवनम त्रोत-प्रात किया, किन्तु मानव-जीवन के सञ्चाचनमें 
भो उसकी उपयुक्तता चरिताथ करके बता दी। उन्होने पुनः समस्त 
भारत मे भारतीय संस्कृति के प्रतीक सत्य, त्रहिसा श्रौर तप की रिवेणी 
बहादी, वही ेसे समय मे, जबकि विश्व शान्ति कै मृग-जल के 
पीले दढता द्रश्रा च्ररान्ति-गतमे गिरतादै वनानां प्रकार कीं यातनार्पं 
भोगता दहै । महात्मा गांधीनेन केवल भारतीय स्वातन्व्य कोटी जन्म 
दिया, श्रपितु मानव-स्वातन्व्य व मानव-सीख्य का महामन्त्र इस सन्तप्त 
विश्व के सामने उपस्थित किया। उन्दने विश्व को व्रता दिया कि 
मानवता के सिद्धान्ताँ पर श्राश्रित म।रतीय संस्कृति कौ श्नपनानेसे दी 
सच्ची शान्ति प्राप्त हो सकती दै । इस प्रकार, यथाथ में भारतीय संस्कृति 
का भविष्य बहत उज्ज्वल है| 

भारतीयां का कतत्य-- इस प्राचीन सस्कृति के प्रति भारतीयों का 
भी कुलं कतव्य है । रज विश्व मौतिकवाद से श्रन्धा बनकर नाना 
प्रकार की यातनां भोग रहा है । बड़े-बड़े वादों के श्रन्तर में पा 
दुरा स्वाथ मूक जनता को रौद रहा है । श्राधुनिक वैज्ञानिक संस्कृति 
ने श्रगु बमः के समान संहारक श्रस्र-शस्रों को जन्म देकर सोस्य व 
शान्ति का दिवाला निकाल दियादै। विष्व मे चर्हश्रोर त्राहि-ताहिः 
मची दई ६ । एेसी विकट परिस्थिति में विश्व कोभारत मेदी आरा 
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को किरण दिखाई देतीटहै। विश्वके दुरददर्घी विचारक का यह 
विर्वासदहै कि प्राचीन भारतीय संस्कृतिदही मौनवताकी रक्ता कर 
सकती है । णेसी परिस्थिति मे भारतीयों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता 
टै। उन्हे चाहिए कि वे अपनी प्राचीन संस्कृति को समक्षं ओर यह्‌ 
जाननेका प्रयत्न करे कि किस प्रकार इसके द्वारा मानव-जाति का 
कल्याण कियाजा स्काथा। साथी, उन्हं इसके मूलभूत सिद्धान्तो 
को अपने जीवनम ओंत-प्रोत करना चाहिए । वे अपने पूवंजों के 
गौरवशील कर्मोसे अपने लज्जास्पद कर्माकी तुलना करं ओौर उसमे 
पछ शिक्षा प्राप्त क्ररके अपना उद्धार करं । इसी प्रकारवे भारतीय 
सस्कृति कै तत्त्वों को आत्मसात्‌ कर सक्ते ओर यन्त्र-युग-जन्य 
स्वाधपूणं आधिक अट्महमिका तथा अणु-बम आदि महाभयंकर अस्त्र 
रास्त्रं को जन्म देने वाटी दानव-संस्छृति से परित्रस्त विद्व को ओौपनि- 
पदिक ऋषि, बुद्ध ओर गन्धीको जन्म देने वाटी मानव-संस्छरति का 
अमृत पिलाकर शाड्व शान्ति का अनुभव करा सकतेहैं। 

संस्कृति के दोष- भारतीय संस्कृति के गुणो के साथ-साथ काल- 
वशात्‌ जो उसमे दोष आ गएदै, उन्हें भटना नहीं चाहिए । समाज 
को संगठित ओर सुव्यवस्थित बनानेके किए आयोजित वण-ग्यवस्था 
आज बहुत ही बिगड़ गर्दहै। उसीसे समाज मे उऊंच-नीचका भाव 
बट गथादहे तथा परिणामस्वषू्प भारतीय सस्करृति पर अस्पृ्यताका 
वडा भारी कलद्धुखग गयादै। यदि भारतीय संस्कृति को पुनः विदव- 
विजयी बननादहै, तो यह कछु जल्दी ही धुर जाना चाहिए । इसके 
अतिरक्त रमन्ता, अन्ध-वित्रवास्त, सामाजिक रूद्ियों आदिकेस्पमें 
ओौरभीदोपव वरटिर्याँ इस संस्कृति के जीणं ओर जजरित कलेवरमें 
समा गई है, जिनके कारण जीवन-शक्तिक्रीण होती जाती दहै । 

भारतौय संस्कृति की विद्व को देन--पिचले पृष्ठो में स्पष्रूप 
से समन्चाया गयाहैकि प्राचीन भारतीय संस्कृति ने लोके-हिति व विर्व 
कल्याण के लिए कितनी ही तत्व, सिद्धान्त, आयोजना आदि उपरि्थित 
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कीं, उनमें निम्न अधिक महत्वपूणं हैः . जिनसे विदव अल नी साम उठा 
सकता है । सारांश मेश्यही भारतीय संस्कृति. विश्वं कँ देन है-- 

(१) भारत के ऋषियों ने जीवन-मरण की पहेली सुलज्ञाने के किष 
पुनजेन्म का सिद्धान्त दृढा ओरयोगके रूपमे सच्चे जीवन की एक 
योजना उपस्थित करके आत्मतत्त्व कौ सर्वोपरि सत्ता स्थापित कौ । 

(२) प्राचीन भास्तने वर्णाश्रम के समान सुन्दर सामाजिक व्यवस्था 
का सिद्धान्त दढा, जिसको अपनानेसे आज भी विश्वके कितने दुःख 
टूर टो सक्तं हैं) 

(३) भारतके प्राचीन विद्वानों ने गणित विद्याकै परमावह्यकीय 
सिद्धान्त 'सयुन्य-दशांशगणनाविधि' को जन्म देकर विश्व कावड़ाभारी 
उपकार किया । समस्त विद्वन उक्त गणना-विधि का अपना लिया दै। 

(४) प्राचीन भार्तकं आयुवंद के सिद्धान्तो को पादरिचमात्य जगत्‌ 
ने अपनाया । आयुर्वेद के कितनेही ग्रन्धं अरबी नधा अन्य प्राचीन 
भापाभों मे अनुवादित क्रिये गए । 

(५) प्राचीन भारत के घामिक ओर दाशेनिक सिद्धान्त पौर्वात्यव 
परादवात्य देशो द्वारा अपनाय गए । 

(६) प्राचीन भारत की भाषा ने पारिचमात्य देशो कौ भाषाओ को 
प्रभावित किया। 

(७) भारत कं ब्राह्मणों ने पूर्वीय द्वीप-समुदायमं कितने ही उष- 
निवेश स्थापित किय । 

(८) प्राचोन भारतके व्यापारियों ने पाहिचमात्यदेशोंसे व्यापार 
किया भौर बर्हां अपनी सस्कृति का प्रचार भी किया। 

(€) प्राचीन भारतके कथा-साहित्य ने मध्यकालीन यूरोप के 
साहित्य पर खूब ही असर डाला । पञ्चतन्त्र का अनुवाद एरिया ओर 
यूरोपमे कितनीदही भाषाओं में हुआ । 

(१०) प्राचीन भारत का चतुरद्ध (शतरञ्ज) का सेर मध्यकालीन 
यूरोप मे फल गया ओर वहां अत्यन्त ही लोकप्रिय बन गया । 





